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पौरा दिक- ताण्डयब्राह्मण | शेहद्रदेवता । यजु: प्रातिशाख्य । | मण्डल । 
पदाणुव । / अल स्वामी।| शेहदारण्यकोप- यजु: सर्वानुक्रमणी।| वेयाकरण 
0 कक | ४4५७४ संहिता। ४०४ . | यज्ञपद्धतिमीमांसा || सिद्धान्तकोमुदी । 

तैत्तिरीय संहिता- | बैड्धायन धमसूत्र। | अन्त्रकल्प । शतपथ ब्राह्मण । 
कल्प । पदपाठ । भट्टभास्कर । यानविन्दु । शतपथ भाष्य । 
कविकल्पत्र म । | तैत्तिरीयोप- भरत । रघुवंश । शब्दानुशासन । 


काण्व । निषत्‌ । भारद्वाज । | रत्नावली । शवर स्वामी । 


कब... 


[4] 
|| 


हैं? कक । 
शांकरभाष्य । सन्ध्यापद्ध॑तिं- संहितोपनिषदू- | सांख्यदर्शन। सायणाभाष्य- 
शाकलचरण ॥ मीमांसा । ब्र।हाण । सातवलेकर । (मंक्समूलर 
शांखायन । सत्याथंप्रकाश । | सत्यव्रत साम- सायशभाष्य- सम्पादित )। 
# ४ संगीतराज । श्रमी । “अत 22745“ 
काव्यतीये । है. शक का साय - पुण्यपत्तन 
घुकनीति 2५६0-४2" । सामवेद पदपाठ । ( इन्दौर बागल सम्पादित) । 
शिरि। संगीत दामोदर । | सिद्धेश्वर वर्मा । कोटा पूना साहित्यदप॑ ण 
शौनकानुकमणी । | संगीत सार । सिद्धाजनभाष्य । | हस्तलेख )। (तद्वक्त्रं यदि०) 
श्वेतवतनवासी । | संगीत शास्त्र । | सूर्यसिद्धान्त । सायणाभाष्य - पृष्ठ १८ | 
४५ जा रुशिष्य । संज्ञानसूक्त । स्वामी दयानन्द- | (राजाराम शिव- | सस्‍्कन्द । 
डविश ब्राह्मण । | संस्कारविधि । सरस्वतो । राम सम्पादित) । | हरदत्त । 


१--सकन्‍्द स्वामी ( सम्वत्‌ ६८७ ) कृत प्रथम मन्त्र के भाष्य का भाषार्थ-- 

( आग्निम्‌ ) भ्रग्ति ( की ) ( ईछ्छे ) स्तुति करता हूं ( पुरोहितम ) शान्तिक पोष्टिक 
कर्मों से जो राजा को आपत्तियों से बचाता है तत्स्थानी जो है। ( यज्ञस्य ) जो यज्ञ में भ्रधिकृत 
यजमान का ( आपत्तियों से बचाने वाला है । ( प्रोद्ितम्‌ ) जो पूर्व दिशा में आवहनीय हृप 
से स्थित है। ( यज्ञस्य -+ देवम्‌ ) मनुष्यों के लिये जो यज्ञ का देने वाला है । ( यज्ञस्य॑ +- 
होतारम्‌ - ऋत्विजम्‌ )जो यज्ञ का होता नाम वाला ऋत्विक्‌ है। ( ऋ्विज॑पम्‌ ) 
ऋतुऋतु में यष्टा +- जो जो याग काल है तब तब देवों का यष्टा जो है। ( होतारम्‌ ) 
जो देवों को बुलाने वाला है। ( र्लघातमम ) जो रत्नों को प्रत्यन्त देने वाला है। 


२--वेद्धुटमाघव ( सम्वत्‌ ११००-१२०० ) कुत प्रथम मन्त्र के भाष्य का भाषाथं-- 

( अग्निम्‌ ) पर्नि ( की ) ( ईछ्े ) स्तुति करता हैं। ( युक्षस्य॑ .. पुरोद्दितम्‌ ) 
जो यज्ञ की उत्तर वेदि में श्रागे स्थित है। (देवम्‌) जो युस्थानी है । (ऋत्विज॑म ) जो स्वस्वकात 
में देवों का यजनकर्ता है। ( होतारम्‌ ) जो देवों को बुलाने वाला है। ( रत्नधात॑मम्‌ ) 
जो रमणीय घधनों को अत्यन्त देने वाला है । 


३--सायण ( सम्वत्‌ १३७२-१४४४ ) छृत प्रथम मन्त्र के भाष्य का भाषाथं-- 
मैं होता ( अग्निम्‌ ) अग्नि नामक देव की जो देवों का सेनानी है उस की । ( ईढछे ) 
स्तुति करता हूं । ( यज्षस्य॑ पुरोहितम्‌ ) जो राजा के पुरोहित के समान यज्ञ का पुरोहित 


है 5 श्रपेक्षित होम का सम्पादक है। श्रथवा जो यज्ञ के पूर्व भाग में भ्राहवनीय रूप से स्थित है। 
( देवमू ) जो दानादिगुणयुक्त है । ( यज्ञस्य |. देवम्‌ ) जो यज्ञ का प्रकाशक: है। 


( होतारम्‌ ऋषत्विज॑म्‌ ) जो देवों के यज्ञ में होता नाम वाला ऋत्विक्‌ है। ( होतारम्‌ ) 
जो देवों को बुलाने वाला है। ( ऋत्विज॑म््‌ ) जो ऋत्विक्‌ के समान यज्ञ का निर्वाहक है। 


( रत्नघात॑मम्‌ ) जो याग फल रूप रत्नों को श्रत्यन्त धारण करने वाला, पोषण करने वाला 
प्रोर दाता है । 


४7 ! जाश्षम केसर शंज्े, अंज का 
|० | तक |] 


।' प्रवेण पजि | क्रमाक्त 


प्ि द््न ४ कू *' "१०४ 
(522 । व तु इक पसूचो-“ आरत रे रण 


अलमारी संख्या खडे नल अम 
४--महर्षि स्वामों दयाननद सरस्वतों [सकते रद ३ - १६४० ) कृत 
प्रथममन्त्र में व्याख्यात पदों के अथ्थे 
( अग्नि ) ( श्राध्यात्मिक प्रथं में ) 


१-सब के श्रग्र रहने वाला सर्वश्रेष्ठ । २-सब णुभ कार्यों में जो सदा प्रथम स्थापित किया 
जाता है। ३-सर्वज्ञ । ४-जो वेदादि ज्ञात्त्रों से जाना जाता है। ४-सववब्यापक । ६ जो सब 


जगह प्राप्त किया जा सकता है। ७-पूर्णकाम । ८-विद्वान्‌ धर्मात्मा मुमुक्षुप्रों से सर्व सुखप्र!प्त्यर्थ 
जो प्राप्त किया जाता है । €-धर्मात्म|ञ्रों का ग्रादर करने वाला । १०-धर्मात्माप्रों से जो पूजा 
कियां जाता है । 


( मौतिक अर में ) 
११-प्रपने स्वरूप को प्राप्त कराने बाला | १२-सव को छक्ष करने वालां | 
१३-गतिणील । १४-भस्म करने वाला ! १५-स्थानान्तर को प्राप्त करने वाला । १६-छरूपों को 
प्रकट करने वाला । १७-श्रग्नि शब्द सब देवताओं का वाचक है । 


( इब्ठे ) ( प्राध्वात्मिक पश्रर्थ में ) 
-स्तुति करता हूँ । २-प्रार्थना करता हूं । रे-पूजा करता करता हूं। ४-वारम्बार 
इच्छा करता हूं । ५४- गुणों का अन्वेषण करता हूं । 


( मओऔतिक अ्रय॑ में) 


-गुणों का-वणंन करता हूं। ७-वारम्बार इच्छा करता हूं। 5-यानादि में प्रेरित 
करता हुं। &-गुग्गों का ग्रन्वेषण करता हूं । 


( पुरोहिंतम्‌ ) ( श्राध्थात्मिक श्र्थ में ) 

-सृष्टि से पूर्व स्थित परमाणु श्रादि जगत्‌ का घारण करने वाला । २-सब देहधारियों 
की उत्पत्ति से पूर्व सकल पदाय॑ उत्पन्न करके उनका धारण पोषएाकर्ता। ३-स्वभक्त धर्मात्माग्रों 
की भक्ति के आरम्भ होने से पूत्र ही वेद विज्ञान श्रादि दान द्वारा धारण पोषण करने वाला । 
४-सर्वाध/र । .५-सर्वंपोषक । 

( मोतिक श्र में ) 
६-पदार्थों के उत्पन्न करने के समय से पूर्व भी छेदन घारण आकषंणा श्रादि गुणों 
घारण करने वाला | ७-विमान, कला-गोत वाद नृत्य ग्रादि, कौशल शीघ्र कार्य करना, क्रिपान> 
चक्रवत्‌ गति, प्रचालननन्यानों को चलाना आदि शिल्पविद्यास्त्ररूप को प्रयोग से पुव ही धारण 
करने वाला । ८-सब विद्या्रों के प्रथम हेतु । &-आदि मूल । 


( यज्ञ ) ( श्राध्यात्मिक प्र में ) 

-विद्वानों का सत्कार। २-सत्संगति । रे-विद्यादिदात । ४-विद्वानों से की हुई 
पूजा । ५-महिमा | ६-कंमं । ७-अग्निहोत्रादि अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ | ८5-विद्याजिज्ञान योगादि । 
€-जगत्‌ । 


( भौतिक अर्थ में ) 
१०-छिल्प क्रियाग्रों से उत्पन्न होने योग्य पदार्थ समूह । ११-संगतिकरण रूप शिल्प- 
विद्याद्मिय यज्ञ । १२-शिल्पविद्यादि दान । 
( देव ) ( श्राष्यात्मिक भ्र्थ सें ) 
१-सखों के दाता । २-सब जगत्‌ का प्रकाशक । >भक्तों को आनन्द देने वाला । 
इ-भ्रधमं प्रन्यायकारी और काम क्रोघादि की विजय्रेच्छा से पूर्णो। ५-सब से प्रार्थना करने योग्य । 
६-“प्रकाशमान । 


६ है# .] 


/ 7 ( भौतिक प्रथ में ) 
७-व्यावहा रिक विद्या का प्रकाशक । ८-प्रदीम्त होते वाला ८ प्रज्वलित होने घाला । 


४ 
( ऋ।ल्विऋ ) ( प्राध्यात्मिक धर्थ में ) 
-प्रतिसृष्टि की उत्पत्ति के समय संसार को संगत करने वाला -- स्थूल सृष्टि का रचयिता । 
-सब ऋतुओं में पूजा के योग्य । ३-ऋषत्विक्‌ के समान वतंमान ज्ञानादि यज्ञ का सम्पादन करने 
वाला । ४-सव जगत्‌ का रचने वाला । 
( भोतिक श्रथं में ) 
५-सव ऋतु सुल्लकर शिल्प साधनों को प्राप्त कराने वाला। ६-यबयासमय णिल्पविद्या 
साधन का हेतु । ७-सर्वशिल्पविद्या व्यवहार का प्रकाशक । ८-ऋत्विक्‌ के समान वतंमान । 
>> अमल 
( हाता ) ( प्राष्यात्मिक श्रयं में ) 


१-सव जगत्‌ के लिये सब पदार्थों का देने वाला । २-मोक्ष के समय प्राप्त मोक्ष जतों का 
ग्रहण करने वाला । र३े-वतंमान और प्रलय में सब जगत्‌ का प्राधारभूत । ४-संहा रकर्ता । 


( मोतिक श्रय॑ में ) 
५-देने वाला । 
॥ 
( रतनथधातस ) ( प्राध्यात्मिक श्रथ में ) 

-अकृत्यादि पृथिव्यन्त को तथा ज्ञान, हीरक सुवर्णादि का जीवों के देने के लिये श्रत्यन्त 
घारण करने वाला । २-उपबु क्त पदार्थों को जीवों के लिये भ्रत्यन्त देने वाला ।. ३-सुवर्ण श्रादि 
रत्नों को अत्यन्त देने वाला । 

( मोतिक श्रयं में ) 


४-शिल्पियों को रत्नों से अत्यन्त पुष्ट करने वाला । ५-रत्नादि विद्या का श्राघार | 


५-विल्सन (प्र. प्र. ७/६०॥ श. &. &. 7२. 5.) 
 ( इंछ ) ह80०ता9 ( आअग्नम्‌ ) हर ॥० ( परादतम्‌ -- यज्ञस्य ). (९ 


ांह्ा। एतं८४६ ० 6 52०7॥०० ( दृेबप्‌ ) 6 त९श॥८ ( कत्विजम्‌ ) (6 फ्रांगां$ध87( 


बे त्नध [| ४ 
न द्ोतारपू ) जा० 9725९॥(5 (॥6 09]9007 ((0 ॥#८ 8005) ( र॒त्न॒थातमम्‌ ) 3॥0 [5 
ए9055९29507 ०एा ए728( ७८०७), 


६-ग्रिफिध (२७४।॥,एप्त. ॥'. प्र. ठाराशाफ्र, ४, 6, 2. ॥. 8 

£ ( इंब्ठ ) ॥0०१ ( अग्निम्‌ ) 5&874 ( पराहितम्‌ ) >ठ05श0॥ ए?८५ ( दुवम्‌ ) 
8०१ ( यज्ञस्य + करत्वजम ) क्रांमआल ० इबवत्यी०. ( होर्तारम्‌ 2. छा€ पम्॒तांधा 
( र्न॒धात॑मम्‌ ) 8४8४८5। 0# छ८४।(॥. 


कआपतियननता- कज-+ 


७-अ्रविन्द ($07 /४77009700) 
6 (इब्छ ) ४00० ( अग्निमू ) ७6व)80० ( परोहितम्‌ ) (हल शंत्या 
( यज्ञस्थ -| दे वम्‌ | ऋत्विज॑म्‌ ). ए6 गजल एरव(छ॥ ० ॥॥० 58०0००..( द्वोता र्म्‌ ) 


पा€ $प्रणरणालः ( रत्नधात॑प्म्‌ ) शा० ग्रा०॥ 60०070705 ०0 (06 ९४६(७5५. 
( वेदाचायं श्रीमती देवी ज्ञास्त्री एम० ए० ) 


क्रो म दृयातन्‍्द पुस्तकालय, दयानन्द 
आश्चम केसर गंज,* ०३० 

प्रवेण पजिफा क्रमाँक 8 वि शक | 
बग क्रमाँऊ 
अलमारी संख्या *' नि 
 +३१३७७-- पर 3: +44200५७-५ 0-चाया ७-6 + “सक-<.॥धा२>>-रि की डगसफल तट, 
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02... ७-७... 9 ९-७ ७ 2“... ३ ०२8... है “वा --. ९ “वाछा७-& 9 “मत. ९ ९-७4 ७“ पयदा-क, । 


अथ 


ऋग्वेदमहाभाष्यम 
... अन्वितार्थप्रदोष 


स्यम्भुवं कवि नत्वा स्प्रृत्वा गुरुननानपि । 

ऋणषीन्‌ मुर्नींस्तथाचायान्‌ सवोन्‌ सच्छास्त्रकारकान्‌ || १ ॥ 
दयानन्दर्षिभाष्ये5यं कृतनक्नन्दिनश्रमः । 
विश्वश्नवास्तदाचार्यो व्यासो व्याख्यातुमुद्यतः ।। २॥ 

पदार्थश्रान्विताथेश्व भावाथेश्चेति यत्‌ त्रिधा । 

ऋषेबिभक्व' सद भाष्यं तत्‌ तथा व्याकरिष्यते ॥ ३ ॥ 
प्रतिमन्त्रसपिश्छन्दः स्व॒रों देवतमेव च। 
परपाठश्न ऋषिणा निर्देष्टानि सभूमिकम्‌ || ४ ॥ 

प्रदीपेर्चवरिष्येदहू चतुर्भिखिलं तु ततू । 

सीमांस।| चान्यभाष्याणां करिष्ये तत्त्तदर्शिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदाथस्यान्विताथेस्य भावाथेस्य प्रकाशका; । 
प्रदीपास्त्रय आख्याता अन्वर्थन॑मभियुता; ।। ६ ॥ 


१ --“'कविमनी पी पैरिभू: रब॑यम्भू:” यजु० ४०॥ 5॥। 


२] 


हे. 


! ऋ ग्वेदमदद भाष्यम्‌ 


दैवतष्योदिविपया मीमांसा यत्र संतता । पे 
विश्प्रदीप इत्युक्र: स तुर्यो-त्र प्रदीषकः ॥ ७.॥... 

प्रदीपा; संहता होते प्रमाणपरित्नं हिताः 

ऋग्वेदस्प महाभाष्यं विज्ञातवग्या विवेक्रेमि; || ८ ॥ 
ऋषिऋग्भाष्यगृढोक्तेः स्ववगाहनसिद्धये । 
नद्या इवावताराः स्युश प्रदीपा अखिला इमे | ६ ॥ 

विपमेषु स्थलेप्वेते सुस्पटप्र तिपत्तये । 

अप्री प्रदीगा विज्ञे या दीपस्तम्भा इबोदधोीं || १० ॥ 
आलोचयन्तु तान धीरा विद्यावन्तो विमत्सराः । 
शुद्धयशुद्धी सुवर्णा्ें  ज्ञाननह्ली विदेलिमे ॥ ११ ॥ 

भाष्यान्धिरतिंग॑म्भीरस्तिती पु थ्रा विशारद 


[ 40७. 


ती्णोउस्मि वा निमग्रोइस्मि कालादस्य विनिणय; || १२ ॥ 


इयं प्रसिद्धा ब्राह्मी वाक्‌ “अ्रद्धथा स॒त्यमाप्यते । 


सा श्रद्धेव महापोतो भाष्याव्यितिरणे मम ॥ १३॥। 
या निष्ठा मे दयानन्दे या च पू्रेऋषिष्वपि । 
या वेदे या परेशे च सा च मेप्त्रावलम्बनप्‌ ॥ १४ ॥ 
त्वोतारामसुधीसुतो धनवतीगर्भाव जातो वृधो, 
धर्मामात्यपद॑ य आपेजगतो 5ध्यस्ते सतामचितम्‌ । 
आम्नाये-द्भथुते कृती परिचिती भाषासु वह्मीषु च, 
कौशीलब्धपदः श्रतो विमलधीराचार्थेविश्वक्षवा; || १५ ॥ 


१--4.20 ६-]] 0:80 
--यजुर्वेद १६ । ३० ॥ 
३--थाराणसेयसं सकृत विश्वविद्यालयवाराण सी तो त्धप्रतिछ्ििताचायै पदः । 


| हु है आ 


(हक अन्जितार्थ प्रदीप! ; [दे 


शब्दानामनुशासन॑ स हृदयानन्दा “दबेत्‌ पाणिनेः” 


कुदालाच छिवदत्तदाधिमथतो भाष्यं च पातज्ञलम्‌ | 


मान्याच्‌ छोपरमेश्वेरात्‌ पठितव्रानड्रानि वेदस्प यः; 


प्राव्च्यवाश्वि नसिंहदेवविदुषपो यो दशेनान्यध्यगात्‌ || १६ ॥ 


ज्वालापुरीयं सम्ुपेत्य यश्र गुरो! कुलं कोविदरल्मीलेः, 


शास्त्रा भ्वुधे्ज वबसमाद वाप नेपुण्यपएयं मनसाप्यगम्यम्‌ | 


आओ मभोमसेनाख्यमुरो निरुकते शात्रोब्वयेडनापंदशामगःम्ये, 


शिक्षासु शिक्षामबबो धभिक्ञामलब्ध तनन्‍्त्रोपनिषच्चय च ॥ १७ ॥ 


 वेदेदंपरतांपरां गिरिधरादापोचतुर्वेदत 


कोपाहान्‌ मंघुस्दनाच विवुधाद यो वेदविद्यारहः 


शमणयादिगिरोडपि यश्र विविधा भाषाविदामुत्तमात, 


कुरेंशीप्रमुखाद विदेशवसतेरध्यैट . विद्व॒त्कुलात्‌ ॥ १८॥ 


नानाभापालि पिज्ञानं/ संपदनकला तथा | 
बहुभाषाविदः प्राप्त 'ए० सो० वबूल्नर कोविदात्‌ | १६ ॥ 


जगन्नाथादयक$ सर्वे काश्यादिवासिनों मम | 
वनन्‍्यास्ते गुरवों येपां पूतश्ररणसेवया ॥| २० ॥ 


ऋषे; संचितसादित्यं हस्तलेखादिकं च में । 
ऋषिह्था समादिक्तद हरापिलासशारदः || २१ ॥ 


दीगानन्दः, 


१--बैयाकरंणशिरोमणि: प० हृदयानन्दः ब्याकरणाचार्येः बरेलीवास्तव्य: । 
२--महामहोपाध्यायः सबंतन्त्रस्व॒तन्त्र: प० शिवदत्तदाधिमथः । 
३--महामद्दोप/प्यायः प० परमेश्वरानन्द शास्त्री विद्याभास्करः साहित्याचारय्य: । 
४--कविताकिंक! प० नृश्तिहदेवशास्त्री दशनाचार्य: । 

९€-- पद्वाक्यप्रमाणज्ञ: प० भी मसेन आगरा वास्तव्यः संस्कारचन्द्रिकाकतों 
६--महामहोपाध्याय: प० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदः ब्याकरणाचार्यः न्‍्यायशास्त्री 
७-- समीक्षा चक्रवर्ती विद्यावाचस्पतिः पृ० मधुसून झोका जयपुरशाजगुरुः । 
८--पञ्चावविश्वविद्यालये जमेनमाषाध्यापकः डाक्टर कुरेंशीमदहाभागः | 


४- पन्ननदीयविश्वविद्यालयस्थ “ओोरियन्टलकालेज लादौर' प्रिंसिप& महाभागः 
१०--दीवानबहादुर वा० हरथिलास सारडा परोपकारिणी सभा झजमेर प्रधानमन्त्री 
११--आदिशब्दत्‌ श्री मुकु-दरशासत्री खिस्ते, प० नान्हूरामशासत्री, प० श्यामलाल:, प्‌० 
प० जगदीशचन्द्रः, प० रामचन्द्रः, प० खर्यूप्रधादः, प० डद्यशझहूर भह्याचाये, प० 


त्रिवेणी दृत्त: हृत्य।द्यः साहद्िित्यन्याकरणुतो थौचाया: मे गुरव: । 


। ४] का ग्वेदमद्ाभाष्यम्‌ 


बाल्ये केवलमाशिप॑ पितुरुपैन्‌ मातुनंये शिक्तणम, 
/ ... मातुमोतुरजस्रकोमलतलस्परशैंश्व य/ पोपणम्‌। 
प्रोहो यः कृतवान्‌ दुरुत्तरवरेस्तकेंविपक्षक्षतिम्‌, 
व्याचष्टे स ऋचां महर्पिरचितं भाष्यं प्रदीपाख्यया || २२॥ 
ननु को5यं महर्पि:--- 
ब्रह्मादिजेमिनिप्रान्कऋषिवगंप्रमाणकः । 
सा्षादद्र्ट पदाथोनां ब्रह्मचारी ऋषियंति! | २३ ॥। 
0 पितृपितृव्य कृष्णादे! परॉनन्दान निरज्जनात्‌ । 
अवेच्छास्त्रं स दिव्यात्मा पूँणोनन्दात्‌ तथा यतेः || २४ ॥ 
व्यासाश्रमे धराल्यादो पवेतानाम्रुपहरे । द 
, - योगं प्राप शिवानन्दयोगानन्दादिपाश्वेतेः || २५ ॥। 
धमंसंस्थापकी ८ विग्रस्तप/स्थाध्यापसंयुत+ ॥ 
विरंजानन्दशिष्पो5्यं दूयानन्द्सस्वती ॥ २६ ।॥ 
लोकान्तरादन्य तृष्टेरम्ताइ वा समागतः । 
पुण्यात्मा कल्पये कश्निद्‌ बेदोद्वाराथमागतः || २७ ॥ 
पापण्डाः खण्डिता येन श्रतयो विमलीकूताः । 
शात्राणां च समुद्धारः कृतस्तत्त्वप्रदशनात्‌ | २८ |। 


१--यद/ त्रिवर्षदेशीयस्तदा पित। स्वर्गतः । 
२--दिलधुस्ती नाज्नी मातुर्माता । 
३--पिता-करसनजी ज्रिवेदी सहस्रौदी च्यत्राह्मण: 
४--पितृन्य:---अज्ञातनाप्ता 
$--श्री कृष्णा शास्त्री 
६--प० परमानन्दः 
७--प० रामनिरण्जनः 
८-- स्वामी पूर्णानन्दसरस्वती 

: ६--थोगी थोगानन्दः, स्वामी ज्वाल्लानन्दपुरी, रबाध्ी मवानीगिरिः, स्वामी शिवानन्दुगिरिः 

प्रभुतयः 
०-प्रज्ञाचक्षु; स्व/मी विरज(नन्द॒दण्डी परिधाजक।चार्य; 


अन्विताथेप्र रीप: [५ 


इच्छन्‌ साप्नाज्यमायाणाम्‌ ऋचर्पिवेंद प्रसारयन्‌ । 
विश्वमाये चिक्रीपश्च विचचार महीतले ।। २६ ॥ 
शून्यत्यझ् शशिमितशुभे वैक्रमे वस्सरे यो, 
जीवन्मुक़् समभवदसो योगनिष्टामवाप्य । 
संतक्तिप्याभाष्यप वरतरं॑ मध्यमं वेदभाष्यं, 
कुवेन्‌ विन्देश्नतिनवविधौ वत्सरे ब्रह्म प्राप | ३० ॥ 
खतन्त्र भारते देशे प्रजातन्त्रप्रशासिते । 
प्रदेशे चोत्तरे पुण"्ये बरेलीपुटभेदने || ३१ ॥ 
रेंसविन्दुखयुम्मे 5ब्दे वेक्रमे प्रथमे दिने । 
समारब्घः प्रदीपो5यमन्वितायथेग्रद शक || ३२ ॥ 


१--विक्रमसंवत्‌ १६३० 
। २-महर्पषिणा पूर्व संक्षिप्य वेदभाष्यम्‌ अभाषि चतुर्वेदविषयसूचीरूपं पूर्णमू | ततः घरतरं 
भ्रेष्ठतर॑ वेदमाष्यमतिविस्कृत॑ प्रारब्धं तत अप-अपास्य मध्यमं वेदभाष्यं कुवंन्‌ ब्रह्म प्राप्त इति योज्यम्‌। 
३--विक्रमसंवत्‌ १६४० | 
४--पिक्रमसंवत्‌ २००६ चैत्रशुकला प्रतिपत्‌। 


हु 


ऋग्वेद महाभाष्य के अन्विता थ प्र दी प 


वआर्थभाषानुवाद 


हाई 9 2७७ ७0 बी 


ओरेम्‌ । विश्वांनि देव सवितंदुरिताने परां खुब । यद्भुद्व तन्न आ रच ॥ 


हे ( सबितः ) महर्षि के समस्त साहित्य पर विस्तृत टीकाओं को लिखने की ' 
प्रेरणा करने वाले (देव) वेदज्ञान के दाता जगदीश्वर ! आप ( विश्वानि ) समस्त 
( दुरितानि ) अज्ञान आलस्य आदि मेरे दोषों तथा महर्षि के वेद्भाष्यादि व्याख्या काय॑ 
में अन्य विध्न जो सहायक सामग्री का. अभाव आदि हैं उनको (-परा ख़ब ) दूर कर 
दीजिये और ( यत्‌ ) जो ( भद्रम ) प्रतिभा, महर्षि में स्थिर श्रद्धा, आयु, आरोग्य और 
सद्दायक सामग्री की प्राप्ति आदि हैं ( तत्‌ ) वह सब ( नः ) हमें ( आखुब ) पाप्त कराइए 
ज्ञिससे सहस्मों वर्षों से दिलुप्त जो आप का देदज्ञान था जिसको ऋषिवर ने आपके 
साक्षात्कार के द्वारा पुनः प्राप्त करके निवद्ध किया उस को तथा अनाघ॑ अन्थों के प्रचार 
आर प्रभाव से आपंग्रन्थों का भी ज्ञो मिथ्या अर्थ प्रचलित हो रहा था उनका भ्री 
सत्य अर्थ मद्दर्षि ने ज्ञो प्रकाशित किया उसको वतंमान टीकापग्रन्थों से व्यामोहित पठक 
झऔर पाठक जनन समभकर सत्यक्षान से वश्चित द्वो रहे हैं उस को ऋ्रषि के समस्त 
साहित्य पर विस्तृत व्याख्यान लिखकर प्रकाशित करने में मैं समर्ये होऊ' । 


१-२--आदि कवि खयंभू भगवान्‌ को नमस्कार करके गुरुज़नों, ऋषियों, मुनियों, 

आचार्यो तथा सब सत्यशास्त्रों के रचयिताओं को स्मरण करके महषि स्वामी 

 दयानन्द्सरखती जी के वेदभाष्य में दिन रात परिश्रम करने वाला मैं आचार्य 
विश्वश्रवा व्यास उस वेदभाष्य की व्याख्या करने को उद्यत हुआ हूं । 


॥ 
३-४--मद्दर्षि के वेदभाष्य में प्रत्येक मन्त्र पर नीचे लिखी बातें क्रमशः हैं-- 


(१) खूक्त फी मन्त्र संख्या के साथ उसका ऋषि, ( २ ) मन्त्र का वेबता, ( ३ ) मन्त्र का 
छुन्द, (४) मन्त्र का पडज आदि खर, (५ ) मन्त्रभूमिका अर्थात्‌ प्रारम्भ में मन्त्र में 


अनियतार्थ प्रदीप [७ 


प्रतिपाद्य विषय का बरणुन संस्कृत में फिर (८) प्रन्त्र भूमिका का आर्य म्षानुवाद(७) मन्त्र पाठ, 
(८) पदवाठ, ( ६ ) पदार्थ-अर्थात्‌ मन्त्र में आये प्रत्येक पद्‌ का मन्त्र के क्रम से सब अथों 
में विस्तृत एक एक पद का अर्थ ( १० ) अन्वय-अर्थात्‌ अन्वितार्थ । इस अन्यय में केवल 
मन्त्र के पदों का अन्यय मात्र नहीं है प्रत्युत संगत अर्थ वाक्‍्यार्थ के रूप में लिखा 
है अत पएव इस अन्यय नाम वाले भाष्य में वाक््यार्थ पूर्ति के लिये कुछ 
शब्बों फो. जोड़ा भी द्वै ओर कहाँ कहीं पदों का पर्याय भी इस अन्‍्वय में है। इसी 
अन्यय का आर्यभापानुयाद में पदार्थ नाम है । ( ११ ) भावार्थ । ये दस बातें संस्क्ृतभाष्य 
में हैं इसके पश्चाद्‌ आर्यभाषा में ( १२ ) पदार्थ अर्थात्‌ अन्यय का आयेभाषानुवाद । 
इस को संल्‍रकूत पदार्थ से मत मिलाओ प्रत्युत अन्यय का अनुवाद समभो अन्यथा दोनों 
का पदार्य नाम होने से धोका हो सकता है | इस आयेभाषा पदार्थ का पद्दिले ऋषि ने 
पदार्थान्विय भाषा नाम रखा था | अर्थात्‌ पदों के अर्थों को लेकर अन्वय अर्थात्‌ अन्बि- 
तार्थ का आय मापान॒ुवाद । ( १३) और सब के अन्त में आर्यमाषा में भावार्थ यह संस्क्रत 
भावार्थ का अनुवाद दै। ये १३ बातें प्रत्येक मन्त्र पर ऋषि ने लिखी हैं । इस प्रकार 
ऋषि का भाष्य-पदार्थ, अन्थितार्थ, भावार्थ तीन रूप में चलता है | 


४-८-मैं मद्दषि.( के वेदअष्य पर चार टीकाएं लिख रंदा हूँ। पदार्थ की. टीका 
पदायष॑प्रदीप, अन्यय की टीका अन्वितार्थ प्रदीप, भावार्थ की टीका मांवार्थप्रदीप और 
ऋषि, देवता, छुन्द, खर, मन्त्रभूमिका, पद्पाठ, आदि की टीका विश्वप्रदीप । 
ये जार प्रदीप मिलकर ऋषि के वेदभाष्य फा मद्दाभाष्य नाम टीका ग्रन्थ लिखा 
ज्ञायेगा जिसमें श्रन्य भाष्यों की समालोचना भी साथ साथ रहेगी जिससे सत्य 
अर्थ का प्रकाश द्वो। यद्द वतेघान टीका अन्यितार्थ प्रदीप है। 


६--ऋषि फे वेदभाष्य में बड़े ही विचित्र गहन स्थल हैं पर इन चारों प्रदीषों से वे सब 
ठीक ठीक समझे जासकेंगे जेसे गम्भीर से गस्भीर नदी में भी यदि घाट बना दिये 
जावें तो सब का प्रवेश खुकर द्वो ज्ञाता है । 
१०--समुद्र में निद्धित दीपस्तम्म ( [87५४ 0०७४० ) जेसे मार्गप्रदशक दोते हैं वेसे दी 
ये बेदभाष्य प्रदीप विषमस्थलों के स्पष्ट ज्ञान में सहायक होंगे। 


११-वबुद्धिमान्‌ विद्यांयुक्त पर रागद्वेब से शून्य विद्दजजनन उन ध्रदीपों को आलोचना 
पू्ेक देखें क्योंकि ऐसे ही ज़न उनका परीक्षण कर सकेंगे। सुब॒णे ( खण और 
अच्छे वणु विन्याप्त वाले ) मनन्‍्त्रार्थ के विषय में शुद्धि ओर अशुद्धि का परिचय 
ज्ञानरूपी वह्नि में जाना जा सकता है। 

१२--मदषि का वेदभाष्प मद्दासागर है और उसमें तेरने की इच्छा वाला प्ैं उतना योग्य 
नद्दों । पर सप्रय द्वी निश्चय करेगा कि मैं डूब हूं या पार पहुंच सका हूं । 


(३-यद्द पेदबाक्य अत्यन्त प्रसिद्ध द्वे कि “श्रद्धा से सत्य प्राप्त द्वोता है।” मुझे मदर्षि 
के समस्त साहित्य और सम्पूर्ण सिद्धान्तों पर पूरी श्रद्धा है। जिसके अभाव के 


का ग्वेद्महोभाष्य 


कारण मेरे एक दो साथी मार्गश्रष्ट होगये ।.मैं उनके समान ऋषि के 
ग्रन्थों में जुटियां समभने वाला नहीं हं फ्योंकि ऐसी धारणा से वुद्धि प्रतिददत दो 
ज्ञाती है ओर बह वुद्धि प्रतिभाशन्य होकर सत्यार्थ तक नहीं पहुंच पाती । यह 
मेरी ऋषि में दृढ़ भ्रद्धा ही ऋषि के वेदभाष्य रूप समुद्र को तेर कर पार करने में 
बड़े जहाज का काम दे रही है । 


१७--महर्षि स्वामी दयानन्द्सरखती में, पूषे समस्त ऋषियों में, वेद में ओर परमात्मा में 


ज्ो मेरी दृढ़ आस्था है वह मेरा सहारा है। 


१५-मेरे पूज्य पिताजी का न'म॒ प० त्वोतारामजी, माता का नाम धनवती और मैं इस समय 


समस्त पृथ्बी लोक के आयेजगत्‌ के धर्मामात्य पद पर स्थित हंं जिस स्थान का 
आदर सब सज्जन करते हैं। मैंने साज्नोपाह़ वेद में परिश्रम किया है, अनेक 
भाषाएं सीखी हैं, काशी से आचार्य पद प्राप्त किया है और वेद के समभने में 
मेरी बुद्धि खाभाविक चलती है, मेश नाम आचार्य विश्वश्रवाः व्याल इस समय देश 
देशान्तर में प्रसिद्ध है । 


१६--जिन्‍्हें समस्त पाणिनि व्याकरण के ग्रन्थ कण्ठस्थ थे जो पुस्तक हाथ में लेकर कभी 


नहों पढ़ाते थे ऐसे व्याकरण, की लाज्षात्‌ मूति प० हृंदयातन्दजी से मैंने पाणिनीय 
व्याकरणशाह्म पढ़ा। समस्त शास्त्रों के विचित्र विद्वान्‌ सब ही बिषयों के ग्रन्थों पर 


-टीका आदि लिखने वाले और अपने समय के विद्वानों से भी पूजित महामहोपाध्याय 


प० शिवदत्त दाधिमथ से मैंने पातआ्जलल व्याकरण-महाभाष्य का अध्ययन किया। 
समस्त शास्त्रों के अध्यापन में दत्त अतिशाल्त ब्राह्मण॒त्व की साक्षात्‌ प्रतिमा महा- 
मद्दोपाध्याय प० परमेश्वरानन्दजी से मैंने वेदों के अन्य अज्लों का विशेष अध्ययन किया 
जिनका वरद्‌ हस्त अब भी सदा मेरे ऊपर रहता है। कवितार्किक प० बसिंहदेव 
शाल्मी दर्शनाचार्य से मैंने नव्य तथा प्राचीन दशेन पढ़े । 


१७--परदाविद्यालय ग़ुरुकुल ज्यालापुर में रहने पाले विद्वन्मणि शास्प्रों के सागर 


बृहस्पति तुल्य विद्वान. सरलता की साक्षात्‌ मूर्ति छात्रों के परम हित- 
चिन्तक दयालु श्री प० मीमसेत शर्मा आगरा निवासी से निरुक्त शिक्षा आदि शास्त्रों 
का तथा बैदिक धर्म की शिक्षा का पूर ज्ञान और सिद्धान्तों में निपुणुता प्राप्त की | 


१८--पर म्परा से प्राप्त वेद ज्ञान को मैंने अद्वितीय प्रगल्भवक्ता शास्त्रार्थ महा रथ महदमहदो- 


पाध्याय प० गिरिधर शर्मा चतुत्रेंदी से प्राप्त किया और चेदात्रतार जयपुर राजगुर 
विद्यावाचस्पति प० मधुसूदन श्रोका से केबल वेद के रहस्य सीखे | पञ्ञाब विश्व 
विद्यालय लाहौर में डा० कुरेंशी आदि से ज्रमन आदि भाषाएं सीखों। 


१६--प्रश्ञांव विश्वविद्यालय के ओरियन्टल कालेज लाइौर के प्रिंसिपल ए० सी० बूलनर 


साहब से अनेक भाषाओ्रों की लिपियां और हस्तलेखों के संपादन की कल 
ज्ञानी । 


* 


क््प्का 


अन्तितार्थ प्रदीप [६ 


२०--क।शी जयपुर हिमाचलप्रदेश उत्तरप्रदेश पश्चनद आदि, और देश विदेश के रहने 
वाले शेष सब॒ ही मेरे गुरुजन वन्दना के योग्य हैं जिनके चरणुरज़ की रपा से 
पवित्र होकर सब ज्ञान प्राप्त किया | वे अन्य खनामधन्य इस प्रकार हैं-- 


श्री प० श्यामलाल शमो, श्री प० नान्हूराम शर्मा, श्री प० जगन्नाथ शर्मा, श्री प० 
मुकुन्दशसस्त्री खिस्ते, श्री प० हीरानन्द शर्म, श्री प० जगदीशचघन्द्र शर्मा श्री प० रामचन्द्र शर्मा, 
श्री प० सरयूप्रसाद त्रिपाठी, श्री प० त्रिवेणीदत्त शर्मा प० उदयशंकर भद्टाचार्य आदि सब 
ही ग़रुरुजन साहित्य व्याक रणीतीर्थ आचाये थे | 


२१--महषि ने अपने समय में जो प्राचीन हस्तलिखित तथा मुद्रित ग्रन्थ संग्रह किये थे 
तथा ऋषि के अपने ग्रन्थों के जो दस्तलेख और ऋषि के लिखे पर अभी तक 
अमुद्रित जो ऋषि के अन्य प्रन्यथ परोपकारिणी सभा अजमेर के संग्रह में हैं उन सब 
को परोपकारिणी सभा के प्रथान मन्त्री दीवानबहा दुर बा०हरव्रिलास सारड। ने जिन्होंने 
ऋषि के सात्तात्‌ दशेन किये थे और मेरे साथ पितृवत्‌ व्यवद्दार करते थे 
उन्दों ने मुझे देखने को दिये । उस संग्रह को बिना देखे ऋषि के ग्रन्थों पर टीका 
लिखने का काम हो दही नहों सकता था । 


२२--उपयुक्त विवरण विद्याध्ययन का है पर मेरी जीवनयात्रा इस प्रकार बीती है 
कि श्री पूज्य पिताजी का स्वर्ग बाल्यावस्था में ही दो गया जब मैं तीन वर्ष का 
था। माताजी वप्रथद्दारनिषुण थी उन्होंने सांसरिक व्यवहार की अच्छी शिक्ता दी 
ओर नानी ज्ञिनका नाम दिलखुखी था उन्होंने पालनपोषण किया । अब प्रौढ़ 
अत्रस्था को प्राप्त होकर उपयुक्त सवैज़नों के आशीर्वाद से महर्षि के सब विरोधियों 
के मिथ्या पत्तों के खण्डन करने में समर्थ हूं । अब मैं ऋषि के ऋग्वेदभाष्य की 
चार प्रदीपों द्वारा विस्तृत व्याख्या करता हूं। जो मेरा महर्षिः-- 


२२--ब्रह्मा से लेकर जेमिनि और व्यास तक ऋषियों को प्रमाण मानता है, जो 
साक्षात्कृतथमों है, अखणएड ब्रह्मचारी और यति है । 

२०--जिस ऋषि ने पहले अपने पूज्य-पिता करसनजी, अपने चाचाजीं, 
श्री क्ृष्णशास्त्री, प० परमानन्दजी प० राम/नेरज्लनजी तथा स्वामी 
पू्णानन्द्सरस्व्ती आदि से विद्याध्यपन किया। 

२५--फिर व्यासाश्रम धराली की गुफा आदि पदेतों के निजनस्थानों, बीहड़ जंगलों 
गुफाओं ओर प्रपातों में योगी योगानन्द, स्वामी ज्वाल।नन्दपुरी, 
स्वामी भवानाीगेरि, स्त्रामी शिवानन्द्गिरि आदि से योगसमाधि सीखी 

२६--धर्म की पुनः स्थायता करने वाला यद्द तप और स्वाध्याय से युक्त ब्राह्मण 


विरजानन्दद॒ण्डी के शिष्य खामी दयानन्दसरस्॒ती नाम से प्रसिद्ध हुए । 
२ 


१० ] ऋग्वेदमह। भाष्यं 


२७--जिनको कवि की उत्प्रेज्षा में इस प्रकार कहा जायेगा क्रि-- 

(क ) दयानन्दखवरबती पूर्वजन्म में किसी अन्य लोक में थे वहां से इस भूलोक म्रें , 
इस बार जन्म ग्रहण किया क्योंकि ऐसे व्यक्ति पूर्वेजन्म में भी अलोकिक विभूति 
वाले रहे द्वोंगे पर ऐसा व्यक्ति इस लोक में सुना नहीं गया । 
( ख ) या परमात्मा की अनन्त ख॒प्ट्रियों से में किसी अन्य खरण्टि से इस जम्म प्र 
आये हों । 
(ग) ऐसा प्रतीत ह्वोता है कि मुक्ति से लोटे जीब्ात्मा में जो विभूतियां द्वोती हैं 
वे इन में हैं । ऐसा दिव्य आत्मा वेदोद्धार के कार्य में प्रवृत्त हुआ समझो । 

२८--जिस ऋषि ने सब पाषण्डों मतमतानन्‍्तरों का खयडन करके और वेदों पर मिथ्या 
लगाये आक्तेपों का निराकरण करके वेद को निष्कलइड् प्रसिद्ध किया और अन्य 
भी सब शास््रों का सत्य अर्थ प्रकाश करके उद्धार किया | 


२६--डन ऋषिवर की इच्छा थी कि समस्त भूतल पर आर्यों का साम्राज्य दोजावे, 
वेद का प्रसार सवेत्र हो ओर सब संसार के लोग आर्य हो जावें इस उद्देश्य से 
उन्द्दोंने पृथित्री तल पर प्रचार प्रारम्भ किया | 

३०--वह ऋषि संवत्‌ १६३० में योग की पराकाण्टा को प्राप्त-कर ,जीवन्मुक्त होगये। 
फिर दश बर्ष के अन्दर सत्यधर्म का प्रचार करते हुए साज्षात्कृतधर्मा हुए हुए 
उन्होंने वेद का संक्षिप्त भाष्य अर्थात्‌ चतुर्वेद विषयस्‌ूची रूप चारों वेदों का पूण 
बनाया फिर अति विस्तृत वेद्भाष्य करते करते बीच में उसको छोड़कर मध्यम 
श्रेणि का वेदभाष्य जब कर रहे थे तब यजुर्वेद का पूण और ऋग्वेद का ७ मएडल 
सूक्त ६१ सृक्त के >रे मन्त्र तक ही वेदभाष्य कर पाये थे कि संबत्‌ १६४० में जब 
उनके शरीर छूटने का समय आया तब जीबन्मुक्त वह ऋषि ब्रह्म को प्राप्त हुए । 

३१-३२--प्रजातन्त्र से शासित खतन्त्र भारतवर्ष के उत्तरप्रदेश में वतमान वरेलीं नाम 
नार में २००६ वैक्रम संवत्सर के प्रथम दिन चेत्र शुक्ला प्रतिपदा को यद्द अन्चितार्थ- 
प्रदीप नाम टीका मदृषि के ऋग्वेदभाष्य पर लिखना प्रारम्भ किया । 


चल 


च्थ् 


महापकुंतवद॒भाष्यस्याततृत्तम 


महर्पि श्री दयानन्दसरस्वतीस्वामिना वेदभाष्यकाय १६३१ विक्रमसंवत्सरतः 
पूर्वमेव प्रारत्ध मासीतू-- 


१--तस्मिन्‌ काले चतुर्वेद विषय व्रच्यात्मक॑ चंतुर्वेदवर्शि तविषयाणामनेकस हस्रवपोन- 
न्तरमापदशनस्वरूप॑ महंर्पेरेच प्रथमं दशनं जातम्‌ | एपा चत्ुर्वेदविषयस्रची 
परोपकारिणीसभांसंग्रहेउमु द्रितिव शोभते । मया महता श्रयत्नेन प्रतिच्छांयलिपिं 
?४०५०-४६७८ कारयित्वा सुरक्षिता । परभस्या मुखपृष्स्य प्र तिच्छायलिपि- 
नोकारि विस्मृत्याउधिकारवर्गें! । 


२--तदा धमम साक्षात्कृत्य १६३१ घिक्रमसंवत्सर एवं ऋग्वेदप्रथमस्रक्लस्य संस्कृत- 
भाष्यम्‌ आयैभाषा-गुजराती; मराठी भाषानुवादसहितमादशाझ्टूतया _प्रकाश- 
मनयद्‌ ऋषिः | जात अभी 

.३--अथ ऋग्वेदस्पातित्रिस्तृतं वेदभाष्यं मंहर्षिकतं १६३३ विक्रमसंवत्सरे दृष्टि- 
पथमवतर ते । तब वह्ीषु ऋक्तु बतते । इदमपि विस्तृतं महरषेंऋ्वेदभाष्यं 
परोपकारिणीसभासं ग्रहेमुद्रितमेव विराजते । 

४--तदा १६३३ विक्रमसंवत्सरे पुनद्धितीयों विस्तृतवेदभाष्यस्थादशोझ्लो संस्कृता- 
येभाषाम्यां समन्वितो महर्षिणा प्रकाशितः । तस्मिन्नादर्शाहं ऋग्वेदप्रथमस्क़- 
भाष्यं संस्क्ृतायेभाषासमन्धवितं द्वितीयस्रक्तस्य चापूण संस्कृतभाष्यं वर्तते तत्रेव 
प्रथमो5छू। समाप्तिमंगमत्‌। द्वितीये 5छ्ले शिष्टं प्रकाश्यमासीत्‌ । द्वितीयसक्तस्यापूर्णन 
संस्करतभाष्येण महपें! विस्तृतवेदभाष्यस्येव प्रकाशनप्रकामना प्रतीयते । 


१--परमस्य भाष्यस्यातिविस्तरमभिलक्ष्य न्यस्तस्तबिन्तया चतुर्वेदविषयत्चचीमुखपृष्ठे 
महर्षे! खहस्तः खहृदयवेगभवष्टभ्य वाचितव्यस्तदभक्नैः | तथाहि-- 


१--अंस्यां चतुर्वेद्धिषयंसूच्यां चतुणं। बेदानां सर्वेषां मन्त्रणां प्रतिमन्त्र विषया निर्दिष्टा: । 
अथ चोपलब्धवेदशाखाश्राह्मणानामपि विपयनिर्देशसकार्षीत तत्र परमर्षि: | पारोवय॑विदां 
वेदभाष्यकत णां महदुपकारिणी चतुर्वेदविषयसूर्चों | तदनाश्रयेण क्ृतानामाधुनिक 
वेदभाष्याणां लेशतो5पि न प्रामाणिकता । ह 


१२ ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ 


एकैकस्प शतादुपरि काल; ॥। 


शतावध्यागन्तुकों रूत्युः 
नाकाले प्रियत जन्‍्तुः ॥ 
( चतुर्वेदविषयसर्ची सुख पृष्ट म्‌ ) 
एघु स्मतव्याक्षरेष्वयमश्निप्राय ऋषे; प्रतिभाति-- 

क--एकैकस्य वेदस्पेतादश विस्तृतवेदभाष्यकरणे प्रतिबेदं शतादुपरिकालो <पेक्षितः | 
एवं शतचतुष्टयवर्षेण चतुर्वेदभाष्यसमाप्तिः स्यात्‌ । 

ख--ममायु: शतादपि न्यूनमिति मया55पदृष्टया विज्ञातम्‌ | अतो5तिविस्त॒तवेदभाष्य- 

... काय परित्यज्यानतिविस्तृतं भाष्यं मणा करणीयमिति ऋषेबिचारः प्रादरभूत्‌ | 

ननु नेष्टिकब्रह्मचारिणः कक्मल्यायु। ? उच्यते-- 

ग--नाकाले प्रियते जन्तुरिति । 

.६--तत+ १६३४ विक्रमसम्ब॒त्सरेष्नतिविस्वृतं वेदभाष्यमारव्धं जगरहितैपिणा 
महंर्पिणा | तद ऋग्वेदरयः .संस्कृतायभापासमन्वितं .-सप्तममणड ल स्‍्ये कर्पष्टि 
सक़स्य द्वितीयमन्त्रपन्त मुद्रित लभ्यते यन्मयाउतिविस्तृतवेदभाष्यसाहाय्येन 

 व्याख्यास्यते | यजुर्वेदस्य चेदं॑ भाष्यं सम्पूर्ण मुद्रित तदपि यथावसरं 
व्याख्यास्यत एवं । 

७--संस्कृतभाष्यं_तस्यायंभाषानुवादश्चेत्युभयमपि महर्पिकृतमेव । तथा चोक्त 
मह पिंणा-- 

संस्कूतप्राकृताभ्यां यद्‌ भाषाभ्यामान्वितं शुभम्‌ । 
मन्त्रार्थवणन चात्र कियते करामघुडः मया ॥ 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ) 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम्ुभयो मंयेति पदेन महर्षिक्ृतत्नश्रवणात्‌ । 
८--आप चेदं भाष्यम्‌ | तथाहि-- 


पुनस्तत्कथनेन।न्षिकूत ग्रन्थवत्‌ पिष्टपेषणापत्तेः । 
(:ऋ-ग्वेदादिभाष्यभूमिका ) 


इति ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायामेव प्रतिज्ञाविषये भाष्यकत्रां खात्मनः ऋषिल 


- - प्रतिन्वानात्‌ । 
इति वेदभाष्ययेतिवत्तम्‌ 


अथ महर्षिवेदभाष्य॑ व्यार्यास्पते-- 


ह न 


आरयभाषा 


महर्षि के वेदभाष्य का ऐतिहासिक निरीक्षण 


मद्ृर्षि खामी दयानन्द सरस्वतीज्ञी मद्दाराज ने वेदभाष्य का काये विक्रम संवत्‌ 
१६३१ से पूर्व दी आरम्भ कर दिया था । 


१--विकम संबत्‌ १६३१ से पूर्व द्वी वेदभाष्य को करने के उद्द श्य से सबे प्रथम ऋषि 
ने “चतुर्वेद विषय सूची” नाम ग्रन्थ का निर्माण किया। ज्ञो वेद का यथार्थ अर्थ 
सहस््तों वर्षों से लुप्त दो गया था बह वेदार्थ जैमिनि और व्यास के उपपन्‍्त इस 
ऋषि ने दी समाधि द्वारा प्रथम बार खय॑ साक्षात्कार क्िया। वेदभाष्य के काये में 
यही एक कठिन कार्य था कि किस मन्त्रादि में किस विषय का वरणुन है। महषि 
की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा जो अजमेर में है वहाँ परोपकारिणी सभा 
के प्रधानमन्त्री खर्गीय दीवानबहादुर दरविलासजी शारदा के अनुग्नह से ऋषि के 
सब सामान, को पूर्ण देखकर व्यवस्थित करने का सौभाग्य बहुत काल प्राप्त हुआ 
उस समय यह चंतुर्वेदविषयसूच्ी मेरी दृष्टि में पड़ी । इस अमूल्य श्रन्थ के पत्र 
चिपक गये ये दस्तलिखित ही पड़ा था कठिनता से उस ग्रन्थ के प्रत्येक पत्र को 
पृथक्‌ पृथक्‌ करके अधिकारिवर्ग से आग्रह करके उस श्रन्थ का फोटो कराकर 
सुरक्षित करके रखवा दिया । आश्चय है कि ऋषि के उपरान्त सामवेद अथवेबेद 
ओर ऋषि के छुटे हुए ऋग्वेद के भाग पर भाष्य फरने वाले विद्वानों ने उसका 
उपयोग नहीं किया। संभवतः उनको इसका पता नहीं था। चतुर्वेदविषयसूच्री के 
मुखपृष्ठ का फोटो कराना अधिकारिवग भूल गये । उनका ध्यान आकर्षित कर 
दिया है । बड़े मद्दत्य का वह मुखपृष्ठ है जिसका वणन आगे है। 


२--चारों वेदों के अर्थों का इस प्रकार साझ्षात्कार करके विक्रम संबत्‌ १६३२ में 
ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का संस्क्रत भाष्य जिसमें आये भाषा गुजराती मराठी अनुवाद 
भी था ऋषि ने आदर्शाडु के रूप में छापा । 


अब स्वामीजी प्रधान रूप से वेदभाष्य के कार्य में लग गए चारों वेदों 
के विस्तृत वेदभाष्य की तेयारी और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका जैसे महान ग्रन्थ 
की रचना के उद्योग में ( जिस से सारा संसार चकित हो गया ) बहुत समय ऋषि 
को लगाना पड़ा | 


१--चघतुर्वेद्विषय॒सूत्री में चारों वेदों के सब्र मन्त्रों पर लेख है कि किस मन्त्र में किस विषय का वर्णन 
है यहां तक कि वेदों की उपलब्ध शाखाओं आओर ब्राह्मणग्रन्थों तक के विषयों का- उल्लेख इस 
तुर्वेद्विषययूतो में है 


प्ट एकेकरय शतादुपरि कालः 


१४ ] ऋग्वेदमद्दाभाष्य 


ननननननीनी नी श वि #हऑै क्‍स्‍ल्‍घऑ॥एड3डल्‍जआअआ8अ अााल्‍ाल्‍ा3|3ल न + ७ मं 2 
३-संबत्‌ १६३३ में नियमित रूप से विस्तृत वेदभाष्य और भूमिका का लेखन का 
ऋषि ने प्रारम्भ कर दिया । यह बिस्द्वत वेदभाष्य ऋग्वेद के अनेक सूक्तों तक 
चला गया है | यद भी श्रमुद्रित हीं परोपकारिणो सभा के संग्रह में अति सुरक्षित ” 
'पड़ा दी दै अभी छुपा नहीं है । | 
४--उस समय विक्रम संबत्‌ १६३३ में अपने किये विस्तृत वेदभाष्य का एक्र दूसरा 
आदर्शाह् महषि ने प्रकाशित किया जिसमें ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का संस्कृत भाष्य 
ओर आर्यभाषानुवाद तथा द्वितीय सूृक्त के प्रथम मन्त्र का कुछ संस्कृत भाष्य 
छुपा था । जिससे प्रतीत होता है कि इसी प्रकार अक्ल अक्क॒ करके सव विस्तृत 
 भाष्य प्रकाशित करने का ऋषि का विचार था। अन्यथा द्वितीय सक्त के प्रथम 
मन्त्र का अपूर्ण संस्क्रत भाष्य प्रकाशित करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं हो सकता। 
वह्द दूसरे अड्ड में पूरा होना था | इसी प्रकार आगे चलता रहता । 


४-पुनः ऋषि का विचार पेदा हुआ कि ऐसा विस्तृत वेदभाष्य यदि में चारों वेदों 


. पर करू गा तो चारों वेदों के भाष्य फरने में चार सो वर्ष लगेंगे। नेष्टिक व्रह्मचारी 


'को चार सो वर्ष आयु होती है। मनु के लेख के अनुसार उस कल्प में चार सौ 
- बषे, की आयु होती थी । परन्तु जब उन्हें समाधि द्वारा यह ज्ञात हो गया कि मैं 


:.. अपने सौं वर्ष के अन्दर ही इंसे शरीर को छोड़कर परमंपद को प्रोप्त हो जाऊंगा 
* - यह जानकर ऋषि ने विस्तृत वेदभाष्य का काे छोड़ दिया । इस विषय में चतुर्वेद- 
८ - विषयसूची के सुखपृष्ठ पर ऋषि के अपने हाथ से अद्जित कुछ अक्तर प्रमाण हैं। 


ज्ञो इस प्रकार वहीं लिखे मेरी दृष्टि में ही पहिली बार पड़े -- 


शतावध्यागन्तुको मृत्यु) । 
नाकाले प्रियते जन्तुः ॥ 
इन पडुनक्तियों का अर्थ ऐसा प्रतीत होता है कि-- 
क--इतने अति विस्तत वेदभाष्य करने में एक एक वेद्‌ पर एक एक सौ वे लगेगा 
अर्थात्‌ ऐसा वेदभाष्य करने में चार सो वर्ष का समय अपेक्षित है । 
ख-प्ेरी आ्रायु सौ वर्ष से भी कम है ऐसा मैंने आषद्ष्टि से जान लिया । क्योंकि फर्म 
घन्ध पूर्ण द्वोा गया है । 


भरत: अति विस्तृत वेदभाष्य का कार्य छोड़कर कम विस्तार वाला वेद 


,.. _ भाष्य, मुझे करना चाहिए ऐसा ऋषि का विचार पेदा हुआ होगा । 


ग-प्रश्न-नेष्टिक ब्रह्मचारी की सौ वर्ष से आयु कम क्यों होगी ? 
उत्तर-शरीर छोड़ने का समय निश्चित है | कर्म फल का अभात्र भी हेतु है । 
<६--तब तृत्तीय प्रयत्न के रूप में ऋषि ने विक्रम संबत्‌ १६३४ में संसार के कव्याण के 
लिए ज्ञो अव्यधिंक विस्तुत न दो ऐसा वेदभाष्य “करना प्रांरम्म किया यह वेदभाष्य 
यजुर्वेद का संस्कृत और आयैभाषा में ऋषि ने पूरा किया । पर ऋग्वेद का भाष्य 


अन्तरितार्थ प्रदी प ह (१५ 


मएडल ७, खूक्त-5१, मन्त्र २ तक ही है जो मुद्रित उपलब्ध हैं. ये दोनों वेदों के 
भाष्य साथ साथ छुपने प्रारम्भ हुए | पर ऋषि के जीवन में सब नहीं छप सका। 
ऋग्वेद भाष्य का छुपना मासिक अहू के रूप में प्रारम्भ हुआ। पहिला अह्लु जब 
महर्षि उत्तरप्रदेश में थे संचत्‌ १६३४ श्रावण मास में प्रकाशित हुआ । 

ऋषि के जीवनकाल में केवल ४९१ अड्ल ऋग्वेद के छुप सके जिस में ऋग्वेद 
१।८६। ४ मन्त्र तक भापष्य है। ४०-५१ अक्लू के छपने का समय संबत्‌ १६४० 
आपाढ़ कृष्ण पक्त है। इसके अनन्तर संवत्‌ १६४० चेत्र कृष्ण पक्त को ४२-४३ 
वां अद्डु ऋग्वेदभाष्य का छुपा जिसमें श्री स्वामीजी महाराज के मोक्षधाम पधारने 
का दुःखद समाचार छुपा । ६ मास व्यवस्था में लगे होंगे । 

मद्दषि के पश्चात्‌ यह ऋग्वेद का भाष्य अक्क अक्ल करके विक्रम संबत्‌ 
१६४६ आपाढ़ कृष्ण पश्चमी तक छुपता रद्दा । इस प्रकार इसके छुपने में लगभग 
२२ ब्ष लगे | प्र(रम्भ के १३ अक्कू निणेय सागर प्रेस बम्बई में छुपे थे फिर वेदिक 
यन्त्रालय में मुद्रण हुआ | उस समय वेदिक यन्त्रालय प्रयाग में था। महर्षि के इस 
मुद्रित ऋग्वेदभाष्य का व्याख्यान विस्तृत वेदभाष्य की सहायता से मैं कर रहा 
हैँ | यजुवेंद्भाष्प का भी व्याख्यान यथावसर करू गा । 


७--ऋषि के पश्चात्‌ जो-वेदभाष्य के अर छपने प्रारम्भ हुए उनमें भी बहुत अक्लों के 
बाद मुखपृ 8 पर एक विचित्र पडिक्त छुपनी प्रारम्भ हुई जिससे यंद्द मिथ्या भ्रान्ति 
द्वोती दे कि वेदभाष्य का आयेभ्नाबानुवाद अन्यों का है। यदि यह बात सत्य 
होती तो जो अकह्ञ ऋषि के जीवन काल में छपे थे डन अड्लों के ऊपर यह पडिम्क्त 
ऋषिवर खय॑ छापते | यद्द देख कर और भी आश्चर्य है कि वेदभाष्य का दूसरा 
संस्करण ज्ञो संवत्‌ २६७१ में वेद्क यन्त्रालय अजमेर में छुपा उसमें प्रारम्भ से 
दी पणिडतों ने इस पडिसक्त को छापना प्रारम्भ कर दिय। जब अधिकारिवर्ग का 
ध्यान गया तब इसका छापना बन्द कर दिया गया। 


वस्तुतस्तु ऋषि के सब ग्रन्थों और वेदभाष्यों में संस्कृत और आयेभाषा 

दोनों ऋषि की ही हैं ऐसा दी महर्षि ने अपने जीवनकाल में भी वेद भाष्य के मुखपृष्ठ 

पर तथा घेदभाष्य के अन्दर भी विशेष प्रकरणों की समाप्ति पर खयं छापा कि 

मुझ दयानन्द सरस्वती स्वामी कृत संस्क्तत और आयैभाषा से समनिव्रत यह वेदभाष्य 

है। ऐसा दी ऋग्वेदादिभाष्पभूमिका में वणुन मिलता है कि-- 

सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत 
इन दोनों भाषाओं में वेदमन्त्रों के अथे का वर्णन में करता हूं 

( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ २) 

८-यद वेद्भाष्य आबे द्वे। इस बिषय में मद्॒र्षि ने खयं ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
प्रतिक्षात्रिषय में प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा दे जिसका भाव यह दे कि-- 


१६ ] क्र ग्वेदमह भाएप॑ 


ऋषि लोग किसी अन्य की लिखी बात को लिख फर पिए्येषण नहीं 
करते । जैसे जो व्रिषय पक दर्शन में वर्णित हो चुका दूसरा दर्शनक्ार तदतिरिक्त 
का दह्वी धर्णन करता है। न्याय सांख्य वेदान्त आदि सब दश्नों में प्रथक्‌ प्रथक ही 
विषयों का वर्णन है पिप्टपेषण नहों। ख्वामीजी महाराज ने यह जानकर कि वेद्‌- 
मन्त्रों का कर्मकारडपरक अर्थ दूसरे ऋषि याक्षबतक्त्यादि कर चुके हैं अतः ऋषि 
ने वेदमन्त्रों. का कर्मकाएडपरफ अर्थ विशेष रूप से नहीं किया। ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में प्रश्नोत्तर इस प्रकार है कि--हे ऋषिवर तुम अपने वेदभाष्य में कर्म 
काणएडपरक मन्त्रों के अर्थ क्‍यों नहीं करते । इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि लिखते हूँ 
कि यदि में भी मन्त्रों का कर्मकाएडयरक अर्थ करू तो मेरा यह वेदभाष्य ऋषि 
रत वेदभाष्य नहीं कद्दा सकता क्योंकि कर्मकाणडपरक मन्त्रों का अर्थ अन्य ऋषि 
याक्षवलक्य आदि कर चुके हैं। ऋषि लोग पिप्पेषण नहीं करते । ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका में ऋषि के अक्षर इस प्रकार हें-- 
“पुनस्तत्कथनेनारपिकृतग्रन्थवत्‌ पिश्पेषणापत्तेः 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका प्रतिज्ञाविषय ) 


| 
/ 


अब आगे महर्षि के वेदभाष्य की व्याख्या की जायगी । 


थी 


प्रंकृतमृग्वेदभाष्यमारभभाण ऋषि प्ररुतीति-- 
( मदर्षिभाष्यम्‌ ) 


_ऋग्वंदः 
“अथम्बेंदभाष्यारम्मः” 
है ; तक ( ऋ० मा० १ ॥ १।$॥ ) 
अथ शब्दोत्र मड्बलाथ आनन्तयाथश्र प्रयुज्यते नाधिकाराथ/ | अधिकार 
आधिक्येन प्राधान्येन प्रारम्भणम्‌, तस्य तु “अथरवंदमाष्यारम्भः”” इत्यारम्भ- 
पदेनेवोक़त्वात्‌ | अथ शब्दस्य मद्गल।यत्वेडथवादः श्रयते-- 
ओह्डारश्वाथशब्द्श्य द्वावेती ब्रह्मणः पुरा । 
करठं भित्वा विनिर्यातों तस्मान्माहज्ञलिकाबु भी ॥ 
आनन्तय च--अथ चतुर्वेदविषयस्तचीबिस्तृतवेदभाष्यप्रकारप्रदशन ऋ-ग्वेदादि- 
भाष्यभूमिकानिमोणानन्तरम्‌ | भूमिकानिमो णाकाय बरेलीनगरे १६३३ विक्रमसंवत्सरे 
मार्गशीष॑पूर्णिमायां महर्पिणा समापितम्‌ | ऋग्वेदभाष्यस्यारम्भः क्रियत इति शेष)। 
( महिभाष्यम ) 
विश्वॉनि देव सवितदुरितानिं परा सुब । 
यद्‌ भद्व तन्न आ सुव ॥ ॥ ऋ० २५। ८२। ५॥ 
( ऋ० भा० १। १। १॥ ) 
भाष्यारम्मे5्तिप्रियाम चम्मपि: स्मरति--तस्या! प्रकरणगतं व्याख्यानं महर्षि '- 
संमत॑ क्रियते-- 
हे ( देव ) स्यादिसकलजगद्दि्याश्रकाशक ! हे ( सबितः) सकलजगदु- 
त्पादक | ( न) अस्माकम्‌ ( विश्वानि ) सवोणि ( दुरितानि ) अस्मिन्‌ वेदभाष्यकरणा- 
नुष्ठाने ये दुशा वि्नास्तान्‌ ( परासुब ) प्राप्तेःपूवेमेब दूरे गमय ( यद्‌ ) शरीरबुद्धिसहाय- 
कौशलसत्यविद्याप्रकाशादि ( भद्रम्‌ )( तत्‌ )९ नः ) अस्मम्यम्‌ ( आसुब ) प्रापय । 
भाष्यारभ्मे सहर्षिकृतं मद्भलम्‌--- | 
॥॒ ( महर्षिभाष्यम ) 
विद्यानन्दं समवति चतुर्वेद्संस्तावना या, 
संपूर्येशं निगमनिलयं संप्रणम्याथ कुर्वे । 
वेदत्यझे विधुयुतसरे मार्गशुक्ले5ह्भोसे, 
ऋआग्वेदस्याखिलगुणगुणिज्ञानदातुहि भाष्यम््‌ ॥ 
_अस्थायमर्थ :-- __(ऋ०भा०१। १। १ ॥ ) 
१--ऋग्वेदादिभाष्यामूमिकायां ज्याख्यातम्‌ | 


हैं] .... ऋग्वेदमद्दाभाष्यम्‌ 


( या ) ( चतुर्वेदसस्तावना ) संस्ताव्यते परिचाय्यते5नयेति संस्तावना 
परिचियकारिका भूमिक्रेत्यथ; | “संस्तव) स्थात्‌ परिचय” इति कोपकारा।।, 
चतुर्णा' वेदानां संस्तावना चतुर्वेदसंस्तावना ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका । चतुःशब्देन 
वेदानां त्रित््निशसः | ( विद्यानन्दम्‌ ) विद्याया ज्ञानविज्ञानात्मकस्प आनन्द 
ब्रह्मानन्दसहोदरं हपे ( समवति ) नेरन्तर्येश ददाति । अब धातो$ पश्विंशतिस्थ 
धातुपाठेपु द्रष्टव्या/ । तथा हि-'अब रक्षण-गति-कान्ति-प्रीति-तृप्ति-अवगम- 
प्रवेश-अवण-स्वाम्पे-साभथ्य-याचन-क्रिया-इच्छा-दीपि-अवा। प्ि-आलिडइ न- 
हिंसादन-भाग-बृद्धि-भाव-धृत्ि-स्तुति-द ह नेष्विति ” । हिंसादान इत्यत्र हिंसा 
आदानमिति हिंसा दानमिति वा विग्हन्ति | तामिति शेपः ( संपूर्य ) प्रकृष्टतया 
ओचित्येन च पूणो' कृत्वा। “सम्रपसर्ग/ संयोग-ऐक्थ-विप्रयोंग-प्र भव-, 
सत्य-समक्ष-समन्ततों भाव-प्रेक्षणफ-विभूषण-आभिसुरूय- श्लेष-कार्य ॥ 
सिद्धि-क्रॉंध-स्वीकरण-प्रकूष्ट नैरन्‍्तय-ओचित्य-ससुचयघु द्रष्टव्य;! । 

यत्तदोनित्यसम्बन्धार या! -इत्यनेन ताम! इत्याक्षिप्यपते । नप 
“ब्रागुप/त्तस्तु यच्छुब्दस्तच्छुब्दों दान विना साकाडनलः” १ इत्यालंका 
रिक्मतेन तामिति न्यूनपदत्वेन साकाबक्षतादोपापत्तिरेति वाच्यम, पृवेवाको 
विरम्योत्तत्राक्यस्य दीघप्रयत्नेनोच्रायमाणे नेप दोषों यथा--“तद्ठक्ञ्नं यदि, 
मुद्रिता शशिकथा”” अत्र पूवेवाक्योपात्तोडपि यदि शब्द उत्तरवाक्ये तहिंशबू- 
माचिपत्येव | छन्दस्यपि दृश्यते-- 

यज्ञ ग्रावां पथुवुंध ऊध्चों भव॑ति सोत॑वे । 
डलूख॑लखुतानामवेद्विन्द्र. जल्गुलः ॥ 
ऋ० १ | र८। १॥ 
यत्र ग्रावा'* *“ “भवति तत्र हे इन्द्र" ' “' “इत्यादि वाक्‍्याथः । पूर्वोपात्तो यत्र 
शब्द उत्तरवाक्ये तत्रशब्दमाक्षिपति | तथैव महर्पिभाष्यम्‌ । 

( निगमनिलयम्‌ ) निगमानां वेदानां निलयमाश्रयस्थानम्‌ ॥ तथा 
सन्त्रवणांः “धस्मादचों अपात॑क्षन०” इत्यादि । ( ईशम्‌ ) जगदीबस 
८ संप्रशम्य ) सबोत्मना सादर नत्वा । प्रोपसर्गः पूजाद्योतकः । “प्र आदिकरम- 


१--श्रथव १०। ७। २० ॥ 


अन्वितार्थ प्रदीप: [१६ 


उदीणे-भ्श-ऐश्वरय-सं भव-वियोग-नियोग-तृसि शुद्धि-इच्छा-शक्ति- 
शान्ति-पूजा-अ ग्र-दर्शन-सववेतो भाव-प्राध म्थ-रूघाति-ठय व ह रे षु-- 
( अथ ) अथ शब्दो5्त्र मद्गलानन्तरास्म्भार्थेषु वतते। ग्रन्थारम्भे मड़्नलं 


बैदिकानां प्रसिद्धमू । आनन्तय च ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकानिमोणानन्तरमिति 
वोध्यम्‌ । आरम्भश्र भाष्यारम्भ इति | यद्वा विस्तृत वेदभाष्यमुपेक्त्य समापनेच्छया 
पुनर्द्धितीयप्रकारं वेदभाष्यमहं कतु प्रवृत्त इति वाउ्थ शब्देन द्योत्यते । ( वेदत्यझ्े ) 
वेदाश्रतुःसंख्या त्रय खिसं रूया, अछ्डा नवसंख्या यस्मिस्तस्मिन्‌ वेद5यड्ढ। ( विधुयुतसरे ) 
विधुना चन्द्रेणेक्संडय या युतो युक्न; सरः संवत्सरस्तस्मिन्‌ '“अड्भूगनां वासतो गति: 
इति न्‍्यायेन १६३४ वैक्रमसंवत्सर इत्यथे; | पिड्नलच्छन्दःसखत्रे ““अछो वसवः३” 
पिड़लल १ | १५ ॥ इत्यत्र लौकिकप्रसिद्विमनुसृत्य वस्वादिशब्देरश्टादिसंख्या 
परिभाषिता । प्रसिद्धा चेयं सरणिज्योतिषशास्त्र । 

“नामैकदेशग्रहणे नासमात्रग्रहएणम”” इति -सरशब्दः संवत्सरवाचकः । 
यथोक्त' शब्दानुशासंनशास्त्रे-- 

अथवा दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्य्रेकदेश।न्‌ प्रयुञ्जानाः पदेषु च 
पदैकदेश/न्‌ । वाक्ये तावद्‌ वाक्यरैकदेश/न्‌। प्रविश पिण्डीम्‌। प्रविश 


तपेणम्‌ । पदेषु पदैकदेशान्‌। देवदत्तो+ दत्त3, सत्यभामा भाभमा। 
( महाभाष्य १ । १ | ४९ | एछ- १११ ) 


अस्यायमथ;--प्रविश शहमिति वक्तव्ये 'प्रविश/ इत्यबोच्यते । पिण्डीं 

मक्तयति वक़व्ये (पिएडीम” इत्येबोच्यते । प्रविश गद्गायामिति वक़्व्ये 'प्रविश' 

इत्येबोच्यंते । तपेणं कुरु इति वक़व्ये “तपेणम्‌' इत्येबोच्यते । देवदत्त इति वक्तव्य 
“दत्त: इत्येबोच्यते । सत्यभामेति वक़व्य 'भागमा' इत्येवोच्यते 
तथैवात्र वत्सर इति वक़व्ये 'सर' इत्येवोक़ महपिणा । 

ननु-- 
सविशेषण।नां वृत्तिन वृत्तस्थ वा विशेषणं न प्रयुज्यते । 

( महाभाष्य २।१। १ ॥ शष्ठ ३६१ ) 

इत्यनुशासनात्‌ कं वेदत्यड्ले इति विशिष्टस्य सरशब्दस्य विधुयुतशब्देन 

कमधारय; । वृत्तस्य वा तस्य कर्थ विशेषणयोगश । 'विधुयुति सरे”' इति पाठ: 

साधीयान्‌ स्यात्‌। युत्‌ इति किबन्तो निर्देश; |. उच्यते-सापेक्ष॒त्वे5पि. गमकत्वात्‌ 
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समासः | यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌, देवदत्तर्य दासभायों। समुदायापेक्षया 
विशेषणम्‌ | न 
- समाहार्वन्दो वा। वेदानां त्रयाणाम्‌ अड्भानां समाहारों वेद5यझ्कं तस्मिन्‌ 

वेदत्यझ्ले सति विधुयुतसरे इति योज्यम्‌ । 

यत्तु ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां महर्पिलिखितं संवत्सरमाकछ्षिपन्‌ भूमिका: 
भासकार आह-- 

“कालरामाइूचन्द्रमिते5ददे इति वक़व्ये कालादिभिरेव केवलेः समुद्य कक 
विवोधयितु' संवत्सरमानम्‌ विचित्रेयं मस्करिणो5स्य वचोभन्निड इति |. 

तदसाम्प्रतम्‌ । ज्योतिषशास्त्रे छन्दःशास्त्रे च विनापि मितशद्र समुद्रादि- 
शब्देरेव केवलैः संख्यायाः परिभाषितत्वात्‌ तथाहि-- 


शालिनी म्तो त्गौ ग्‌ समुद्र ऋषयः 
रा ( पिज्लल ६। २१) ; 


अस्पायमर्थ:--यस्य वृत्तस्य पादे मगण तगणौ तगणः द्वौ च गुरू तद वृत्त 
शालिनी नाम यत्र च चतुभिः सप्तमिश्र॒ यतिः । ५ 
युगे सूपयज्ञशुक्राणां खचतुष्करदाणव॥ः । 
कुजाकि गुरु शीघ्राणां भ्गणाः पूवयायिनाम्‌ ॥। 
( सूर्य सिद्धान्त १ | २६ ॥ ) 


अस्यायमर्थ:--( युगे ) एकस्पिन्‌ महायुगे ( सथे+ज्ञ+शुक्राणाम्‌ ) 
वर्यवुधभुगूणां (ख चतुष्क रदर्णवा; ) अड्लानां वामतो गतिरिति न्यायेन 
०,३२,०००० भगणा भवन्ति | तावन्त एवं भगणाः ( पूर्वेयायिनां ) पूर्ेगामिनां 
कुज-अर्कि+गुरू-शीघाणाम्‌ ) मंगल+शनि+बृहरपतीना शीघोच्चानां भगणा। 
द्वादशराशिभोगात्मका भवन्ति |द्वादशराशिभोगात्मकस्प कालस्य भगणसंज्ञा । 
उभयत्र केवलैरेब समुद्र ऋषि स्तर रद अरणव शब्देः संख्या परिभापिता | 
- न तु खचतुष्करदाणवमिता भगणा भवन्तीत्युक्तम' । 

( मार्गशुक्ले ) मार्गों मागंशीष । पूवेवत्‌ नामेकदेशग्रहणे नाममात्रग्रहणम्‌ | 
मृगशी पेंग मत्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी मागशीपी सा5स्मिन्‌ मासे भवति स मार्गशीर्षो 
मास; । तत्सम्बद्धः शुक्लः शुक्लपत्तस्तस्मिन्‌ मागशुक्ले अग्रहायणमासस्य शुक्लपत्त 
इति। ( अद्भमौमे ) अड्रानि पट, भूमेरपत्यं भोमो मद्गलः । शिवादित्वादण । 

१--उभयथापि प्रयोगा दृश्यन्ते तथाहि-- 


“तककम्बराहडप्रमितेष्यतीतेषु शकान्ततः । वर्षेप्‌दयनश्वके खुबोधां लक्षणावलीम ॥" 


६०६ शकाब्द श्त्यर्थः। इत्युदयनः। कै 
न्यायसूची निबन्धो 5सावकारि खुधियां मुद्दे | श्रीवाचस्पतिमिश्रण वस्वज्नुबसुवत्सरे | 


८६८ विक्रमाब्द:इत्यर्थ: | इति बाचशस्‍्पतिमिथः । 


अन्चितार्थ प्रदीप: | | 


अद्रोपलचिते भोमे पप्ठतियों मज्जलवासर इति । वेदा्रानि पड़ भवन्तीति अद्गशब्दः 
पट पयोय; । ( अखिलगुणगुणिज्ञानदातुः ) न खिलं प्रतिहतं विद्यते यस्मिन्‌ 
सो<खिल'”: सर्वपर्यायः । अखिलानां सर्वेपां पदार्थस्थानां गुणानां धमोणम्‌ गुणिनां 
पदाथोनां च ज्ञानदातुः जगति क्रियन्त+ पदाथोः के के च तेषां विशिष्टगुणा इति 
ज्ञानप्रदस्य ( हि ) हि शब्दोउ्त्रावधारणायें;। अयमूग्वेदो गुणगुणिज्ञानं निश्चिततया 
ददातीति नात्र विचारणा कायो । “हि हेत्वपदेश-अनुएट-असूया-अवधारण- 
पादप्रण-विस्म्येपु-द्रष्टडयः”” । 
( ऋग्वेदस्य ) ( भाष्यम्‌ ) भाष्यते विवृततया वण्येत इति भाष्यं व्याख्यानम्‌ 
( कुर्वे ) अहं दयानन्दसरस्वती आरभे । “वर्मानसामीष्ये वतमानवद्‌ वा” 
शब्दानु० ३२। ३ । १३१ ॥ इति वतमानसमीपे भविष्यति लद्ू। भाष्यं 
प्रारप्स्य इत्यथे। । 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ | तललक्षणम्‌ू-- 
“म्न्दाक्रान्ता मभों न्‍तों त्गौँ ग्‌ समुद्रतुस्वराः” 
(पिड्लल ७ | १६ ॥ ) 
। अस्यायमथेः--यस्मिन्‌ छन्दसि प्रतिपादं मगण भगण नगण तगण 
तगणाः द्वौ चान्ते गुरू यतिश्र समुद्र ऋतु स्वर लक्षितेषु. चतुषु पद्सु सप्तसु यत्र 
विद्यते तद्‌ वृत्तं मन्दाक्रान्ता नाम । ह | 
' महरषेम ज्ललग्झोंको । व्याख्यातः । 


साह्नोपाइवेदाध्ययनं प्रतिजानीत ऋषि;--- 
( महर्पिभाष्यम्‌ ) 


“ऋग्निः स्तुवन्ति” इत्युक्तत्वाद्‌ विद्वांस उक्तपूव वेदार्थज्ञान- 
साहित्यपठनपुरःसरम्‌ ऋग्वेदमधीत्य तत्रस्थेमन्त्रेरी श्वरमारभ्य 
भूमिपयेन्तानां पदाथानां गुणान्‌ यथावद्‌ विदित्वा, एते 
 कार्येबूपक॒तये सर्ति जनयन्ति” 
आ्वेदमन्े (ऋ० भा० १।१। १ ॥ ) 
( ऋग्भि) ) न्त्रेः ( स्तुवन्ति ) पदायोनां गरुणान्‌ वर्णुयन्ति 
( इत्युक्रत्वात्‌ ) इति प्रमाणात्‌ ( वेदार्थज्ञानसाहित्यपठनपुर/सरम्‌ ) वेदाथोज्ञानस्प 
सहायभूत॑ यदंद्भोपाज्भादि रूप॑ साहित्यं तस्य पठनम्‌-अध्ययनं पुर/सरम- 
१--न खिलमवाशिष्ट यस्य.सो<५खिलः शेपशून्यः । 
२--ताणढयब्रा० ४७ | ६ । ४ ॥ तैत्तिरीयब्रा० २। २। ६।२॥ . 
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पूर्ववर्ति यस्मिन्‌ क्मणि तई यथा स्पात्‌ तथा। अनेन “ विभेत्यल्पश्रुताद 
वेदों माप्तयं प्रहारिष्यति” इत्यादि मन्त्रककए्टकरूपो वारितः । साह्नोपाड्वेदा-, 
ध्ययनपूवेकम्‌ | ( उक्तपूर्वम्‌ ) अखिलगुणगुणिज्ञानदातारम्‌ (ऋग्वेदम ) ( अधीत्य ) 
पठित्वा ( तत्रस्थेंः मन्त्रेः भूमिमारस्येश्वरपर्थन्तानां पदाथोनां गरुणान्‌ यथाव्रत्‌ विदित्वा 
(एते ) ईहशा विद्वांसः ( कार्यपु ) संसारस्थ जनकृत्पेषु ( मतिं जनयन्ति ) स्वज्ञानं प्रयुज्ञते | 
अन्र केचिदाहुः “ऋग्मिः शंसन्ति! इति युक्र/ पाठः स्यात्‌ | ऋग्मिः शंसन 
क्रियते साममिः स्तुवन्तीति, । “ऋग्भिः स्तुवन्ति! इति पाठस्याभावान्च । एवं 
महर्षिमाज्षिपन्तो मीमांसकास्ताएड्यत्राह्मणादिषु ऋग्भिः स्तुवन्ति' इति पाठं -हृष्ट्वा 
श्रदृदधतु पारोवर्येविदि भूयोविद्वे महर्षिवर्यें परित्यजन्तु च ऋषिद्रोहबुद्धिमिति । 


ऋ ग्वेदलक्तणमादह ऋषि:-- 
( महतर्पिंभाष्यम्‌ ) )। 


“ऋचन्ति स्तुव॒न्ति पदाथोनां गुणकर्मस्वरभावांननया सा 
ऋक्‌ ऋक चासो वेदश्व॒ ऋग्वेदः ।” 


(ऋ० आ० १ | १।१॥ ) 

“ऋच स्तुतो? तुदादिः । तस्मात्‌ ( संपदादिभ्यः क्षिप्‌ ) महाभाष्य 
३।३।१०८ ॥ इति भाष्यवार्ति फात्‌ क्षिप्‌। अय॑ क्षिप्‌ भावे5कतेरि च कारक इष्यते। 
वेद;--वेद्रशब्दस्प व्युत्पत्तय ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकातो ज्ञेया/ | तथाहि-- 
विदज्ञाने, विद सत्तायाम्‌, विदल लाभे विद चिचारणे, एतेभ्यों 
हलओेति सूत्रेण करणाधिकरणयोघेजअप्रत्यये कूृते वेदशद्वः साध्यते 
हद विंदन्ति-जानन्ति, विद्यन्तें-भवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते- 
लभन्ते, चिन्दन्ते-विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सवाः सत्याचविद्या सैयेषु 


वक तथा विद्वांसश्व भवन्ति ते वेदाः। 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोत्पत्ति विषय: एछ. २८२ ) 


अस्यायमर्थ:--( विदन्ति-जानन्ति ) येषु ग्रन्थेषु यथार्थविज्ञानं वर्तते येपाम- 
ध्ययनेन वा यथार्थविज्ञानं भवतिः ते वेदाः । ( विद्यन्ते-भवन्ति; ). येषामध्ययनेन 
विद्वांसो भवन्ति ते वेदाः | ( बिन्दन्ति विन्दन्ते-लभन्‍्ते): येषु ग्रन्थेष॒ सर्वसुख- 
साधन प्राप्त भवति येपामध्ययनेन वा स्वेसुखानां प्राप्ति भंवति ते बेदा. | ( विन्दन्ते- 
विचारयन्ति ) येषु ग्रन्येषु सत्यासत्यविचारों बतते येप्रामध्ययनेन्र वा. प्नुष्याणां . 
सत्यासत्यविचारों भवति ते .ेद्ाः ।  म 
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च़़७७डकसी+ा + 


( महपिभाष्यम्‌ ) है 

शोर 
एतस्मिन्नग्निमीड इत्यारभ्य यथा वः सुसहासातिपयन्त 
#शप्लावष्टका: सन्ति | तत्रे केकस्मिन्न ष्रावष्टवध्याय।:ः सन्ति। तेपा- 


मेकेकस्य प्रत्यध्यायं वर्गाः संख्यायन्त । 


प्रथमा- 
ण््के 


तृतीया- 
प्र्के 


पशञ्चमा- 
६? क्रे 


पष्ठा 
घ्र्के ९ 


सप्तमा- 
ष््के 


अषप्टमा- 
प्र्के 


द्वितीया- चतुर्था- 
प्र्के ष्ट्के 


६कनन क  ननराीाीय-: । ७>>->->>>म»»»»»»«»म हि... 


[--+ : 


। ज़ि७चीीीय- क्‍ कं 


अनगनन-- हु म-__._- 9 न नननननन हनन ह ७... चैन्‍ अज>«-«»«»»»»«»»»»म«म है... क्‍ क््व्व्ण््ड़६_२ 


॥000॥ 


इयं॑ संख्या धत्यष्टकं वोदितव्या । सर्वेष्टकेष सर्वे वर्गाः संयुक्ताः 
२०२४ चतुरविशत्यापैके दे सहस्ते सन्ति ॥ (० भा० १।१।१॥ ) 


........नननकन>मानबनननीनननीननीीननीनननाननीन न न न न न ननन मनन नमन मनन +-+-+नझमननननन।निन्‍नशभनननननननल्‍लल्‍+म__*क्‍ 


आान्यितार्थप्रदी पः | रह 


( चित्रम्‌ ३ ) 
मएडलानुवाकसक्तमन्त्रसं ख्या चित्रम॒ 

मणडलानि अनुवाका:ः सूक्तानि निभा पदक + हालत |. काका... 

 श्‌ 2४४ जा आए. ्क . ऋंइ 2 २६७८ 
कला ४ ७४७४३. |. ४२६ ः 

 बरः रे 2 ६२ ता 

गया जा जाए जात आओ आम हवा... 

हा आओ कओं.. .. ८७ ७२७ 
द क ६ ः ४ .. ७६४ ः 
न आओ ड़ हूँ ः २ बॉ ना | 

६ .. ७ .. ११७४, | रर०८ 

"शिविर टट्रवाकछा ॥टयाछ: 

असच्या | ० | कं । मकर  न्‍त-न-- [० ८५... |. १०२८ १०४२२ 


 अमजो । के । कल लनपरिनलनननन मम किलनीत 


( महर्षिभाष्यम्‌ ) 
“तथाउ5स्मिन्नृग्वेदे दश मण्डलानि सन्ति' 


ऋण भा० १।१॥।११] ॥ 
अस्पिन्निति पदं शाखाव्यवच्छेदाय । तत्र भेदं ब्रते शोनक+-- 
( सूृक्तसंख्या ) | 


एतत्‌ सहर््त्रं दश सप्त चेव, अ्टावतों वाष्कलकेउधिका।ने । 
सहस्रमेतत्‌ सूक्तानां निश्चितं स्वेलिकेविना । 
दश सप्त च पय्यन्ते संख्यातं वे पदक्रमम्‌ || 
( शौनकानुक्रमणी ३६, ३६ ) 
अस्पायमर्थ:--खिलवजम ऋग्वेदे एकसह्ख सप्तश १०१७ खक्तानि 
सन्ति । (खिलेषु एकादश ११ खक्तानि भवन्ति तत्संकलनेन १०१७१११८१० ९८ 
सक्तसंख्या सम्पद्यते )। वाष्कलशाखायामतः १०१७ सक्तेभ्योउष्टो खक़्ान्य- 
घिकानि ( १०२४ ) सन्ति । पदक्रमादीनामपि संख्या प्रदर्शिता5स्ति । 


श्द्द ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ 
आज जा तब अल ले लिवककर:  : >>: /य8 ०-5६: किक, लडकी तजीलली नरक डक कद 
( अनुवाकसंख्या ) ह 
तान्‌ पारणे शाकले शैशिरीये वदन्ति शिष्टा न खिलेषु विप्राः ॥ 
पश्चाशीतिदाशतग्रेष्नुवाका दृष्टाः पुराणेऋषिमिसे हात्ममिः । 
( शौनकानुक्रमणी ३६, ३७) 
अस्यायमर्थ:--ऋग्वेदे पत्बाशीति; अनुवाकाः सन्ति । खिलेप्वनुवाकविभागे 
नास्तीति | इयमेव संख्या शाकलचरणान्तगतशैशिरीयशाखायाः पारायणस्य ॥ 
अस्मिन्‌' ऋग्वेदे दशमएडलानि सन्तीत्युक्तवा ऋषिभाष्येड्ग्रे प्रतिमए्डल- 
मनुवाकस्नक़॒मन्त्रसंज्या निरूपिता । तत्र ऋषिप्रदर्शितप्रकारमनुसू त्य प्रतिमण्ड लम्- 
नुवाकमन्त्रसक़सं रूया निरूप्यते तत्र चाष्टकाध्यायवर्गसंकेतश्र क्रियते । 
( चित्रम्‌ ४ ) 
तत्र प्रथमे मएडले २४ अनुवाका;, १६१ सक्कानि, २१६७६ मन्त्रा; सन्ति। 
तद्विभागस्ल्वित्थम्‌-- 


आ| प्रथमाष्ठके द्वितीयाध्यायारग्भ: अतन्र ३८ वर्गा। 


अ प्रथमाष्टके प्रथमाध्यायारग्भः अ्त्र ३७ वर्गों: । 
9... च्तुर्थाध्यायारस्भः अ्रन्न २६ वर्गा:। 


अ३ » तृतीयाध्यायारम्भ: अन्न ३५ वर्गा।। इ्‌ 


आर्थिक कै 


अन्चितार्थ प्रदी पः [ २७ 


ई प्रथमाष्टफे पद्ममाध्यायार म्भ: अन्न ३१ वगो;। इ३ प्रथमाष्टके षष्ठाध्यायारम्भ: श्रन्न ३२ वर्गाः । 
उ 9” सप्तमाध्यायारम्भः अन्र ३७ वगोः। ऊ ७” अ्रष्टमाध्यायारम्भः श्रत्र २६ वर्गों: । 
उ३ द्वितीयाष्टके प्रथमाध्यायारम्भ: अन्न २६ वर्गा:। ऋ द्वितीयाष्टके द्वितीयाध्यायारम्भ: अन्र २७ वगोः । 


ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ 


; १ ( चित्रम्‌.# ) | 
द्वितीये मएडले ० अनुवाकाः, 9 ३ सक्नानि, ४२६ मन्त्रा) सन्ति | तद्विभागस्त्वित्यमू- 


॥ धर | 
; ि ( 0 


#छ । अनुवाकः 


। 
”» पत्नमाध्यायारमभ्भ: श्रश्न २६ वर्गोा:। छृ३ द्वितीयाष्टके षष्टाध्यायारग्भ: श्रत्न ३२ वर्गों; || 
एु 5. सप्तमाध्यायारम्मः अन्न २७ वर्गों: | 


ऋ द्वितीया्टके तृतीध्यायारभ्भः श्रश्न २६ वर्गा:। ऋ३ द्वितीयाए्के चतुर्थाघ्यायारम्भ: अन्र २8 बर्गा:। | 
लू 


ए३ »  श्रष्टमाध्यायारम्भ: अन्न २७ बगो:। । 


अन्विताथप्रदीप:ः [२६ 


( चित्रम्‌ ६ ) 
तृतीये मएडले ५ अनुवाका।, 5६२ स़क़ानि, ६१७ मन्त्राः सन्ति । 
तद्विभागस्ल्ित्थम्‌ू-- 


00) । | & | का 
ि मन्त्रा; फ् हि मन्तरा! पा दि मनन्‍्त्रा; 
्ि । 
८० +। सिर 
६ ४३ | २७४ 
रो । ता 
2२ ५ | ४४ | कु 
४२ | ६ | ४४ | २२ 


४४९ 4 ्््‌ दर 
४४ है त ्ट् ६ 
४ | ४। शिल | ६ 
[४७ | ४| ६० | ७ 
८ | ४। हर | ७ 
४६ | हे, दर | रैध 
कह 
हू | 5 
डर द् 
ऐ  तृतीयाष्टके प्रथमाध्यायारम्भः । अत्र ३७ घगोः । 
ऐ३ की द्वितीयाध्यायारस्भः । अन्न २६ वगोः । 
श्रो ५ तृती याध्यायारम्भ: । अन्र ३५ वगोः । 


52 £ | )5 चतुर्थाष्ियायारम्भ: । अन्र २५ वर्गों: । 


4 ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ 


॥४८ए.स्‍स्‍शशशशशशनशनननभननशशननननणणणणननननाभभननननननानननामामााभभग2गययाकाााााााााााााााााााााााभभजज3.. 


( चित्रम्‌ ७ ) 
चतुर्थे मण्डले ५ अनुवाकाः, ५८ स्क़ानि, ५८६ मन्त्राः सन्ति । 
तद्विभागस्लित्थम्‌ू-- 


र्‌ 
७ र 
दा को 
६ 
० «हे 
हर | ६ 
झौ तृतीयाए्के पत्चमाध्यायारम्भः । अन्न २६ वर्गों: । 
झौ३ ,,  पहष्टाध्यायारम्भ: | श्रत्न ३० वर्गों; । 
क ५ सप्तमाध्यायारम्भ: | अन्न २७ वर्गोः । 


ख 3५ अषप्टमाध्यायारम्भ। । अश्र २६ बगों। । | 


अन्वितार्थ प्रदीप; [३१ 


(चित्रम्‌ ८) 
पन्बमे मएडले ६ अनुवाका), ८७ पस्क़ानि, ७२७ मन्त्राः सन्ति । 
तद्विभागस्त्वित्थम्‌ू-- 


यु हा ि मन्‍्षा: , मन्त्रा 
(“ । | ५] कि 

१| १ | ६९ १६ | ४ ७३ | १० 

२्‌ । १२ २० 2 ५ १० 

दे हर २१ | ४ के 

ह | है? २२ | ४ 8. 

४ | श्र २३ | ४ ६4 

६ | १० श्र | छ। किये 

७ | १० २४ | ६ १० 

| छा कद & दि 

| ४ | | पड | के हि. 

२० ७ श्च् | दर & 

९१ ६| | २६ | १४ १० 

२ ६ ३० | १४ ३ 

१३| ६| | ३ | ह₹३ ज 

१४ | ४ _३% | प्‌ 

3 ६ 38.0 ३ है! & 
हद ४ च्च। £ 
१७ | 4 | झछ. ० 
१० | ४ दि६द। ६ 


-ग॒ चतुर्थोएफे प्रथमाध्यायारस्भः | अन्न ३३ वर्गों: । 


घ ् छ्वितीयाध्यायारम्भ: | अ्रत्र २८ वर्गों: | 
डः ३५ तृतीयाष्यायारम्भ: | अन्न ३१ वर्ग: | 
| कक चतुथोध्यायारम्भः । अश्र ३६ वर्गों: । 


के ऋ ग्वेद्महाभाष्यम्‌ 
4. २ रकम कर बलि ननननन« सलमान कक. 23० कम अल कस सब“ 


( चित्रम्‌ ६ ) 
पष्ठे मएणडले ६ अनुवाकाः ७५ सक़ानि, ७६५ मन्त्रा: सन्ति |, 
तद्विभागस्लित्थम्‌ू-- 


छु. चतुथोौष्टके पत्चमाध्यायारम्भः | अत्र ३० वर्गों: । | 
ज ब 5 पष्टाध्यायारम्मः । अन्न २४ वर्गाः । । 
भ्कर कड़ सप्तमाध्यायारम्भः । अत्र ३४६ वगोः । । 
३ १ अष्टमाध्यायारस्भः | अत्र ३२ वर्गों: । । 
2 पश्चमाप्टके प्रथमाध्यायारम्भः | अन्न २७ वर्गों: । | 


अन्यितार्थ प्रदीप' ( ३३ 


( चित्रम्‌ १० ) नि 
सप्तमे मण्डले ६ अनुवाका), १०४ सक्कानि, ८४१ मन्त्राः सन्ति | तद्रिभागस्त्ित्थमू- 


२० 


धरे प्र ध्‌ 
ठ पत्ममाएके द्वितीयाध्यायारम्भ: अत्र ३० वा! ।  ड पत्नमाष्टके तृतीयाध्यायारस्भः अत्र ३० वर्गों: । 
ढ ,, चतुर्योध्यायारम्भः अन्न ३० वर्गों: ण ,, पतन्चमाध्यायारम्भ: अश्न २७ घगौः | 
ते ,, पहाप्यायारुभ। पझतन्न २५ बरगों; | थ ,, सप्तमाध्यायारम्भः अन्न ३३ घगों।। 
ँं 


३४ | फऋग्वेदमंदामाध्यर्म 


28 ) 22|॥४ ॥॥०॥१३| ५०॥2५॥३४॥२२७९॥०॥४ | 


७ | (१ 


द पतञ्चमाष्टके अष्टमाघ्यायारम्मः अ्रत्न ३६ वर्गाः। 


न॑ पष्ठा्टके द्वितीयाध्यायारम्भः श्रश्न ४० वर्गों:-। 
फ।,,. ेतुर्थाष्यायारम्भः अन्न २४. बर्गोः ।. 
भे ,, पहाध्यायारम्भ। अन्न ३८ वेगोः । 


क्‍ 


१२ 


घ पषष्टाप्टके प्रथमाध्यायारग्भः अन्न ४० धगोः | 
प ., दृतीयाध्यायारग्भ: अन्न ४६ वर्गाः। . 
व पत्चमाध्यायारम्भः अन्न श८ वगगोः। 
सम ,) सप्तमाध्यायारग्भः अन्न ३६ वर्गो।। .. 


अन्वितार्थ प्रदीप [ २५ 


( चित्रम्‌ १२) 


नवमे मएडले ७ अनुवाकाश, ११४ सूक़ानि, ११०८ मन्त्रा। सन्ति । 
: तेद्विभागस्त्वित्थप्‌ू--- 


य पष्ठाष्टके अष्टमाध्यायारम्भ: | अन्न ३३ वगोः । 
र सप्तमाष्टके प्रथमाध्यायारम्भ: | अन्न ७१ वर्गा: | 
क्ष॒,, द्वितीयाध्यायारन्भ; | अन्न ३३ वर्गों: । 
व्‌,  तृतीयाध्यायारम्भ :१ अत्र २६ वर्गों: । 


दे ऋ ग्वेदमदाभाष्यम्‌ 


98007) 
बा के गा ह्यार 
हक | है| के 053 शी १०२ कह! 
ध्२े| २ ध्द | १२ १०३| ६ 
६४ | < ६६ | ८ | ७ १०७| ८६ 
हर | २०० & १०४ दर 
( चित्रम्‌ १३ ) 


दशमे मएडले १२ अनुवाकाः, १६१ सक़ानि, १७५४ मन्त्राः सन्ति। 
तद्विभागस्लित्यमू-- 


श्र & २३ ७ 
! । १३ २ २४ | ६ 
७ (४ । ४१६ कह | हुई 
७ १५४ | १४ २६ | ६ 
७ ९६६ | १४ २७ | २४ 
] । १७ | १४ श्र । १५ 
७ | 
७ हि २ _] २६ प्र 
यु 
* प्य & हद प्र डरे ३० | 
६ & २० | १० कई, | कै न 
हल्ला श्न ६& | ४ 
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फऋंग्वेदमहाभाष्यम 


अस्मिन्‌ ऋग्वेदे दतश ( १० ) मणएडलानि, पतन्चाशीति:( ८५ ) अनुवाकाः, 
एकसहस्रमष्टाविंशतिश्व (१०२८) मक़ानि, अथ च अष्टी ( ८ ) अप्टका), चतुःपष्टि। 
( ६४ ) अध्यायाः, चतुर्विशत्यधिके द्वे सहख्नो ( २०२४ ) बगो; । मन्त्राश्च दश 
सहस्र' पद्चशतं द्वाविशतिथ ( १०५२२ ) सन्‍्तीति बोध्यम्‌ । 
( मद पिभाष्यम्‌ ) 
स एते: पूर्वोक्ताष्टकाध्यायवर्गमण्डलानुवाकसूक्त मन्त्रे- 


भूषितो5यम्ग्वेदो 5स्तीति वेद्तिव्यम्‌ । 
क्० भा० १।१॥।१॥ 
अपौरुंपेयो5यमष्टकाध्यायवरगमएड ला नुवाकमक़मन्त्र विभाग, नत्वाप; | इत्यनेन- 
अष्टकाध्यायविच्छेदः पुराणऋषिभि! कृत: । 
उद्ग्राहार्थ प्रदेशानामिति मन्‍्यामहे वयम्‌ | 
वर्गाणामापे निर्देश आष एवति निश्चयः । 
ब्रह्मऐोष्वापि दृश्यन्ते वर्गसंशद्वनादि च ॥ 


( वेड्डूट माघषब ऋ० भा० ५ | ५।) 
| 


१-प्रदेशानाम्‌ उद्आहू।र्थम्र्‌ - उदाहरणनिर्देश(थ॑मिश्यर्थ: | 


का #- 


अगन्वितार्थप्रदीप: [३६ 


इत्यादि बेझ्टूटमाधवोक़मपास्तम्‌ । 
अज्ञाह महर्षि:-- 

अच्राष्टकादीना विधानमेतदथमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठन- 
मन्त्रपारिगणन विद्य।प्रकरणबोधश्व भवेदेतद्थमेतद्‌ विधान कूतमस्तीति। 

( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक। प्रश्नोत्तरविषययः पृ ० ६८६ ) 

इृदमत्रानुसन्धेयम्‌--मन्त्राणामथवैविध्यात्‌ कश्चिदर्थोउनुवाके समाप्यते कि 
चित्‌ अकरणं छक्ते समाप्ति निगच्छति तथा 5परश्च विषयो मण्डले समाप्तो भवति । 
एवमादिरथेविषयविभागतः परिच्छेदः | सचायमपीरुषेयो विभागों न तु ऋषिभिः 
करतु शकयते मन्‍्त्राणां विविधार्थस्य ब्रह्मणा निधोरितल्वात्‌ । तथाहि-- 


अष्टावध्याया यस्मिन्‌ सो 5छ्टकः । प्रत्यष्टकमष्टावध्याया भवन्ति । अधीयते 

पठचते कश्चिद्‌ विशिष्टविषयों यस्मिन्‌ सो उध्याया | वजन वर्ग; समानविभागेन 

पृथकूऋरणम्‌ | (वर्गेमन्त्राणां - प्राय; सम।नविभाग३ क्रियते ।“मणएडयतिःभूषयति 

विशिष्ट प्रकरणमिति सण्डलम्‌ । अनुच्यते अनुक्रमेण कथ्यते कश्चिद्‌ विषयों 

यस्मिन्‌ सोइनुवाकः । सुष्ठृच्यते सम्यकृतया व््यते किंचित प्रकरणं यत्र 

तत्‌ सूक्तम्‌ । सन्त्रा मननात्‌ कंश्चिर्‌ गम्भीरप्रज्ञ एव मन्त्रानवबोदधुं समय इति । 
( मण्ड लेष्वनुवाकसंख्यामाह्‌ शनक/-- ) 


आये चतुर्विशाति ( २४ ) हॉनुवाकाः । 
अत परं सण्डल यच्चतुष्कम्‌ (४)। 
द्वे पश्चके ( ५-५ ) त्रीणि घदकानि ( ६-३-३ ) चेव |. 
दशा ( १० ) छ्क, सप्त (७ ) नवमं, द्वादशान्त्मम्‌ (१२)॥ 
( शौनकानुक्रमणी ३२ ) 
अस्यायमथ+-आद्ये प्रथमे मएडले चतुर्विशतिः अनुवाकाः | अतः परं यत्‌ 
. मण्डलं द्वितोयमित्यथंस्तत्र॒ चतुष्क॑ चत्वारोइनवाकाः । द्वे पश्चक्रे-अत$एरं द्यो- 
मणएडलयोस्तवृतीयचतुथयोरित्यथे; पन्न पन्नानवाकाः । त्रीणी पटकानिजअतः परं 
त्रिषु मण्डलेषु पश्चमपष्ठसप्तममएडलेष्वित्यथं। पट पट अनवाका। । दशाप्टकम- 
अप्टमे मण्डले दशानुवाका; | सप्त नवमं-नवमे मणडले सप्तानुवाका; । द्वादशा- 
न्त्यमू-अन्तिमे मएडले दशमे मण्डल इत्यथे; द्वादश अनुवाका; सन्ति । 


४० ] ऋग्वेदमद भाष्यम॑ 
:-७एऋ॑ेा॒ौ"्रभनल2६2ननननननभणणणनय८ााभाा%८नत८2ऋ4८+ आज ाणाआ आप ->75«न॑ाााणाआाााााननशाशाण/"शा 
( मण्डलेषु सूक्तसंख्यामाद्द शौनकः-- ) 


१-एकाधिका स्थान्‌ नवति; शतं ( १६१ ) च | 
वदन्ति वे मएडलमादितो यत्‌ । 
२-चत्वारिंशत्‌ त्रोणि ( ४३ ) चाहूद्वितीयम्‌ । 
३-मक्ते च षाष्टे च (६२ ) तृतीयमाहु। ॥ ३२३ ॥ 
४-अष्टापश्चाशद्‌पि ( ५८) यच्चतुर्थम । 
५-पसप्ताधिकाशीति ( ८७ ) रत पर॑ स्पात्‌ ॥ 
६-पश्चाथिका सप्तति ( ७५ ) रुत्तरं तु । 
७-चत्वारि वाशिष्टमथों शतं ( १०४ ) च ॥ ३४ ॥ 
८-ह्ले चेव सूक्ते नवाति (&२ ) च विद्यादथाष्ट मम्‌ । 
&-नवम॑ वै शर्त स्थात्‌ चतुदंश प्याहुराधिकान्थप्प्‌ ( ११४ )। 
१०-आंये यदुक्क दशमें तथेव (१६१ )॥ ३५ ॥ 
एतत्‌ सहस्न॑ दुश सप्त ( १०१७ ) चेव । 
अछावतो वाष्कलके उधधिकानि ( १०२५ )। 
तान पारणे श।कले शैशिरीये । 
वदन्ति शिष्ट! न खिलेषु विप्र! ॥ रे५ ॥ 
पञ्चाशोति दाशतये 5नुवाका 
दृष्टाः पुराण ऋषाभिमेह।त्मामिः । 
यस्त।न ऋग्विद वेद चेवाप्यधीते 
नाकपृछ॑ भजते ह शश्वत्‌ ॥ २७॥ 
अध्यायना चत॒ः षष्टि (९४ ) मेण्डलानि दशव ( १०) तु 
वर्गाणां तु सहस्रे ढ्वे संख्याते च षडुत्तरे ( २००६ )॥ रे८॥ 
सहस्रमेतत्‌ सृक्तानां निश्चितं खलिकैविना | 
दश सप्त (१०१७ ) च पठथन्ते संख्यातं वे पदक्तमम्‌ ॥। ३६॥ 
ऋचां दशसहसत्राणि ऋचां पत्चशतानि च । 


ऋचामशीतिः पादश्व पारएं संप्रकारतितम्‌ ॥| ४३॥। 
( शौनकानुक्रमणी ३३-३६, ४२) 


भ्रन्चितार्थ प्रदीप: [ ४१ 


अस्पायमथ;--आदितो यन्मएडलं प्रथमं॑ तत्र १६१ स्क्नानि वदन्ति। 
द्वितीय॑ यन मणडलं तत्र ४३ प्क़ानि वदन्ति | तृतीय यन्‌ मएडलं तत्र खकते- 
पक़दय पष्टि च (६२) आहु) । यच्तुथ मणडलं तत्र १८ सक्कान्याहु। । 
अतः पर॑ यत्‌॒ पत्चनम॑ मणएडलं तत्र ८७ खक़ान्याहु। | उत्तरं तु 
झतः परं॑ यत्‌ पष्ठं मएडलं तत्र ७५ खमक़ान्याहु। । अथोन्‍्अत; पर॑ यत्त्‌ 
सप्तम॑ मणडलं यस्‍्य वशिष्ठ ऋषिस्तत्र मएडले १०४ स्रक़ान्याहु।। अथा- 
एमं यन्‌ मणएडलं तत्र ६२ खकतानि विद्यात्‌ | ( अष्टमे मण्डले एकादश 
( ११ ) खिल्सक़ानि तत्संकलनेन ६२११-१० ३ सक्तानि भवन्ति ) । यन्‌ 
नवमं॑ मएडलं तत्र शतं चतुद्श च ( ११४ ) अप्याहु। प्क्तानि । प्याहु: इत्यत्र 
“बष्टि भागुरिरद्लोपमवाप्योरूप सगे घो;” इत्यपिशदस्पाकारलोप! । चतुदश 
लाहुरित्यन्ये पठन्ति | आद्येज्यश्मे मण्डले यदुक्रम-१६१ स्क़्तानि ताबन्ति 
बदन्तीति दरामे तथैत्र १६१७ सक्तानि। दाशतग्रे-ऋग्वेदे पद्नाशोति। ( ८४ ) 
अलुवाकाः पुराणैमहात्मभिदेशः । ताननुवाकान्‌ शाकल्य शप्पशे शिरिय क्षशाखा- 
पारायणे शिष्टा विश्रा वदन्ति, परं न खिलेपु-खिलेष्वनुवाकविभागों नास्ति। य 
ऋणगेदवेत्ता तानू अनुवाकादीन्‌ वेद, अपि चेवाधीते स ह शश्वत्‌ सदा नाकपृएँ 
मोक्षपद॑ भजत इत्यथंबाद! । अस्मिन्‌ ऋग्वेदे चतु।पष्टि! ( ६४ ) अध्यायाः । 
दश ( १० ) मण्डलानि | २००६ बंगोः ( खिलेबु १८ वगोस्तत्संकलनेन २०२४ 
धगो भवेन्ति ) | ऋग्वेदस्य संवोसु शाखासु १०१८० मन्त्रा एकः पादश्च 
भवन्ति इति शौनकमते पारायणसंख्या । शिट्ट २४ पृष्ठे व्याख्यातमु-- 
महर्पिभाष्पे १०५८६ संख्या | 


अस्प्रिन्‌ व्याख्यास्यमान ऋगेंदे १०४२२ मन्त्राः संन्तीति महर्षेरभिमत 
तेत्र विविधेमतवितेचन क्रियंते । 

१--दश श्रवयवा मण्डलाख्या यस्य तस्मिन्‌ दाशतये-ऋग्वेरे । दशन्‌ शब्दात्‌ 'संख्याया 
श्रवयवे तयय! शब्दानु० ४। २। ४२ ॥ इति तयप्‌ | स्वार्थेद्णु प्रत्यये दाशतय शब्दों निष्षद्यते। 
“स्डिदाणअ ०” शुब्शानु० ४ | १। १४ ॥ इति दशतयशब्दाद्‌ डीपि दशतयी शब्द: सिध्यति । दशतयी 
शुब्दः निकक्त ७। ८ । इंत्यादिस्थलेषु द्रष्टब्यः | 'दाशतयी' इति च | 


२--शाकल्पैश्य पश्चे शिष्याः। मुदूगलो गालवः शालीयो वात्स्यः शैशिरिश्व | सर्वे शिष्यास्तैः 
प्रोक्ता: शाखाश्व शाकलनामप्ना प्रसिद्धा इष्यनुसन्धेयन्‌ । “ 
९ 


आधे भाषा 
ऋग्वेदभाष्य को नीचे लिखे प्रकार से महर्षि प्रारम्भ करते हैं-- 


७९, 
ऋगणग्वदः 
( “अ्थग्वेंद्भाष्यारम्भ: ) 
भाष्य भाषा--( अथ ) चारों वेदों और वेदों की शाखा आदि में विश्व 
विषयों पर चतुर्वेद्विषयस्चीरूप ग्रन्थ लिख कर और ऋग्वेद के आति विस्तृत भाए 
का प्रकार भी दिखा कर तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का निर्माण करने के अनन्त 
( ऋग्वेद्भाष्यारम्भ: ) ऋग्वेद के इस भाष्य का आरम्भ [ किया जाता हे ]। 
प्रदीप भापा--संबत्‌ १६३३ अगहन मास की पूर्णिमा के दिन ऋग्वेदादिभाष 
भूमिका मद्दषि ने पूर्ण की उन दिनों ऋषिवर बरेली नगर में विराजमान थे। 
अथ शब्द यहाँ मज्ञलबाचक भी है। अथ शब्द को मह्नललवाची बताने के कि 
अर्थवाद के रूप में इस प्रकार कहा गया है कि-- 
ओरेम्‌' और “अथ' शब्द ऐसे हैं मानो ब्रह्म का कोई सुख दो और उ्चे 
से ये दोनों शब्द निकले हों । ये दोनों शब्द ओरेम्‌' और “अथ' माइलिक हैं। 
अथवा ( ब्रह्म ) ब्रह्माएड की प्रथम ध्वनि ओरेम्‌ ओर अथ शब्द हें । 
ओर वेदेषु | अथकारं भाष्येष्ठु || य० प्रा5 ₹॥ १८, १६॥ 
इस कथन फे अनुसार अथ शब्द का प्रयोग भाष्य के प्रारम्भ में महर्षि ने किया है। 
भाष्य को आरम्भ करते हुए सर्वप्रथम ऋषिवर अपनी अति प्रिय ऋचा 
ध्रिज्लानि देव० को स्मरण करते हें । उसका प्रकरणुसंगत अर्थ ऋग्वेदादिभाणष 
प्रिका में व्याल्यात का आश्रय लेकर अर्थ किया जाता है-- 
भा० भा०--हे ( देव ) सूबे आदि सकल जगत्‌ के ओर विद्या के प्रकाशक, है 
सवितः ) सकल जगत्‌ के तिर्माण कर्ता प्रभो! आप ( नः ) हमारे ( विश्वानि) सा 
(दुरितानि ) इस वेदभाष्य करने के अनुष्टान में जो दुष्ट विष्त हें उनको ( परासुब| 
प्राप्त होने से पूर्व दी दूर कर दीजिये। और (यत्‌ ) जो इस अनुष्ठान में हमारे 
शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज़नों का सहाय, चतुरता और सत्यविद्या के प्रकाश आई | 
( भद्रम ) कल्याण हैं ( तत्‌) उस सब को ( नः ) हमारे लिये (आ खुब ) प्राप्त कराइए। 
: ( भाष्य के आरम्भ में महर्षिक्तत मज्नल स्छोक ) । 
(या चतुर्वेद्संस्तावना ) ज्ञों चारों वेदों की संस्तावना ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
( बिद्यानन्दम ) क्लानविज्ञानात्मक विद्या के ब्रह्मानन्द्सहोदर आनन्द को ( सम्‌+अबति), 
निरन्तर देती दै [ उस को ] ( संपूर्य ) विषय निर्देश की उत्कष्टता और भाषा श्राति| 
के ओऔचित्य के साथ पूर्ण करके ( निगमनिलयम्‌ ) वेदों के आधार (ईशम्‌ ) प्रभुको 
( संप्रणम्य ) सर्वात्मना और सादर प्रणाम करके (अथ ) उपयु क्त का निर्माण करडे 
अथवा विस्व॒त वेदभाष्य को छोड़ कर समाप्त फरने की इच्छा से अब ( वेदत्यई 
विधुयुतसरे ) १६३४ विक्रमसंव॒त्सर ( मार्गशुक्के ) अगद्दनमास के शुक्ल पक्तमें ( अन्ञभौमे| 


| 
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ऋण ँडेड जी ियआ255 आज मकर लक कि त क न जानकी 
६ तिथि मइज्जलवार के दिन ( हि) निश्चित रूप से (अखिलगुणगुणिज्ञानदातुः ) संसार 
के समस्त पदार्थों और उन पदार्थों के गुणों का ज्ञान देने वले ( ऋग्वेदस्थ ) ऋग्वेद 
के ( भाष्यम ) भाष्य फो मैं स्वामी दयानन्द्‌ सरखती (कुर्वे ) प्रारम्भ कर रहा हूं । 
प्र० भा०--०चतुर्वेद्संस्तावना' इस से महृ॒षि ने यह सिद्धान्त प्रकट किया द्वे 
कि अपौरुषेय वेद चार हं तीन नहीं। 'विद्यानन्दों इस से ऋषिबर वेदाध्ययन की 
झावश्यकता क्‍यों है यद्द घताते हैं। 'निगमनिलयम्‌' इस से वेदों का अपोरुषेयत्व 
दर्शाया है। 'ईशम' शब्द यह दर्शाता है कि क्‍योंकि प्रभु हमारा खामी है अतः 
हमारे कल्याण के लिये उसने हमें वेद्‌ दिये । 'संपूर्य' में सम्‌ उपसग्ग यह भाव प्रकट 
करता है कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है और उसमें विषयों का 
निर्देश उचित ढंग से किया गया थे । 'संप्रणमस्य' में सम्‌ उपसर्ग इस भाव का 
शेक्र है कि मदृषि के सव्वेस्व प्रभु हं उस प्रभु को सर्वात्मना प्रणाम कर रहे हैं 
झौर प्र उपसगे आदर वाचक कहद्दा दै। उपसर्गों के अनेक अर्थ संस्क्ृतभाष्य में देखो | 
संबत्सर आदि लिखने में अड्डों को विशेण शब्दों से निर्देश किया जाता है जेसे 
१ संख्या को चन्द्र कहेंगे क्योंकि चन्द्रमा एक है इत्यादि । और ये अद्भु जिस क्रम 
से कहे जाते हैं उस से -उलटे क्रम से. रखे जाते हैं । जसे यहाँ बेंद ४, त्रि.३, अड्ढ ६, 
विधुर5न्‍्द्र ९ै। १६३४ विक्रम संवत्सर | अक्ञ शब्द ६ का वाचक है क्योंकि घेदाक़ ६ हैं। 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के खणडन पर भूमिकाभास नाम का ग्रन्थ छुपा था उसमें 
लिखा द्ै कि स्वामी दयानन्द्सरखती संव॒त्सर लिखते समय “मित' शब्द को बिना 
लगाये संवत्सर का निर्देश करते हैं। जेसे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में स्वामी दयानन्द 
सरखती ने लिखा द्वे “कालरामाइहुचन्द्र 5ब्दे” और यहाँ ऋग्वेदभाष्य में लिखा है 
“वेदत्यक्क ' । ठीक यद्द दोता कि कालरामाहझुचन्द्रमित और “वेबत्यड्भमिते” लिखते। 
मूमिकाभासकार का यह कहना नितान्‍्त अज्ञानतापृर्ण हे क्‍योंकि मित शब्द बिना 
लगाये भी विद्धान्‌ संवत्सर फो लिखते हैं जेस वाचस्पतिमिश्र ने बिना मित शब्द 
लगाये संवत्सर का निर्देश किया है । यथा--' बस ड्रुबसु वत्सर”' | विशेष प्रमाण 
संस्क्रतभाष्य में देखो पृ० २०। इस स्छोक में मन्दाक्रान्ता छन्द है । 
भा० भा०--( ऋग्मि: स्तुव॒न्ति ) ताएडअम्रह्मत्राहण आदि में यह बरणन है कि 
ऋग्वेद के मन्‍्त्रों के सहाय से विद्वान्‌ लोग पदार्थों के गुणों का वर्णन करते हैं 
[ जेसे सार्पराज्ञी ब्रह्मनादिनी ऋषिका ने जिन मन्त्रों के अर्थों का साक्षात्कार किया 
है ऋग्वेद के उन मन्त्रों ( आये गो$ पृश्चिक्रमीतृ० ऋ० १०। १८६। १ इत्यादि ) से 
पृथित्री का बर्णुंन किया जाता कि यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर 
घूमता जाता है ]। ( इत्युक्तत्वात्‌ ) ताण्ड-य्त्राह्मणकार आदि ऋषियों के ऐसे वचनों 
से यद्द सिद्ध द्वे कि ऋग्वेद के मन्त्र सब बस्तुओं के गुणों का वरणुन करते हैं, 
(एते ) ये ( बिद्धांसः: ) विद्वान लोग ( उक्तपूर्वम्‌) जेप्ता पूर्व बर्णन किया 
दै कि ऋग्वेद संसार के समस्त पदार्थों और पदार्थों के गुणों का ज्ञान देने वाला 
दे पेसे ( ऋग्वेदम ) ऋग्वेद फो ( वेदार्थजश्ञानसाहित्यपठनपुरःसरम्‌ ) वेदार्थ ज्ञान 
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पाजहकखः”!:/:/।/ण;नरनयऱ----.न्‍बन्‍ब.ईहन्‍नन_ 
मैं सद्दायक अक्ल उपाह़ आदि जितना साहित्य है. उस सब के पठन पूर्वक ( अधीक्ष 
पढ़कर ( तत्नस्थेः मन्त्र: ) ऋग्वेद में वर्तमान १०४२२ मन्त्रों से ( ईश्वरम्‌ आरभ्य भू 
पर्यन्तानां पदार्थानाम्‌ ) ईश्वर से लेकर पृथिवी पर्यन्‍्त सब पदार्थों के ( गुणान्‌) गुर 
को ( यथावत्‌ ) ठीक तरह से ( विदित्वा) समझ फर ( कार्येषु ) संसार के मनु 
के उपकारकार्य में (मर्ति जनयन्ति) अपने उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं अथवा (कार्य 
क्रिया में ( मर्ति जनयन्ति ) अपनी बुद्धि था उस ज्ञान का प्रयोग फ़रते हैं श्रधो) 
क्रियात्मकरूप से करके देखते हैं । 


( अनया ) इस ऋचा से ( पदार्थानाम्‌ ) पदा्थों के ( गुणकर्मस्वभावान्‌ ) गु) 
क्रिया और खभावों का ( ऋचन्ति-स्तुवन्ति ) बशेन करते हैं अतः ( सा ऋक्‌) क 
ऋचा कहदाती दै ऋक और वेद (जो यद्द सत्य सत्य ज्ञान का हेतु है ) मिलकर ऋग्डे 
शब्द षनता द्वै। वेदशब्द की अनेक व्युत्पत्तियां ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोस्पत्ति 
विषय में देखो ( ऋग्वेददि० पृष्ठ २८२, रे८३ ) 

( एतस्मिन्‌ ) इस ऋग्वेद में ( “अप्लिमीऊ” इत्यारभ्य “यथा वः खुसदासहि 
पय॑न्ते ) प्रथम मन्त्र' अशिमीके पुरोहितम्‌०' इत्यादि से लेकर 'यथा वः खुसद्दासति०' दम 
अन्तिम मन्त्र तक ( अष्टो अष्टका: सन्ति ) आठ अष्टफ हैं ( तत्न एक्रेकस्मिन्‌ ) उञ 
आठ अष्टकों में एक एक में ( अष्टो/अप्टो धध्याया: सन्ति ) आठ झाठ अध्याय है। 
( तेषाम्‌ ) उन अध्यायों के मध्य में ( एकेकस्य ) एक एक अध्याय की ( प्रत्यध्यायम्‌ 
अध्यायक्रम से ( वर्गा: संख्यायन्ते ) बर्गों की संख्या भी लिखी जाता द्दै [ देखो पृष्ठ२३ 


( इये संल्या ) यद्द पृष्ठ २३ में लिखी संख्या ( प्रत्यप्टकम्‌ वेद्तिव्या ) अछ्। 
क्रम से प्रत्येक अष्टकफ की जानो । (सर्वेषु अष्टकेषु ) सब आठों अष्टकों में (सं 
वर्गा: संयुक्ता: ) सब वर्ग मिल कर ( चतुर्विशत्यधिके द्वले सहस्मे ) चौबीस अधिक पे 
पहस्त्र अर्थात्‌ २०२४ ( सन्ति ) हैं। 

(तथा ) और (अस्मिन्‌ ऋग्वेदे ) इस ऋग्वेद में (द्श मणडलानि सल्ति| 
दश मण्डल हैं। द 

प्र० भा०--ऋग्वेद का विभाग दो प्रकार से है-- 

१--अष्टक, अध्याय, वग, मन्त्र | २- मण्डल, सूक्त, मन्त्र । जहाँ मन्त्र े 
आगे चार अइह्डू लिखें हों वहाँ अष्टक अध्याय वर्ग मन्त्र विभाग जानो । और ऋहऋ 
मन्त्र के आगे तीन अछ्लु हों वहाँ मण्डल सूक्त मन्त्र विभाग समभो । ऋग्वेद में आए 
अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में आठ आठ अध्याय हें इस प्रकार ६७ अध्याय हैं। 
प्र्यफ अध्याय में कितने बर्ग और मन्त्र हें यह वात चित्र सं० २ में पृष्ठ २४१७ 
देखो | वर्ग प्रायः पाँच पाँच मनन्‍्त्रों पर नियत किया गया है। यदि सक्त में पाँच से 
विभाग द्वोने पर पाँच से कुछ कम या कहाँ अधिक मन्त्र होते हैं तो ४, ३, या 
आदि पर भी बर्ग की समाप्ति देखी जाती है। प्रत्येक अध्याय से वर्गसंख्या प्र[ण। 
होती द्ै और उस अध्याय फी समाप्ति द्ोने पर दूसरे अध्याय से फिर नई दर्ग संब्य! 
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प्रारम्भ द्वोा जाती है। पर वर्ग का पाँव पॉच का विभाग प्रत्यक सूक्त पर अलग क्रिया 
जाता दे अध्याय भी सूक्त के प्रारम्म से ही आरम्प होता दै। और अष्टक भी किसी 
सूक्त की सम्राप्ति पर द्वी समाप्त द्वोता है। अतः ये दोनों विभाग सवेथा एक दूसरे 
से पृथक नहीं हें । 


ऋग्वेद का दूसरा विभाग मण्डल खूक्त ओर मन्त्रों के क्रम से है। इसके 
झन्तगंत अनुवाक्र विभाग भी है। उसको चित्र सं०३ में पृष्ठ २५ पर देलश्लो | ये 
सब विभाग मन्त्रों में प्रतिपादित विषयों के हणिकोण स हैं। ऋग्वेद में दश मण्डल 
हैं और प्रत्येक मण्डल में सृक्त और मन्त्र आदि का विभाग ऋषि प्रदर्शित शेली से 


दिखाते हैं-- 


प्रथम मण्डल में २० अनुवाक हैं ओर १६१ सृक्त तथा १६७६ मन्त्र हैं। उनका 
विभाग चित्र संख्या ४ में पृष्ठ २६-२८ पर देखो | 

द्वितीय मण्डल में ४ अनुवाक हैं और ४२ सृक्त तथा ४२६ मन्त्र हैं। उनका 
विभ्वाग चिघत्र सं० ४ में पृष्ठ २८ पर देखो | 

तठततीय मण्डल में ४ अनुवाक हैं ओर ६२ सूक्त तथा ६१७ प्न्‍्त्र हैं। उनका 
विभाग चित्र सं5 6 में पृष्ठ २६ पर देखो: 

चतुर्थ मण्डल में ४ अनुवाक हैं ओर ४८ सूक्त तथा ५८६ मन्त्र हैं। उनका 
विभाग चित्र सं० ७ में पृष्ठ २० पर देखो । 

पञ्चम मण्डल में ८ अनुवाक हैं और ८७ सूक्त द तथा ७२७ मन्त्र हें। उनका 
विभाग चित्र सं० ८ में पृष्ठ ३१ पर देखो | े 

षष्ठ मण्डल में ८ अनुवाक हैं ओर ७५ सूक्त दें तथा ७६४ मन्त्र हैं। उनका 
विभाग चित्र सं० ६ में पृष्ठ रेर पर देखो । 

हें ] ० ८अं हा ] 

सप्तम मण्डल में ५६ अनुवाक हैं ओर १०४ सूक्त हें तथा ८४१ मन्त्र ह। उनका 
विभाग चित्र सं० १० में पृष्ठ ३३ पर देखो । 

अष्टम मण्डल में १० अनुवाक हैं ओर १०३ सक्त हें तथा १७१६ मन दें । 
उनका विभाग चित्र सं० ११ में पृष्ठ २७ पर देखो । 

नवम मण्डल में ७ अज्लुवाक हैं ओर ११४ सक्त तथा ११०८ मन्त्र हैं। उनका: 
विभाग चित्र सं० १२ में पृष्ठ २५-३६ पर देखो | 

दशम मण्डल में १२ अनुवाक हैं ओर १६१ सक्त हें तथा १७४४ मन्त्र हें । उनका 

विभाग चित्र सं० १३ में पृष्ठ २६-३८ पर देखो । 

मणएडल सक्त ओर मन्त्रों के विभाग बताने वाले उपयुक्त चित्रों में हमने वर्ण॑माला 
फे ६४ अक्षरों से ६४ अध्यायों पर जो टिप्पण दिये हैं उप्तमें यद्द भी साथ साथ दिखाया 
गया द्वे कि मएडल और खूक्त के अन्द्र कहाँ पर अप्टक प्रारभ्भ होते हैं और कहाँ 
प्रत्येक अ्रष्टफ का अध्याय प्रारस्प द्वोता दै ओर उस अध्याय में कितने वर्ग हैं। 


४६९ ] ऋग्वेबमहाभाष्यम्‌ 


इस प्रकार संपूर्ण ऋग्वेद में १० मण्डल, ८५ अलुधाक, १०२८ सूक्त हें और ६ 
अष्ट क, ६४ अध्याय, २०२४ वर्ग और १०५२२ मन्त्र हैं । 

- भा० भा०--( सः अ्रयम्‌ ऋग्वेद: ) वह यह ऋग्वेद (पूर्वोक्ताष्टकाध्यायवर्गमणडल्ा- 
सुवाकसृक्तमन्त्रे: ) जेसा ऊपर वर्णन किया है उसके अनुसार अष्टक अध्याय वर्ग तथा 
मण्डल अज्ुवाक सूक्त मन्त्रों के विभागों से ( भूषितः ) सार्थक विभागीकृत है। 

प्र० भा०-यद्द अष्टक अध्याय आदि का विभाग अपौरुषेय दे अर्थात्‌ मनुष्यः | 
कृत नहीं दै। ऋग्वेद के भाष्यकार वेह्रुट माधव ने जो यद्द कहा है कि अप्टक अध्याव 
का विभाग ऋषियों ने किया द्वै( देखो पृष्ठ रे८)। यह बात असत्य है । मद्दर्षि स्वामी । 
द्यानन्द्सरखतीज्ञी मद्दाराज ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में प्रश्नोत्तर विषय में अ'्टक 
आदि के विभाग के नीचे लिखे कारण बताये हैं । 

क. पठन पाठन की सुविधा 

ख. मन्त्रों की गणना की सुविधा 

ग. और पृथक पृथक्‌ विद्याओं के अनुसार पृथक्‌ पृथक प्रकरणों का ज्ञान | 

इन विभागों को इस -प्रकार समको-- । 

अष्टक--जिसमें आठ अध्याय द्वों उसे अंप्टक कहते हैं । 
अध्याय--ज़ञितने में किसी विशेष विषय का प्रतिपादन हो उसको अध्याय । 
कहते हैं। द 
(९ घर 
वगे---समान विश्ाग द्वारा जिसका विभाग सुगमता के लिये किया जाय- उसको 
वर्ग कहते हैं । वर्ग प्रायः पॉच पाँच मन्‍्ज्रों पर समाप्त होता है। 
मणडल--प्रकर णविशेष को जो अलंकृत करे उसको मण्डल कहते हैं | 
 अनुवाक--कोई विषय जिसमें अज्ञक्रम से कद्दा जावे उसको अनुवाक कहते हैं। 
-सृक्त--ज़िसमें पूर्ण किसी विषय का वर्णन हो उसको सूक्त कहते हैं । 
मन्त्र--अत्यन्त मनन करने से जो गृढ़ अर्थो को प्रकाशित करे वह्द मन्त्र कहाता 
द्वे। कोई गम्भीर बुद्धिवाला ही मन्त्रार्थ समभने में समर्थ होता है। 

यह प्रकरण आदि का विभाग मनुष्य की शक्ति से परे है वह तो ब्रह्म की 
कृति है। 

शौनक ऋषि ने . अपनी अनुक्रमणी में मएडल आदि की संख्या के विषय में 
लिखा दे कि-- हि 

प्रथम मणडंल में २४ अनुवक हैं । उसके आगे जो दूसरा मण्डल है उसमें ४ 
अनुवाक हैं । उसके आगे के तीसरे और चौथे मण्डल में पॉच पाँच अनुवाक हैं। 
अगले तीन मणडलों में श्रर्थात्‌ पाँववें, छुठे और सातवें मएडल में छे छे अनुवाक हढेँ। ! 


अन्ितार्थ प्रदीप: [४७ 
अष्टम मण्डल में १० अगुवाक हें | नवम मण्डल में ७ अनुष्राक हैं, और अन्तिम दशप्त 
मण्डल में १२ अनुवाक है । ( संस्क्॒त प्रमाण पृष्ठ ३६ पर देखो )। 


प्रत्येक मण्डल में सूक्तसंख्या के विषय में शौनक ने अपनी अनुकमणी में इस 
प्रकार लिखा द्वै कि-- 


ऋग्वेद के आदि प्रथम मण्डल को एक अधिक ६० और सौ सृक्तवाला कहते 
हैं अर्थात्‌ १६१ सूक्त प्रथम मण्डल में हैं | द्वितीय मरडल ४० और तीन सूक्तवात्रा 
है अर्थात्‌ ४३ सूक्त द्वितीय मण्डल में हैं। ठतीय मण्डल में साठ और दो सूक्त अर्थात्‌ 
६२ सूक्त हैं। चतुर्य मएडल ४८ सूक्तत्राला है। उस से अगला पशञश्चम मएडल ८७ सूक्त- 
वाला दे । उस से अगला छूठा मण्डल ७५ सूक्तवाला है| जिस सम्पूर्ण मएडल का 
चशिष्ठ अर्थद्रष्ट ऋषि दै उस सप्तम मणडज़ में १०४ सूक्त हैं | अष्टम मएडल में ६२ घृक्त 
हैं ( यह सूक्तसंख्या खिल सूक्तों को छोड़ कर है । अष्टम मण्डल में ११ खिलसूक्त हैं 
अतः ६२+११-१०३ घूक्त अष्टम मणडल में है । खिलों के सम्बन्ध में आगे विस्तार से 
लिखेंगे ) नवम मरडल में १४ अधिक सी अर्थात्‌ ११४ सृक्त हैं। और ज्ञितने सृक्त प्रथम 
मण्डल में बतापे हैं उतने द्दी दुशम मण्डल में सूक्त हैं अर्थात्‌ १६१ सूक्त द्शम मएडल 
में हैं। ( खिलों की ११/सूक्त संख्या छोड़कर ) १०१७ सूक्त ऋग्वेद में दै। वॉष्केत्रशाखा 
में इस १०१७ से आठ सृक्त अधिक द्वै अर्थात्‌ १०२५ सूक्त है प्राचीन महात्मा ऋषियों 
ने दश मणडलयुक्त ऋग्वेद में ८५ अनुवाक देखे हैं | उन ८५ अनुवाकों का शाकल्यशिष्य 
शेशिरि प्रोक्त शाखा पारायण में वर्णन करते हैं । परन्तु यदद अनुवाक विभाग खिलसूक्तों 
में नहों है। जो व्यक्ति इन श्रनुवाकादि विभागों के अज्ठुसार मन्त्रों को समभता दै वह 
ऋग्वेद को ठीक ठीक समझ कर गुण गुणि ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है।- 
अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के अनेक साधनों में यह भी एक साधन विशेष है । 


शोनक कहता द्वै कि मन्त्रों के पदक्रम आदि सब की गणना करदी गई है। 
उसके अनुसार ऋग्वेद की पारायणुसंख्या सव शाखामन्त्रों को मिला कर १०५८० और 
एक पाद द्वे। यद्द शौनक के मत से लिखा गया द्वै ।( संस्कृत प्रमाण के लिये 
देस्तो पृष्ठ ४० ) 


मद्दषि के म्न्तव्य के अनुसार ऋग्वेद में १०५२२ प्न्‍्त्र हें । मन्त्र संख्या के सम्बन्ध 
में विशेष कर द्विपदा आदि के विष॑य॑ में सज्िस्तर वणन आगे करके मदर्षि के मत का 
प्रतिपादन सप्रमाण किया ज्ञावेगा | संभत्रतः महर्षि ऋग्वेद की पारायणु संख्या १०४८६ 
मानते द्वो । ह 


४च ] क्रगवेदमदाभेयम [ ऋक्संख्य। । 


ऋतफक्सख्या 
, अस्मिन्‌ व्यार्यातव्य ऋग्दे द्वाविशत्यधिकरपश्नशतदशसहस्त्रम्‌ (१०४२२) 
अपौरुषेया ऋचः सन्‍्तीति महरपेरभिमतम्‌ | ऋवसंख्यायां हि नाना मतयो दृश्यने।। 
तत्र काचित्‌ बालखिल्यब्क्ककृता, त्रीणि त्रीणि अद्धेचद्वेतुक परा, अन्या द्रिफ्ठा, 
मूला, अपरा शाखाभेदाद्याश्रिता । 


(१) 
: ऋग्वेदस्याष्टमे मएडल एकादश सूक्नानि ( ४६-५६ सक्तानि ) बालखिल- 
सक्तान्युच्यन्ते । तथाहि--- 
बालखिल्थचित्रम्‌ 
। ( चित्रम्‌ ६४ ) 
. ऋण० मण्डलम ८, सक्नानि १8-५६॥ अश्क ६, अध्याय: ७, वगो; १४-३१ 


। क्रम छंख्या| वग संख्या 'सूक्त क्रमसंख्या| सृक्त संख्या ऋतच!: 
१्‌ १७४ बिच १ ४६ की. 
र्‌ १५ 88 4 कक ४ 
३ १६ 
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आऋुफ्संण्या | अन्यितार्थ प्रदीप: [४६ 
बालखिल्यसूक्तानां प्रतिव्गंम्‌ ऋक्‍संख्याचित्रम्‌ 


( चिजत्रम्‌ १४ ) 
प्रतिबर्गम्‌ ऋक्‍संख्या | वर्गसंज्या | समस्त ऋक्‍!संख्या | _- विवरणम्‌ 
३ २ दर दयोवर्गयो स्तिस्त्रस्तिसत्न ऋच: 
४ ६ कर ... जो ः वर्गेषु चतस्न्रश्व तस्त्र ऋच: 
५4 । १० हा ४० ः दशसु वर्गेषु पश्च पश्च ऋचः 
। १८ बर्गा: ८० ऋच: ह 


एवमशीति; ( ८० ) बालखिल्यऋच$ सन्ति तासामेकादश ( ११ ) खक्ानि 
भ्रष्टादश ( १८ ) वरगोश्व भवन्ति। केचिदेशा बालखित्यऋच -ऋक्सरूयागणना- 
प्रसद्े। परित्यजन्ति तेषामंशीतिः संख्या न्यूंना भवति । नव्यमते. १०५४२ 
ऋक्‍्संख्या तत्रः ८० संख्याव्यवकलनेन १०५५२--८०८१ ०४७२ ऋक्संख्या 
संपयते | इयं १०४७२ ऋकसंख्या महीदासस्प बॉलेखिल्यबजम्‌ । महर्पिस्तु 
संहितान्तंगंता. एग्ैता बालखिल्यऋचो मंन्यते- तासा बालखिल्यऋचामपि 
पदपाठश्रवणात्‌, ऋष्याद्यनुक्रमणात्‌, ब्राक्षणे विनियोगदर्शनातू, ऋषिपारम्पर्यत्‌, 
साताददशनाध । तथाहि--- 


१े-बालखिल्यऋचां पंदपाठ; 


साहतापाठ 
आभि प्र व: सुराधसमभिन्द्रमचे यथां विदे । 
यो जारितृभ्यों मधघवां पुरूवर्ुं। सहस्त्रेणव शिक्षति ॥ 
- ऋ० ८।४६। १॥ 


१--नव्यमतमग्रे द्विपदाप्रकरणे विवेचितम्‌। 
हप | 


४० ] ऋण्वेद्मद्ाभाष्य॑म्‌ ( ऋक्‍संस्या 

>> ऋऋनऋषःििण्नशनाशननशशशथाणनॉना जा त्ाााननचछाऋािाभााशाननननननशभनन 
पदपाठ:; 

आभि । प्र । वः। सुउराधंसम्‌ । इन्द्रमू । अचे । यथां | 

विदे । यः | जरितृ5भयंः । सघ5वां । परुउवर्ः । सहस्प्रेण 3इव। 


_ 


शिक्षति । 


एवं सर्वासां बालखिल्यऋचां शाकल्यकृतः पदपाठो दृश्यते। ततो नेता 
खिलऋचः परिशिष्टा इत्यथं; | यासां पदपाठभावस्ताः खिलऋचो मन्यन्ते | 
तथा चोक़म्‌ू-- 
.._य्सथ पदाभावस्तस्थ खेलिकत्वं सिद्धम । 
( चरणुव्यूह० पृष्ठम्‌ १६) 
२--बालखिल्यानामृष्यादयो 5प्यनुक्रम्यन्ते | तथाहि--- 


आभि प्र० ( ऋ० ८।४६ ) दश प्ररकण्व:ः प्रागा्थं तत्‌ | प्र सु 
श्रत॑ं० ( ऋ० ८६५० ) पुष्टिग/। यथा मनॉ० ( ऋ० ८५१ ) श्राष्टेगु 
यथा मनो० ( ऋ० ८।१५२ ) आयु । उपम॑ त्वा० ( ऋ० 5५३ ) अ्रष्टा 
मेध्य; । एतत्‌ तें० ( ऋ० ८।५४ ) मातारिश्वा । आ नो विरवे० 
(ऋ० ८।५४।३ ) इति वश्वदेव। | प्रगाथ। । भरीत्‌० ( ऋ० ८॥५४) 
पश्च कृशः, प्रस्कश्वस्य दानस्तुतिः, गायत्नं तुतीयापञ्चम्यावनुष्डुभो। 
प्रति ते० ( ऋ० ८।५६ ) एषधोन्त्याग्निसौरी पाड्रिक्तः । युवं देवा 
( ऋ० ,८।५७ ) चतुष्क॑ मेध्य आरविन त्रष्डुमम्‌। यमृ/स्विज॑० 
( ऋ० ८।५८ ) तूच॑ वेश्वदेवम, अद्य ऋत्विक्स्तुलिवां । इसमाऋने वां५ 
( ऋ० ८५६ ) सप्त सुपण एन्द्रावरुणं जागतम्‌ । 
( कात्यायनसर्वानुक्रमणी 
अस्यायमर्/--ऋगेदेउप्टममएडले ४६ स॒क्कात्‌ ५६ सक्नपर्यन्तमेकादश 
वालखिल्पमृक्वान्युच्यन्ते तेपामृपिदेवताच्छन्दांसि कात्यायनो 5नुक्रमते--- 


अभि प्र वः सुराधसम्‌० (ऋ० ८।०६ ) प्क़स्प दश ऋचरस्तासां प्रस्ष 
ऋषि! । छन्दः प्रगायाः | देवता तु इन्द्र इति सत्र व॑तंते | तत्रानुक्क इन्द्रो देवता 
जया यत्र वेशिष्ठय' तत्र वक्तयत इति परिभाषितम्‌ । 


कऋफ्संख्या ] श्रन्वितार्थ प्रदी पः [४१ 


प्र सु श्ुतं सुराधंसम० ( ऋ० ८ | ५० ) सक़स्य पुष्टिगुः ऋषिः । 
देवताचछन्दसी पूवेचत्‌ । 

यथा सनौ सांवरणौ० (ऋ० ८। ५१) सुक्कस्य श्रुष्टियु/ ऋषि; | 
देवताच्छन्दसी पूव॑वत्‌ । 


यथा मनो विव॑स्वति० ( ऋ० ८। ५२ ) प्क़र्य आयु। ऋषि; । 
देवताच्छन्दसी पुवेबत्‌ । 


उप त्वां सघोनाम० ( ऋ० ८।५३ ) प्क़स्याष्टो ऋचस्तासां मेध्य 
ऋषिः । देवताच्छन्दसी पूवेबत्‌ । 


एतत्‌ त॑ इन्द्र चीथिम० (ऋ० ८।५४ ) स्रक़स्प मातरिश्वा ऋषिः । 
“आ नो विश्वें सनोपस१०? ( ऋ० ८।५४।३ ) इति दृतीयस्य मन्त्रस्प विश्वे देवा 
देवता। । अन्‍्येपामिन्द्र एवं देवता पूवेबत्‌ | छल्दः प्रगाथाः । 


भ््रीदिन्द्रस्य वोर्लेंमू० ( ऋ० ८। ४५ ) स्क्नस्य पतन्च ऋचस्तासां कृश 
ऋषिः । छन्दो गायत्री । तृतीयपद्चम्यो; ऋचोस्तु अनुष्टुप्‌ छन्द, तस्मात्‌ प्रथम- 
द्वितीयचतुथौनामेव गायत्री छन्द इति बोध्यम्‌ । इन्द्रो देवता पूर्वतो अनुवतते, 
प्रस्ण्णस्य दानस्तुतिश्र |. 

प्रति ते दस्पंवे ब्ृक० ( ऋ० ८।४६ ) सक़तस्य पृषध् ऋषिः । अत्र या 
घ्नत्या पन्नण्ती ऋक्‌ तस्या अग्निन्नयों देवते । पह्लिश्छन्द+ । शिष्टानां गायत्री 
छन्दः । इन्द्रो देवता इत्यनुवतत एवं । 


य॒वं देंचा ऋतुना पूठ्येणं० ( ऋ० ८।१७ ) ब्क़स्य चतस्र ऋचस्तासों 
मेध्य ऋषि; । अशिवनो देवते । त्रिष्टुप्‌ छन्द। । 


यम्नत्विजों बहुधा कल्पर्यनत० ( ऋ० ५॥४८ ) सक़स्य तिस्र ऋच- 
स्‍्तासां मेध्य ऋषि, त्रिष्दुप च छन्‍्द इति पूवेतोउनुवतते। विश्वे देवा देवता । 
शआद्येज्प्रथमे मन्त्रे ऋत्विक्स्तुतिरपि देवता । 


इसानें वा सागधेयानि सिसत्रतः० ( ऋ० ८५६ ) स्क़स्य, सप्त ऋच- 
स्‍्तासां सुपण ऋषि; । । इन्द्रावरुणौ देवते । जगती छन्दः ।. 


२ ] ऋग्वेद महाभाष्यम्‌ | | ऋकक्‍रतसंख्या 


उक्लप्रकारेण वालखिल्पऋचाम्पिदेवतछन्दांसि कात्यायनेनानुक्रान्तानि | नहि 
परि शिष्टानाम पिदेवतछन्दास्यनक्राम्यन्त तत ऋक!संहितान्तगता एवं बालखिस्य 
ऋतचो न तु परिशिशः 

३--बालखिल्पऋचां ब्राह्मण 5पे सइभाव। | तथाहि-- 

क. इन्द्र नेदीय एदिहीतीन्द्रनिहवः प्रगाथः । 

( ऐ० थ्रा० ७ २६ ) 

अस्यायमय;-- इन्द्र नेदींय एदिहि+”' ( ऋ० ८ । ५३। ५ ) इत्यादि। 
इन्द्रनिहवः ग्रगाथ उच्यते | इयं वालखिल्य ऋगेव । 

ख. स यद्यन्द्रावरुणे रोहत्‌ सौपर्ण रोहेत्‌ । 

। (पे० ब्रा० ६। २४ ) 

अस्यायमरय;--स प्रतिष्ठाकामो यद्यैन्द्रावरुणं सक़' रोहणाथ निश्चिनुयात्‌ तदा 
सौपण श्तक्न' चिनोतु । “इमानें वां भागधेयानि” ( ऋ० ८। ५६।१) इति 
सौपणमैन्द्रावरुएं स्क़' वालखिल्येप्वेवः हृश्यते । “अर्य॑ हि तःअमत्ये०? (ऋ० १०] 
१४४ । १ ) इति दशमे मणडलेडपि सुपणस्पेक॑-सुक्क' परं तदन्द्रं सक्र' नत्तेन्द्रा- 
वरुणम्‌ । 

ग. तान्येतानि सहचराणीत्याचक्षते । नाभानदिष्टं, बालखिल्यपा, 

वृष |कपिम्‌, एवयामरुतम्‌, तानि सहेव शंसेत्‌ । 
( पे० बत्रा० ४५ । १५४ ) 

अस्यायमर्थ:--नाभानेदिष्ट' स्क़्ट्रयम, वालखिल्या मन्त्राः, वृषीकष्हिएं 
सक्म, एवयामरुन्नाम्ना महर्षेणा च दृष्ट सक़॒म्‌, तान्यतानि चत्वारि सहचराणयु च्यन्ते 
तानि सहैत्र शंसेत-पठेत्‌ इति बालखिल्यानां शंसने प्रयोग ऐतरेयत्राह्मणे दृश्यते । 


एवम-्वेदस्य ब्राक्मण ऐतरेये बालखिल्यानां सर॒भावात्‌ सँहितान्तगता एबं 
बालखिल्या न तु परिशिष्टा; ॥ 


१--यस्य सूक्तस्य सुपर्ण ऋषि: । 
२--ऋ० 4० , ६) | ऋ० १० | ६२ | 
३--ऋ० ८ | ४६--२१६ । 

४--ऋण १० | ८६३ । 

ई--ऋछ० ९ | ८७. 


आऋक्‍्संख्य ] अन्यितार्थप्रदी प: [ ५३ 
४, ऋषिपरम्परा 5पि बालखिल्यान्‌ रक्षति | तथाहि-- 


के. ऐतरेये बालखिल्यमन्त्राः प्रतीकनिर्देशेनोक़ा। | स्ववेदगता हि मन्त्राः 
प्रतीकेनोच्यन्ते । ब्राह्मणेपु स्ववेदातिरिक्ता मन्‍्त्राः समस्ता पठयन्ते । 


ख. कांत्यायनानुक्रमएयां बालखिल्यानामपिदेवतछन्दाधि निर्दिशनीत्युक् 
प्राक्‌ । 
ग. थन नाभानेदिष्टो वालाखिल्यो ब्रृथ।कपिरेवयामरूत्‌ तस्मात्‌ 
तानि साद्ध मेवोपेयुः । 
( गो० ब्रा० उ० ६ । ७) 


२ 


घ. यन्‌ नाभानेदि््ट पूतर शस्यत उत्तरा बालखिल्याः | 
ता० ब्रा० २० । ६। २) 


डुः तस्मादाहुः कस्मादू ब।लखिस्या .इति.। 
(श० ब्रां० ३० । ८) 


एवं सर्वेषु ब्राद्यण॒षु बालखिल्यप्रवादा उपलबभ्यन्ते । 
४--महपें: साल्ाद्‌ दर्शनमप्यासीत्‌ । 


कथमासां बालखिल्यसंज्ञा ? 
अयेद॑ विचायेते--कर्थ बालखिल्यमन्त्राश, वालखिल्यसूक्नानि बालखिल्या 
ऋषय। । खिजसुक़ानीत्यपि केचित्‌ | इति नामकरणम्‌ | तत्रोच्यते-- 


वहुकालपर्यन्तमेते मन्त्रा आसात्षास्कृताथो आसन्‌ । एश्यः पूर्वे परे च मन्त्राः 
तबात्कृतायोः प्रागासु; । खिलभूता होते <वतन्‍्त । यथा सस्याद्ययो: क्षेत्रयो 
म्रंध्ये यदसंस्क्ृतमक्ृष्टमसस्याढ्य' क्षेत्र भवति तत्‌ खिलमित्युच्यते । पश्चान्‌ 
परहर्पिभिरेते अपि साक्षात्कृताः । सा्षात्करणे चासां बालमात्र सद्ममेवान्तरमासीत्‌ 
क्यो वालखिल्यसैज्ञा | यस्मादेते पूमसाक्तात्कृता अतिष्ठन्‌ तस्मादासामृचां खिलसंज्ञा 
प्रवृता । अयद्ष्या परिशिषश्ठ हि ते। तत्साम्यात्‌ परिशिष्टानामपि खिलतसंज्ञा 
श्रमिद्वेत्येके । 


भयवा वालखिल्या; प्राणा उच्यन्ते | तथाहि-- -. 


४४ ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ ऋक्‍्संख्यां 


प्राणा वे बालखिल्य!;''''*'***** यद्द/ उवरयोरसंभिन्न भवति 
खिल इति थै तदाचक्षते | बालप्रात्रादु हेसे प्राण। असं/भेन्नास्त 
यद्‌ बालप्रात्रादसाभिन्न स्तस्पाद्‌ ब।लखिल्या; । 

(श० ब्रा० ८। २ । ५। १) 

बालखिल्यकषक्तेषु प्राणमहिमा वर्यंते तस्मादेषां बालखिल्यसंज्ञा | तथाहि-- 
बालखिल्यसक़ेषु महर्पिनिर्दिश्टा देवता अधस्तनप्रकारेण ज्ञेया । 
ऋ० ८।४६-५३-इन्द्रों देवता । ऋ० ८।२४। २ ,/२,५४५-८।-इन्द्रो देवता। 
ऋ० ८।५४।३,४।-विश्वे देवा देवता; | ऋ० ८।१५॥-प्रस्करएवस्प दानस्तु- 
तिर्देवता। ऋ० ८।१९।१--४।--प्रस्कण्वर्प दानस्तुति्देवता । 
ऋ० ८।४६।५।-अग्रिसू पो देवते। ऋ०८।५७। अश्विन देवते | 
ऋ५० ८।५८।१। ऋत्विजो देवता; । ऋ० ८।५८॥२ ३। विर्वे देवा देवता; | 
ऋ० ८।५६।--३नन्‍्द्रावरुणों देवते | 

एता वॉलखिल्यमन्त्रनिर्दिश देवता: प्राणंवचना इति(हैं विजञायते | तथाहि-- 

क. प्राण इन्द्र/ | श० ब्रा० ९। १। २। ८ || 

ख. प्राणा ये विश्वे देवा; श० ब्रा० १४। २। २। २७ ॥ 

ग. नोसिके आरिविना | श० ब्रा० १२। १। ६ ै। १४॥। 

घ. अशिविनों प्रणापानौ। महर्षिभाष्यम्‌ । यजु० २१॥। ६० ॥ 

डः, प्राणा सर्वे ऋत्विज/। ऐ० ब्रा? ६। १४ ॥ 

च. इन्द्रावरुणौ प्रणोदानवत्‌ प्रियवलिनों । महर्षिसाष्यम्‌ 

ऋ० ४। ४१। १॥ 


छ. अग्निवें प्राण ज० उ० ४। २२। १६ ॥ 
ज, आदित्यो बै प्राण/। ज० उ० ४ | २२। ११॥ 
भर. कणव इति मेघाविनामसु पठितम्‌। निघण्डु २। १५४ ॥ 
( प्रस्कश्यः क/वस्य पुत्रः | प्रशब्दो उत्यन्तवचनो 5त एबापत्यार्थ | जनकाए 
का ब्पेक्षते | अस्पायं पुत्र। अस्मादप्यधिकगुण इत्यथ। | तथा चोत्ते 
यास्केन-- 


१--विज्ञानप्रन्येपु ब्राह्मणेषु प्रतिपाद्त इत्यथः । कण जा 
२--नासिकाप्रभवौ प्राणापानादित्यर्थ: । 


शुफ्संख्या ] अन्थितार्थ प्रदीप: [५५ 
उमा सितारा पसन्द सो रककरादबपधभ. 333 
मगन्दः कुसीदी '' तद॒पत्प॑ प्रमगन्दः। अत्गन्तकुखीदिकुलीनः । 


( निरुक्त ६। रे२ ) 


प्रस्कण्वस्य--अत्यन्तमेघाविनो दानस्तुतिः । प्राणसंयमनेन वै मेधावी भवति ) 


: आथात्र प्रथमां वालखिल्यऋचं प्राणविद्यापरतया महर्षिनिर्दिष्टदेशा दिडमात्र 
ब्याख्यातु' प्रयते--- 


ओ३म्‌ | आ्रभि प्र व सुराधसमिन्द्रमचे यथा चिदे । 
शेप | 


यो जरितृभ्यों मघवा पुरूवरु! सहस्त्रणव शिक्ष॑ति ॥ 
(ऋ०८।४६। १) 


भाष्ययू-- हे साधक ! त्वं ( व) एकवर्चने बहुबचनमात्मश क्षिप्रकर्प- 
धघोतनाथंम्‌ ॥ व*-तवात्मनः सैबन्धित्त “( सुराधसम्‌ ) शोभन” विद्यायोगादिधन 
यस्मात्‌ तम््‌ | “( सुराधस$ ) शोभनानि विद्याचक्रवर्तिराज्यसंबन्धीनि 
राधांसि घनानि येषां तानेव मतान” महाबिभाष्यम | ऋ० १।२३॥६॥ 
( इन्द्रमू ) प्राणम्‌ ( अभि ) अभिलक्ष्य ( प्र+अचे ) पूजय सत्कुरु प्राणं संयमपे- 
त्यथं ( यथा. विदे ) यथा विदुषे खगुरवे शिष्यः सत्करोति तद्॒त्‌ ( मघवा ) 
यस्परिन्‌ श्राणे विद्यायोगदिरूपं बहु धन विद्यते स बहुधनः ( पुरुषसुः ) बहुकाल- 
पर्यन्‍्तं वासयिता बहुजीवनप्रदः | “( पुरुवसु: ) पुरूणां चहनां वासयिता” 
महबिंभाष्यम्‌ ऋ० २।१।४५ (य$ ) प्राएः ( जरितिभ्य; ) वृद्धेभ्यों 5पि 
स्तोतृभ्य; स्खोपासकेम्य४, अथवा योगगुण सिद्धीनां वेदितृभ्यः “( जीरेतृम्थ! ) योग- 
गुणसिद्धानां वेद्तृब्यः।”! सहषिभाष्यम ऋ० १।१०६।६॥” 
( सहस्तेण इव ) आयुरेव । इव शब्दो 5त्रावधारणार्थः प्राणविद्या वश्यमायुवर्ध- 
यतीत्यथ; । “सहस्त्रय स्वाहेत्याह | आयुर्व सहखम्‌ । आयुरेवावरुन्धे? 
ते० त्रा० ३३८। १५ ॥ ( शिक्षति ) ददाति । 


एवं प्राणानां बालखिल्यसंज्ञा । प्राणविद्यापरतादेतानि स्क़ानि वालखिल्य- 

पुक्ानीत्युच्यन्ते । बालखिल्यमन्त्राणामथद्रशर ऋषयो5पि बालखिल्यनाम्ना 
| [० ली. । 

प्रसिद्ा।। एते बालखिल्या ऋषयः इति । यथा “तन्मे मनंः शिवसंकल्पमस्तु”? 
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इत्यन्तानां यजञाग्रेतो ०? इत्यादीनां पणणां मन्त्राणामर्यद्र्टार ऋषयः शिवसंकल्पनाग्ना 
व्यवहृता। | यथा च कतं । सत्यंचा ० इत्पाद्यपमप ण॒मन्त्राण | द्रष्टा मधुच्छन्दस; 
पृत्रो उधमपंणनाम्रा प्रसद्ध/। बालखिल्यनामान ऋपय आसन्‌ तत्कृतत्वादेतानि 
सक़ानि वालखिल्यप्क्तानीत्यपसि द्वान्त। । 

इत्यं बालखिल्पऋचां संहितान्तगतत्वात्‌ तत्सहिता १०४२२ ऋति्ंढया सम्- 
झ़ली । अपवालखिल्पऋच ऋक्संख्यां मन्‍्वाना अपास्ता इति । 

है हैं ॥ 
त्रीणि त्रीणि अद्धचा ऋचः 

ऋग्वेद त्रीणि त्रीण अद्वेचा ऋचश्रतुनंवबति ( £४ ) संझ्यका विद्यन्ते | 
तासामेका दिड्मात्रम्नदाहियते-- 

अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं 

बसु. सन सहसो जातवेंदसं विप्रं न जातवेंदसम्‌ । 

य ऊध्वया स्वध्वरो देंवे। देवाच्पा कृपा । 

--छुतस्थ विश्राष्टिमनु वष्टि शोचिषा 35 35जुद्दानस्प सर्पिषं: ॥ १॥ 

( ऋ० १। १६७। १) 

. इयमेक ऋग अस्यासत्रयो भागाः | “अग्रिम! इत्यारभ्य “जातवेदसम्‌' परैन्त- 
पेक्रो भाग; ) य ऊध्वेया' इत्यारभ्य “कृपा पर्नन्त॑ द्वितीयों भाग। । "ध्रृतस्प' 
इल्यारम्य 'र्षिप// पर्यन्तं, हतोयों भाग! | भागत्रयवत्वादियमरक्‌ “त्रीि त्रीणि 
श्रद्धच ऋक' इत्युच्यते.। 

.. महीदासेनास्या एकस्पा ऋच ऋद्धय॑ क्रियते । “अन्नि होतारं' इत्पारम्य 
_ द्वेबाच्या क्रपा! परत द्रपोमागयोरेक ऋक्‌ क्रियते । “घृतस्य? इत्यारम्य 'सर्पिपः 
पर्यन्तं दृतीयस्प भागस्य द्वितीय ऋक क्रियते | एताहश्यश्चतुनंव॒तिसंख्यकाब्लीणि 
त्रीणि अद्वचा ऋच ऋग्वेदे सन्ति | अन्राह महीदास! -- 

.._“आप्ता परिमाणमाह 
रन होतारं०! पश्च । 'स हि शर्द्धों न०” षद्‌ । 
-.. “अर्य जायते०' पश्च | 'विश्वों विहांया!०! तिखः । 
_ त्व रथ० पश्न | प्र तद्वोचेयं/ घद । | रथं०” पश्च । प्र तद्बोचेयं०” षट्‌ । 
- यजुर३४ | १-६।  ३--बाक़खित्यऋचो वर्जमित्व| | 
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33: /८#->-नीमिक कलकीबल सजी की ली 0%५-.२७६५--३०+५- ४ पलक नमन मिनिमिशिशी लि... 
'एन्द्र याद्र॒प न०” पश्च । 'इमां ते वाचे०” चत्वारि । 
स नो नव्येंभिः' वजम । 
एन्द्राय हि द्यो:०” सप्त। त्वया बर्य०” घट । 
अवमेह।०” एका 'वनोति हि०” एका । 
'आ त्वा जुवो ०” बट्‌। स्तीणे०? पश्च । 
(इम्ते वां सो मां०” एका, हमें ये ते सु वायो०” एका। 
'प्र खु ज्वेछें०” षदू “ऊती देवान।०” वजेम्‌ । 
'सुषुप्ता घ्रांतम्रू०” त्रीणि । प्र प्र पृषणः०” चतुष्कम । 
अरस्तु श्रोषट०” चत्वारि 'श्चीमभिनं वजेम। 
वृषन्निन्द्र” पतच्च “ये देंवासो०” चजेम। 
तब त्थवन्नयेघ््‌ू”” एका। 'सखे सखांपम्‌०” एका। 
अया - रुचा०” त्रीणि। 
एतास्त्रीणि श्रीएयद्धचां आया हवनोयाश्वतुनेवतिसंख्या इति 
त्रोएयद्धच ऋग्यवने । अध्ययने अद्धहयेन ऋगेका । अद्ध॑र्चनेकैव । 
ऋग्तूये कतेव्ये हत्यथे। । 
( चररणु्‌व्यूद पृ० १६, २० ) 


अस्यपायमर्य/--- 
ऋ० २ अष्टके, १ अध्याये, १२ वर्गे अग्नि होतारं०” इत्याद्या; पश्च ऋच३-५ 
ऋण ४ ”. (३ वर्गे 'स॒ हि शर्ध्धों न०” इत्याद्ाः पड़ ऋच:-९ 
ऋूण 9४ ».. १४ वर्गे 'अयं जायत०” इत्याद्या; पन्च ऋचः-५ 
कऋु० . #» ”. १४ वर्गे 'विश्वो विहाया०” इत्पाद्या; तिस्र ऋच/-३ . 
ऋ० 9 ”». १६ वर्ग 'यं त्व॑ रथ०? इत्पाद्या: पन्च ऋच+-५ 
क्छू० . # :» १७ वर्गे श्र तह वोचेयम्‌०” इत्याद्राः पड ऋच३-६ 
ऋण ४. ».. (८ वर्गे एन्द्र याह्यतर न३०! इत्याद्या: पन्च ऋच:-५ 
ऋण ». ७. १६ बर्गे 'इमां ते वाच॑म्‌०” इत्याद्याथ्वत्न ऋच३-४ 


अस्मिन्‌ वर्गे याउन्त्या ऋक्‌ “त नो नव्येत्रि३०! 
ता बजेयिता । 
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नजपपपपनत++--हनन्‍बनब.ब..हबन्‍बन्‍ब.ब........नन्‍न. 
ऋ० २ अष्टके १ अध्याये २० वर्गे (न्द्रांय हि द्योः-? इत्याद्याः सप्त ऋचा।-७ 
ऋण #»# "७ २१वें 'लयां॑ वयं०” इत्याद्या! पडू ऋच।-६ 
ऋ० »  » रे२ बर्गे अवमंह०? इत्पेका, 'बनोति हि०” इति चैका-२ 
ऋ० »४ ०?» रेशेवर्गे आ सा जुबा०? इत्याद्याः पड़ ऋच।-६, 
ऋ० » ० र४ बर्गे स्तीणम्‌ृ०  इत्याद्या। पदन्च  ऋचः-१ 
ऋण # » २४ वर्गे इमे वां सोमा० इत्पेका, इमे ये ते सु वायो० 
इति चैका ऋकू-२ | 
ऋण » ०» रे१वर्गे श्र सु ज्येप्टमू० इत्याद्याः पड ऋच+-६ 
अस्मिन्‌ वर्गे याउन्त्या ऋक 'ऊती देवातां०' 
तां वजयित्वा । 
क्र० #» २? अध्याये १ वर्गे 'सुपुमा यांतमृ० इत्पाद्यास्तित्त ऋच।-रे 
ऋण # » . रेवर्गे श्र प्र॑ पृष्ण०” इत्याद्याअतस्र ऋच-९ 
ऋण०. #> ” ; (है वर्गे.अस्तु /श्रोष॑टू०” (इत्याद्राश्वतत्ल ऋच-४ 
अस्मिन्‌ वर्गे याउन्त्या ऋक “शर्चोंभिनेः०” 
तां वज॑यित्वा । . 
ऋण # ». ७ वर्गे वृषन्रिन्द्र०” इत्याद्याः पदच्च. ऋच+-१ 
अस्मिन्‌ वर्गे याउन्‍त्या ऋक 'ये देवासो०' 
तां बजयित्वा | 


ऋ० » ६ अध्याये २८ वर्गे तव॒ त्यन्नयेम्‌ू०”  इत्पेका. ऋऋ-( 
ऋ० ३ अष्टके 9 अध्याये १२ वगें 'सखे सखायप््‌०  हइत्पेका ऋक-[ 
ऋ० ७ अष्टके ५ अध्याये २४ बर्गे अया रुचा०” इत्याद्यास्तित ऋच;-र 
पूणसंख्या €४ 
एताश्चतुनंबति (६०) संख्यकास्रीण त्रीणि अद्वचा ऋचो हवनीया:-प्रयोग- 
काल एवासां चतुनेबतिः संख्या | अध्ययनकाले ल्वासां प्रत्येकस्पा ऋच ऋद्भय॑ 
संपाधते । स॒ च प्रक्ारः पूव प्रदर्शित | तथा सत्यासामचां १८८ संख्या भवति | 
अय॑ भाव:--महीदासों हथने त्वेक्ामेत ऋचं मन्यते परप्ृध्य यनक्राले ऋद्दय॑ 
सींकरोति | अध्ययनकालस्प या संख्या सैतव ऋवसंख्या भवति। ततो महीदसमते 
ऋषक्संख्याप्रसज़े ६४ संख्याईघिका मवति | अतो मह्ीदासमतेद्धेचपत्ते १०४६६ 
ऋतक्संझु्या भवति । तच्चाग्रे विषेचि९्यते | 
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९ के, 
( द्विपदा; ) 
लोके चतुष्पाद्‌ श्तोकों भवति | ऋचस्तु काथ्रिदेकपदाः काश्रिद्‌ द्विपदाः 
काश्नित्‌ त्रिपदाः काश्रिच्‌ चतुष्पदाः काश्रित्‌ पद्नपदा इत्यादिरूपेण नानाविधा; । 
( एकपादवत्घथ ऋच$ ) 
ऋग्वेदस्प दशसु मणडलेप्वेकपदाः पडेव | तथाहि-- 
( चित्रम्‌ १६ ) 
अक्षर | महर्षि निर्दिष्ट- 
संख्या । छुन्दोनाम छुन्दोनाम 
मी यज॑मानो न होता' | १० | याजुपी पढिक्त! | एक्पदा विराट्‌ 
सिपक्तु न ऊजेव्य॑स्य पुष्टेअ | १० | याज्ुपी पढिक्त: | एकपदा विराद्र 
उरौ देवा अनिवाधे स्याम १० | याजुषी पडिक्त: | एकपदा विराट 
उरौ देवा अनिवाधे-स्याम १०, (याजुषी पडिक्न।:-एकपदा विराट 
आवों सम्ने वरिंमन्‌ त्सूरिभेः ष्याम | ११ | आसुरी पह्क्तिः | एकपदा त्रिष्ट॒प्‌ 
भद्र नो अपि वातय मन; १० | आसुरी त्रिष्दुप्‌ | एकपदा विराट 


उक्न च प्रातिशारूये--- 
न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति थे यास्कः। 
अन्यन्न वैमयआः सैका दशिनी झुखतो विराट ॥ 
आ वां सुम्ने, असिंकन्यां, ढ्वे उरी देंवाः, सि्॑क्तु न।॥ 
वि ऋ० ध्रा० १७ । ४६, ४७ ॥ 
अस्यायमरथ;-यस्या ऋचो विमद ऋषिस्ताम्‌ “भद्रं नो अपिं० ऋ० १०। 
२० | १॥ ऋचां वजयित्वा दाशतयी ऋग्वेददशमणडलान्तगता काचिदेकपदा 
ऋचा नास्तीति वे यास्क्रो मन्‍्यते । सैका ऋक दशाक्ष॒रा विराट मुखतः स्रक्लस्यादो 
बतते । 
ऋगवेद एकपदा ऋच;& पतच्नान्या अपि सन्ति-- 
आ वो सम्ने० ऋ० ६। ६३॥ ११ | असिंकन्‍यां० ऋ० ४। १७। १५॥ 
उरी देवा;० इति ऋग्‌ द्यो; स्थानयोऋग्वेदे वतते । ऋ० १५ । ४२। १७ ॥ 
१, ऋ० ४ | १७ ॥। १९ ॥ २० ऋऋ० < | ७१ । २० ॥ हे, ऋ० <२| ४२॥। १७ | 
४, ऋ० २। ४३॥। १६ ॥ है, मे ० ६ । ६३॥। ११ ॥ ६, ऋ० १० । २०। १॥ 


२ पूर्ण ऋचा कात्यायन निदिए- 
संज्या 


>#) «बट ०८ ७ ,९) “४ 


६० ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ ऋक्तलसंण्था 


कब बबअअअअखब,खख अअअअ  अअज न छ  अघअआछअछऋछअआस्‍अआऋ"७&8७४8/0५<:3:_;ं$ंढ& ण खफ फख अचअखअअआअ अ अल्‍क्‍अअसअसअखअ  अइ अब  सहल  ् अ  यःक्७अ_फेफ््च- 
ऋ० १५।४२३। १६॥। सिप॑कक्‍्तु नः!। ऋ० ५। ४१ । २० एवं पढेबफ्र 
ऋच ऋगेदे सन्‍्तीति बोध्यम्‌ |. 


छन्दःसंख्यायामप्युक्रम-- 
एकपदास्तु षट्‌ प्रोक्ताः | ( छुन्दः संख्या ८ ) 
भद्रं नो अपि०” ऋ० १०। २०। १ इयमेकेवैकपदा । अन्या या; पच्नैकपदा! 
सन्ति ता; स्वोपरितनमन्त्रस्यान्तभागो न तु खतन्त्रा ऋचः । तन्मते पश्न संख्या 
न्यूना भविष्यति | 'भद्रं नो अपि०”? ऋक्‌ तु हक्लस्यादो बतते सा न कस्या आप 
ऋचो<न्तभागो भवितुमहति स्क्लादित्वात्‌ | उक्न च प्रातिशाख्ये -- 
अन्यत्र वेमद्या: सका दशिनी मुखतो विराट । 
आहुस्त्वकपदा अन्ये अध्यासानकपातिनः ॥ 
ऋ० प्रा० १७। ५६, २७॥ 
: अस्यायमर्थ: -यस्पा एंकपदायां ऋचों विमद ऋषि! सैंका ऋक्‌ 'भद्रं नो 
अरपि०! इत्येषा मुखतः स्रक्तस्यादों वतते दशाक्षरा विराद्‌ | अन्या एकपदास्तु 
आचार्याः केचिद्‌ एकपातिन अध्यासान्‌ पूवऋचामन्तभागान्‌ मन्यन्ते । इति | 
( द्विपादवत्य ऋचः ) 


ऋग्वेदे सप्तनवति; ( €७ ) द्विपादवत्य ऋच$ सन्ति । 
ताथाधोनिर्दिष्ट चित्रण ज्ञेयाः । 


द्विपदा चित्रम्‌ ! 
(चित्रप्‌ ७) 
दि गिदिए छत कात्यायन निर्दिए्ट- तर ई 
4 (2 ि प्रद्दषि निदिए छन्दोनाम ऋम्दों नाम रा 
१ | ७० | ६ याजुषी पद्धित: द्विपदा विराट २० 
४ | र४ | ९१ साम्नी बृद्दती द्विपदा विराट रद 
४।२४| २।| भुरिग्वृद्द'ती द्विपदा विराट १६ 


#_ जी अम- का 


अग्जितार्थ प्रदीप! 


#&बलण | पशपा निदिए- 


छुन्दो नाम 


भुरिग्बृह्द'ती 


भुरिग्वृह्द 'ती 
| | बृद्दती 

आर्ची उष्णिक 

विराड्‌ गायत्री 


3--भुरिक्‌ साज्नी बृद्दतीस्यथे: । 


५ | २४ | ३ 

४ | २४ | ४ 

६ | १०| ७ 

६ ६७६१५ 

<द | ४७ | २४" 

७ | ६१५७।| १ आर्ची 'उष्णिक्‌ 

७| १७ | २ साम्नी त्रिष्ठुप्‌ 

७।| १७ | के आर्ची उष्णिक्‌ 

७ १७।| ४ आर्ची उपष्णिक्‌ 

७ | २१७ | ४५ साम्नी पडिन्क्त: 

७ | <७।| ६ आर्ची उष्णिक 

७ | १७५ | ७ आर्ची उष्णिक 
७।(देए | रे साज्नी पडिम्क्त 

७। ३४ | १ भुरिक आर्ची गायत्रो 
७ (३४७ | २ भुरिक आर्ची गायत्ी 
७ । बेछ । के आर"्ची गायत्री 

७ । २४ | ४ आर्ची गायत्री 

७ | ३४ | ४ भुरिक आर्ची गायत्री 
७ | ३४ । ६। निःचूत्‌ त्रिपात्‌ गायत्री 
७ | ३४ ७ | निलृत्‌ त्रिपात्‌ गायत्री 
७ | २३४ | ८। निचूत्‌ त्रिपात्‌ गायत्री 


द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा त्रिष्टुए 
द्विपदा त्रिप्टरुप 
द्विपदा जिष्ठ॒ुप 
छ्विपदा त्रिष्ठुप्‌ 
द्विपदा त्रिष्ठुप्‌ 
द्विपदा त्िष्टुप्‌ 
द्विपदा जिष्टुप्‌ 
छियदा त्रिष्टुप 
द्विपदा अिप्डुप 
ह्विपदा विराट 
द्वियदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपद्ा विराट 


द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 


छद्विपदा विशट 


ह्विपद विराट 


२--महर्षिमते ऋ० ६ । ४७ | २४ ऋगपि विराड गायत्री । 


३-भुरिगार्चो उष्णिगित्यथ॑: । 


३-. स्व॒रढार्ची गायत्रीत्यर्थ: | 


६--हयं प्रतिष्ठा निचृद्‌ गायत्री श्रिपादेकविशत्यक्षरा भवति | एकाक्षरन्यूना निचृत्‌ । 


ं 


“४ 00 ११ 
ने आन ल्‍) 


त्मना समत्स डिनोत॑, य॒ज्ं दर्धांत केतुं, जनाय वीरमू | ऋ० ७१३४७।६ एवमप्रे5पि योज्यम्‌ । 
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3१-- आर बिराड गायतन्नी । भुरिग्‌ ब्याए्यानतः समाधेयम्‌ । 


. ३१--भनियत/क्षरा.। आयन्तौ पादौ बहदरौ, मध्ये5श्पाचरः पादः | ब्र०-ऋ० प्रा० ३। ४७ 


है |. ऋग्वेदमह।भाष्यम्‌ ( ऋकसंल्या 


भा नआरआ भा क>ं 
4 
् । है | पर हि दि निर्दिए छत कात्यायन निर्दिए्ट- जि 
८ 4 | # | मदषि निद्िफ छन्दोनाम आस्तीन | 
७८ | ६ | १०६| १९ | औआर्ची स्त्रराड्‌ गायत्री छ्विपदा ब्िराट २० 
७६ | ६ | १०६| रेरे | आर्ची भुरिग्‌ गायत्री द्विषदा त्रिराट १६ 
८० | ६ [१०६ १४ | झशर्बी भुरिग गायत्री द्विपदा विराट १६ 
८ | ६ |!१०६| १५| ओआचची भुरिग गायत्री द्विपदा विराट (६ 
प्र२ | ६ | १०६ १६ पादनिच्चद्‌ गायत्री ' द्विपदा विराट ३ 
परे | ६ [१०६ १७ | आर्ची भुरिग गायत्री द्विपदा ब्रिराट्‌ ६६ 
८४ | ६ | १०६ १८ | आर्ची भुरिग गायत्री द्विपदा विराट १६ 
हद ६ | ₹०६| १६ आर्चा स्॒राड्‌ गायत्री द्विपदा विराट २७० 
८दे | ६ | १०१६| २० आर्ची गायत्री द्विपदा विराट घ्द 
८७ | /६ [१०६ २२ आर्ची गायत्री द्वियदा बिसाट्‌ रद 
घ्प  ह। १8४६-१२ आंर्ची स्त्रराड गायत्री द्विपंदा विराट शः 
प्६ | ० ९ हे ! द्वियदा त्रिष्ठुप्‌ द्विपदा त्रिष्ठुप्‌ ध्द 
६० | १० (५७, श्‌ द्विपदा अिष्डुप्‌ द्विपद्ा ब्रिष्ठ्रप २० 
६१ | १० | १५७ ३२ द्विपदा त्रिष्ठुप्‌ द्विपदा त्रिष्डयू. |! 
६२ | १० | १५४५७ ४ द्विप'दा त्रिष्ठ॒प्‌ द्विपदा त्रिष्डुप्‌ २२ 
६३ | १० | १५७ ४ | ढद्रिपदा त्रिष्ठुप्‌ द्विपदा त्रिष्डपू. | ४३ 
६४ | १० | १७२| १ | विपीलिका मध्या गायत्री द्विपदा विराट २० 
६५ | ९० | (७२| २|। पिपीलिका मध्या गायत्री द्विपदा विराट (६ 
६६ | १० | ९७२ ३ | पिपीलिका मध्या गायत्री द्विपदा विशाट्‌ ३० 
६७ | ६० | १७:। ४। पिपीलिका मध्या गायत्री | द्विपदा विराट ् 


१--अत्र केचिदाहु-एकपदा द्विपदा त्रिश्दुवुदाहरणानि स॒ग्याणि' । हति रमसोक्तित्रात्रंसू | ऋ० १०। 
११४।४, २ द्वियदा तिखुत | ऋ० ६ ६३१३ एकपदा त्रिष्दुप्‌ | तथा चोक्त' कात्यायनानुक्र मण्याम्‌ -- 
क त्येकपदान्तं त्रेष्टुभम्‌ | क॒त्या० सर्वा० ६ | ६8 । 
झस्पायमर्य:--क / त्या वद्यू> ऋ०.-६।६३ युूक्तस्पान्त एकपदा त्रिष्दुप्‌ शिष्टा खिष्दुमः । 
एमा नु क॑ धवन आप्त्य/ साधनों वा भीसनो वेश्देव॑ दे द॑ त्रेष्डमस । 
कात्या० सवो० १० | १३७ ॥ 
भ्रेस्यायमर्थ:--इमा नुँ कु> #6 १०। १५७ | सूक्तर॑य भुंवन भ्राप्य ऋषिः सांधनो भौमनौ 
था ऋपिः । बिश्वे देवा देवता | द्विपदा श्रि'्दुप्‌ धृष्दः । 


ऋकक्‍्संख्या ] 


श्रन्चिताय प्रदी पः [ ६५ 


#ी 


( अन्यपेषां सतम्‌ ) 


अन्येत्वाह४ सन्त्यन्या अपि पशिद्िपदा। | 'पश्वा न तायु०' ( ऋ० १। 
६५-७० ) इत्पादिपट्ख॒क्तेषु यास्रिशच्‌ चतुष्पदा ऋचस्ता' हवन दद्विपदा; कृत्वा 
पष्टि; क्रियन्ते - ऋक्‍संख्या-गण ना प्रसह्ले ताः पष्टिः गणनीया नतु त्रिंशत्‌। तथाहि- 
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( १७ ) नित्या द्विपदाः । चलाारिंशदुत्तरं शतं ( १४० ) नेमित्तिकद्विपदाः । 
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१्‌ १ ३० . है १्‌ 
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६ ७ शे२ | ॥ 
७ ७ ३७ २१ ! 
घर ७ श्‌द्‌ हु १ 
६ प्र १६ २७ ! 
१० छः ४६ श्र ! 
११ द्द ४६ ३० १ 
१२ & ६७ १६-१८ रे 
१३ ६ १०७ ३ 4 
१४ ६ १०७ १६ १ 
१५ १० १५७ रे १ 
_//)॥(/ 7९५2.९८2(४४५८/--..2८४7+.-..-- 
पूर्ण संख्या १७ 
केक सपइन न «न मम 9 क++०3+++++++ कम न रन अमर 
नैमित्तिक द्विपदा चित्रम्‌ 
( चित्रम्‌ २० ) 
| जद 
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१ ६५ १-१० [७ 
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9 ७ ३७ ११-२० १० 
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( चरणव्यूह टीका पू० र८ ) 
|. रि बे ५८ ८ध ८5 ८5 
> अस्यायम५+--उपररि निर्दिष्ट १४० ऋचो नमित्तिकद्विपदा: सन्त । 
उपलेखायां नित्यद्विपदां संख्या निर्दिष्टा | तथाहि--- 
-5 साधथु० (ऋ० १। ७०। ११ )। अंसिंकन्यां ० (४।१७। १५ ) 
'सिषकु न (ऋ० ५। ४१: २० )। उरौ देंवा ( ऋ० ५। २४ | १७ ) 
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अया वाजे० (%० ६। १० । १३)। महि राधों० (ऋ० ६ । ४७। २३ ) 
आ चाँ सुझ्े० (ऋ"० ६।६३। ११)। ते तें देवाय० (ऋ० ७ | १०। ७) 
रायस्कांमो ० (७।३२। ३ )। प्रति नः स्तोमं० ( ऋ० ७ | ३६ | २१ ) 
स्वायधास॑० (ऋ० ७। १६ | ११ )। पितु ने पुत्र/० (ऋ० ८। १६ । २७) 
स नो वाजेंघु० (ऋ० ८। ४६ । १३)।| गाबा न सूथ० (ऋ० ८। ४६ | ३०) 
पवस्व सोममन्दयन्‌० (ऋ० ६ । ६० | १६-१८) इति तिस्त्र: । 
पारें सुवान० (ऋ० ६ | १०७। ३ ) 
* नभियेमानो० (ऋ० ६ | १०७ | १६ )। 
प्रत्यज्चसकेमनयज्छुचींभिः० ( ऋ० १० | १४० | ४) | 
इति द्विपदा एकपदा द्वाविशति!। तासां सप्तदश द्विपदा।। 
एकपदाः पच्च | इति। 
( उपलेख सूत्र वग ६। १-२) 
मेक्समूलरमहोदस्पायमक्तम्यो 5पराधो यस्तेन द्विपदासु संख्याड्ने प्रकारत्र- 
यमवलम्बितम्‌ । | 
१--पश्वा न तायुं ( ऋ० १। ६४ ) इत्यादिपु पट्स खकतेथु या द्विपदाः सन्ति 
तासु चतुप्पदासंख्या प्रदत्ता । 
२--अगने त्व॑ नो अन्तंम उत च्राता शिवों भंवा वरूथ्यः। 
वरस्तरग्निवेस्श्रवा अच्छा नाक्षि द्रुमत्तमं॑ रयि दा; ॥ १ । २॥ 
स नो बाधि श्रुधी हव॑सुरुष्पाणों अघायतः संमस्मात्‌ । 
त॑ त्वां शोचिषठ दीदिवः सुम्नाय नूनम|सहे सर्खिभ्यः ॥ ३ | ४॥ । 
(ऋर० ४ । २४ । १--४) 
इत्थं चतसपु द्िपदासु १ | २॥| ३। 9 ॥ एवं सहसंख्या दत्ता | 
३--अन्यास द्विपदासु द्विपदासंख्येत्र निर्दिष्ट । वस्तुतस्तु नित्यवज सर्वासु द्विप- | 
पासु द्विपदासंख्येव दातव्या | चतुष्पदासंख्या च | 


१--इ्यमेकपदा | २--इयमेकपदा | 


आक्संख्या ] अन्चितार्थ प्रदीप: [ ७१ 


अत एवाह कात्यायनः 
द्विद्विपदास्त्यूच। समामनन्ति 
( कात्यायनानुक्रमणी परिभापाप्रकरणम्‌ ) 

पड्गुरुशिष्यश्व व्याड्यातवान्‌-- 

ऋचो<ध्ययने त्वध्येतारो द्व द्वू द्विपदे एकेकासच कृत्वा समाम- 
नन्ति समामनेयु! अधीयीरन्‌ । मना अभ्यासे लिडसथ लट | शपि सना- 
देश। । द्व द्विपदे घासां ता ऋचो दिद्विपदा। | समा मनन्‍तीति वचन।चहुँ- 
सनादौ न भवन्ति । तेन “पश्वा न तायुं०” इति शंसने दशचत्वम्‌ 
आसां चाध्ययने तु पठचत्व॑ भवति | 

अस्पायमर्थ:--द्योद्यो द्विंपद योरेके कां चतुष्पदां कृत्वा5्थ्येतारोउधीयीरन्‌ । 
शंपनेन्प॒योगे द्विपदा एवं विनियुक्रा; | 'पश्वा न तायुँ' ऋ० १॥ ६४ इत्यादि-- 
म्क्नानि शंसनकॉले दशचोनि परमंधथ्ययनकाले-पतश्च वानि । 

चरण व्यूहटीकाकारो महिदासो 5प्याह -- 

हवने एकेका । अध्ययन द्व द्वे 
( पृष्ठ १६ ) 

कात्यायनानुक्रमणयां नित्यद्विपदाशबदव्यवहारश्च दृश्यते | 

अतः मैक्समूलरमनुकुवेद्धिः सर्वेश्नोन्तमेव । इति स्त्रयंधीराणां पणिडतम्म- 
न्‍्यमानां सतम्‌ । | 

( अन्यमतनिराकरणम ) 

तत्रोच्यते--- 

क द्विपदाख्रिविधा।--- 

१-आपो हवनीया द्विपदा।। २-अपौरुपेयद्रिदा;। ३-अपौरुपेयसहद्ि 

पदा। । हवनीया द्विपदा ऋषिभिद््िपदा! कृता।। अपोरुपेयदशायां ताश्चतुष्पदा 

एवं । हवनीया द्विपदा असुत्तमाप्तत्राक्याथों; | अपोरुषेयद्विवदाः सुप्तमाप्तवाक्याथो; । 
मुसमाप्ततराक्पायों. हि ऋचो भवन्ति । तत्र दिडमात्रमुदाहियते-- 


- परवा न ॒तायुं गुहा चत॑न्त नमों युजान नमो वह॑न्तम। 
सजोषा धीराः पदेरनु ग्मन्नुप॑ त्वा सीदन विश्वे यज्जन्राः।॥ 
(ऋ० १।६५। १ ) 


७२ ] ऋग्वेदमहाभाष्यम॑' [ ऋकसंख्या 


अस्पायमथथ/--हे भगवन्‌ ( पश्वा ) अपहृतस्प पशो! पादचिह्नादिना ( न ) 
यथाअन्वेवका! ( तायुम्‌ ) चोरें प्राप्नुवन्ति तथा ( सजोपाः ) समानप्रीतय। समान- 
सेवनाश्च ( धीरा; ) विद्वांस; ( विश्वे ) सर्वे ( यजत्रा; ) उपासका; ( नमो युजा- 
नम्‌ ) नम इत्यन्ननाम, उपलक्षणम्रात्रं चैतत्‌ भकक्‍तेभ्यः प्रदातुं सर्वेभोग्यपदार्या- 
धारभूतम्‌ । तथा ( नमो वहन्तम्‌ ) नमस्क्ारं स्वीकुत्रेन्त ( गुहा चतन्तम्‌ ) मुदायां 
स्वेपदाथोनां मध्ये चतन्तं व्याप्तमू, गुहायामन्तः करणे चतन्तप्रुपदेश्टारं वा ( त्वा ) 
त्वाम्‌ ( पदेः ) प्रत्यक्षप्राप्त गुणनियमे! ( अनुग्मन्‌ ) पश्चात्‌ प्राप्लुवन्ति ( उप 
सीदन्‌ ) उपासते च । 


५ “पश्वा न तायु गुहा चतन्त॑ नमो युजानं नमो वहन्तम्‌” इति पूव्ाद्धेभागस्तु 
करते क्रियाहीनः कर्ममात्रपरः | सा कथशक्‌ स्यात्‌ | तेषास्ग्‌ सत्रार्थव्शेन पाद- 
व्यवस्था । मीमां २। १। ३५॥ प्रयोगे मन्त्रखणडा अपि विनियुक्ताः स्थु। 
कि नश्छिन्मम्‌ | वयं तु ऋचो गणयितु प्रवृत्ता' नातु ऋक़्खण्डानू)। इपे त्वा। 
ऊर्जे खा। इत्यादयों यजु+ खण्डा विनियुज्यन्ते परं मन्त्रस्तु (पे त्वा श्रश्नृति 
पशून्‌ पाहि पयेन्तमेक एवं । तथा चोक़्त॑ व्यासेन-- 


खत 


पशुहिसा वारिता च यजुर्वेदादिमन्त्रतः । 
( महाभारत शान्ति पर्व २५४ | २१) 
अस्यायमर्थ/--यजुर्वेदस्प प्रथममन्त्रात्‌ “इपे त्वा'' पशून्‌ पाहि” रूपात्‌ 
पशुद्दिंस। प्रतिपिद्धा वर्तते | 'पशून्‌ पाहि! पर्यन्तं यजुर्वेदस्य प्रथमो मन्त्र इत्ययं! | म 
एवं गएयते न तु यजु। खण्डा;' इपे त्वा' इत्यादय। । तस्मात्‌ “पश्वा न तायुम््‌' 
इत्यादिषु पटसु छक्तेषु सुधरमाप्तताक्यार्था ऋचश्रतुष्पदा एवापीरुपेय्यः । ता्िशदेव 
गणनीयाः-। ननु या अम्या द्विपदा। सन्‍्ति ता अपि चतुष्पद।£ कृत्वा गणनीया। | 
अपुक्नमेतर । तामां चतुष्पदाकरणेन कोड्य। । तास्तु इबने5पि द्विपदा। 
सुसमाप्तवाक्याथों अपौरुपेयदशायामपि द्विपदाः । तत्रापि दिडसमात्रमुदाहियते-- 


झरने भव॑सुषमिधा समिंद्ध उत बर्हिसुविया विस्तुणीताम्‌ | ' 
( क्र०७। (७। १॥) 


अध्यायमप+--है-( अग्ने )' अग्निरित्र विदन। अन्रोपमावाचकस्येवशब्दस्य' 
लोप), सं ( सुपर्तिधां ) यथा समिधाउंग्नि। प्रदीप्यते तथा शोभनया समिपे 


| 


कफसंख्या ] अन्थितार्थ प्रदीप: [ ७३ 


धर्मक्रियया ब्रह्मचयेसुशीलतापुरुषाथोदिना ( समिद्ध) ) प्रदीप्रः ( भव ) ( उत्त ) 
अपि च यया स प्रदीप्तो5ग्नि; ( उर्विया ) प्रथिव्या सह ( बहिं; ) उदक विस्तृ- 
णाति विस्तारयति आच्छादय ति तथा भवान्‌ विद्यया प्रकाशितो भूत्वा जिज्ञासुहृदयेपु 
विद्यां (वि स्तृणीताम्‌ ) तनोतु विस्तारयतु । 
सुप्तमाप्तवाक्याथों हीयमऋ । अत्र भव्र विस्तृणीताम्‌ इति क्रियाद्॒यं वाक्‍्यार्य 
पूर्णतां गसयति । अन्यया ऋचा उ5स्या ऋचश्चतुप्पदाकरणे कि प्रयोजनम्‌ । 
ख. ऋक्संद्िताहस्तलेखेपु सायणादिभाष्यहस्तलेखेषु वा न कुत्रचनापौरुपेय- 
द्विपदासु चतुष्पदासंख्या दृश्यते । 
ग. ऋस्‍़्संहिताभाष्यकाराः से एवं 'पुश्वा न तायु! इत्यादिकास्रिंशदचश्चतु- 
ध्यदा एवाहु) । तथा च सायणभाष्यम्‌-- 
तत्र प्रथमाम्टचमाह-पश्वा न तायुम्‌०  विश्वे यजत्राः ॥। 
द्वितीयासचमाह-ऋतस्प देवा अनु ब्रता:' खुजांतम्‌ ॥ 
तृतीयामुचमाह-पुष्टि ने रण्वा ज्षितिन पथ्वी'''क हैं बराते ॥ 
चतुर्थीम्तचमा ह-जामिः सिन्वूनां अ्र/तेंव स्वस्त्रां '' रोमां पथिव्या। ॥| 
पतचमीमचमाह-श्वसित्यप्सु हंसो न सीदन'' विश्ुद्रेमाः ॥ 
( साथणुभाष्य ऋ० १। ६५। १--५ ) 
इन्दौरवागलकोटादितः भ्राप्तेपु साय ण॒भाष्यहस्तलेखेप सर्वेत्रेदश+ पाठ उपल- 
भ्यते । राजारामशिवराम संपादिते १८१० शकाब्दे मुंबई मुद्रिति सायणभाष्पे5पि 
तयैत्र मुद्रितम्‌ । अन्यासु द्विपदासु च सवेत्र द्विपदायामेव 'प्रथमाम्रचमाह द्वितीया- 
मृचमाह इत्याह सायणो न तु तत्र चतुष्पदायां 'प्रथमामृचमाह द्वितीयामचमाह 
इति चाह सायणः । परं मेक्समूलरमहाभागेन स्वरसंपादिते सायणभाष्ये 'तत्र प्रथमा- 
मृचमाह द्वितीयामचमाह” इत्यादि पाठ हस्तलेखेवु विद्यमाना अपि परित्यक्ता। । 
अनुकृतं च पुणयपत्तनस्थवैदिकसंशोधनमण्डलसंपादके । 
घ. सव्वा द्विपदाश्तुष्षदा करणोपा$ सर्वाप्तु चोभग्रविधा संख्या द्विपद[संख्या 
चतुष्पदासंखझया च दातव्प्रेत्यदशपूर्तवो न कुत्राप्युपलभ्यमान ऋत्सं हिताप्रकारो 
सातव॒लेकरसंपादिते ऋक्‍संस्कणे दहृश्यते। अफस्माज्ञातप्र सिद्धिरयं भइसात- 
बलेऋ(महामागश्रत्ञवी निमोरप|55्पोसु द्विपदस्त॒पोरुतेय महद्विपंदस्त्रपों रुपेय द्विपद। सु 
च्‌ पर्वत्रेव द्विपदासंख्यां चतुष्पदासंख्यां च दत्तवान्‌ । तत्याज च सहद्विपदासु सह- 
१० 


७४ ] ऋग्वेदमहाभाष्यमे [ ऋकसंथ्या 


संख्यां वेदिकसंप्रदायभद्गकारोी | संहितासंस्करणेष नव्यसंप्रदायप्रवतको5यं महा 
नुभावोष्पि ऋ० ७। ३४ सकते विद्यमानासु द्विपदासु चतुष्पदासंख्यां न निखहन 
किंकतव्यतामूठ। । तत्र द्विपदाध्ध॑रूयेव हृश्यते न चतुष्पदासंखूया । तस्मिन्‌ खत़ते 
पश्छाधिका विंशति ऋचस्तास्वेकविंश तिराद्या द्विपदा। । तत्र पोढश्या ऋचो 5हि्दवता, 
सप्तदश्या ऋचश्राहिबुशन्यो देवता । सर्त्रा द्विपदाश्चतुष्पदाः करणीया इति 
सिद्धान्ते5हिदेवताका षपोढशी ऋकऋ विश्वेदेवदेवतया प्रदश्या ऋचा सह चतुप्पदा 
स्पात्‌ अहिवुध्न्यदेवताक़ा सप्दशी ऋक्‌ च विश्वेदेवदेव॒तयाउष्टादश्या ऋचा सह 
चतुष्पदा स्पात्‌ | एताहशं शुंप्नं कुत्राप्यडटवान्‌ू मुमोच चतुष्पदाभोहं वराकः 

अन्यत्र सवासु द्विपदासु प्रतिश्नक्॒मेकैय देवताउस्ति तत्र निव्रोहितः सर्वद्रिपदाचतु 
प्पदाकरण प्रकारः । 


यब्योक्‍्त॑ मेक्समूलरमनुकुवेद्धिः सर्वेश्नान्तमेव तदप्यविचारितरमणीयम्‌ । 
मेक्समूलरमहोदयेन स्वसंपादिते ऋगेदस्प सायणभाष्यस्प द्वितीयसंस्करणे १८६० 
खिस्ताव्दप्लुद्विते/ 'पृश्वा न/ तायुम्‌०  इत्योदीं सहृसख्या (प्रदत्ता न तु चतुप्पदा 


१--क, मैक्समूलर संपादितस्थ स्रायणमाष्यस्य प्रथमसंस्करणे मुख ४ऐ-- 
एफाओशालव प्रावेक 0 ए॥"ण8० ० 0९ वैीगराठ्प्रणघ्0)९ 6 ५ ७॥ 
]707700 (५0० ए७एए- 
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849 
ख. मेत्समूलर संपादितश्य सायणभाष्यप्य द्वितीयसंस्करणे मुखश्नप्ठे-- 
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ग, मेक्समूलरमस्ध्युतमयाः--- 
] 7९०४०॥॥०९/७ 2900 


पुकसंण्या ] अन्वितार्थ प्रदी पः (७५ 


नमन कल न न नस ++ेअन+++ नमक न न८+ न «3» <+ं+ पर 
संख्या | मेवसमूलरमहाभागस्य मृत्यु; १६०० रिस्ताव्दे नवग्वस्मासस्य प्रथम- 
तारिका्सां सँजात+। तेन स्वजीवनकाल एवं स्वयं द्वितीयं संस्करणं सायणभाष्यस्य 
पैपादितम्‌ । मुखमस्तीति वक़व्यं दशहस्ता दरीतकीत्यन्यत्‌ | मेक़्समूलरस्यानुकृ- 
तिस्तु वेदिकसशोघनमण्डलसंपादकेः कृता न तु महर्पिणा । 


ढू. 'पश्वा न तायु! इत्याद्याश्वतुष्पदा ऋचो याः शंसन-हवने-प्रयोगे द्विपदा; 
कृतास्तत्कृर्वा ऋक्‍सरूया न गणिता स्थादित्यभिप्रेत्येय सायणाचार्योप्याइ-- 


तत्र पश्वेत्थादीनि षट सूक्तानि द्वपदानि तेष्वप्ययनसमये द्वे द्व 
ऋचो चतुष्पदामेककामृर्च कृत्वा समाम्नायते | अयुक्संख्यासु तु या 
>नत्याउतिरिच्यते सा तथैवाम्नायते | प्रायेणार्थाउपि द्वयों द्विंपदयोरेक 
एव । प्रयोगे तु ताः एथक्‌ शंसनीयाः । सृत््यते हि पश्वा न तायुमिति 
द्वेपदम ( आश्व० ८:। १॥ ) 
| ( सायणु॑भाष्य ऋ० ६ | ६५। १॥ ) 
अस्पायम;--पश्वा न तायुं० इस्याद्याश्चतुप्पा ऋचो विनियोजकैः 
बत्रफारेयेज्ञे प्रयोगाथ द्विए्दा; कृता। । वस्तुतस्तु ता अध्ययनसभये चतुष्पदा एवं । 
चतुष्पदावस्थायामेव तासामर्थ: संभाव्यते न तु द्विपदावस्थायाम्‌ । 


ऋ० १ | ७० सकते अयुक्ष-अयुतसंख्यासु एकादशसु द्विपदासु । 

'साधुने गध्लुरस्तेव शूर:०” ऋ० १। ७० | ६ ॥ इयमन्त्या द्विपदेव । 
सा हि सुसमाप्तवाक्याथों | सायणस्यायं सन्दभः पश्वा न तायुं० इति पटखक्लपर 
एवं न तु सर्वेद्रिददापर; । अतएवं “याऊत्त्याउतिरिच्यते सा तथैवास्नायते! 
इत्युवतं न तु “या अन्त्पा अतिरिच्यन्ते तास्तथैवाम्नायन्ते' इत्युक्षम्‌। प्रायेणार्थोडपि 
द्रयोद्विपदयोरेक एवं इति सायणवचो«पोरुपेयट्रिपदासु कथं नाम संगच्छेत तत्रेकै- 
कस्या द्विपदाया; स्वतन्त्रवाक्यायेत्वात्‌ । सायशमभाष्ये5्पोरुषेय द्रिपदासु चतुष्पदाकरण- 
स्पोल्लेखो न दरीदृश्यते । 


ननु न स्यात्‌ सायणमते “पृश्वा न तायु०' इत्यादिमन्त्राणां द्विपदा- 
संज्ञा । यास्कस्तु 'पश्वा न तायु०” मन्त्रान्‌ द्विपदा एवं प्राह । यथा चोक़मू-- 


॥ 


७दे ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌  [ ऋक्‍षसंख्या 


अग्निरपि यम उच्यते । तमेता ऋचो35नु प्रवदान्त । 
“सेनेव सुष्टाम॑ दघात्पस्तुन दिद्युत्‌ त्वेषप्रतीका ॥ 
यमो हैं जातो यमो जनिंत्व॑ं जारः कनीनां पतिजेनीनाम्‌ ।। 
त॑ वंश्व॒राथां व्य च॑स॒त्यास्ते न गावो नक्ञन्त इद्धम्‌ ॥? 
हंति हिंपतो। | ( ऋ० १। ६८६। ७--६ ) 
( निरूु० १० । २१ | ) 
अत्र हि 'तमेता ऋचोश्नुप्रवदन्ति! इति बहुबचनेन निर्देश! । “इति द्विपदाः। 
इति साक्षात्‌ तासां द्विपदाशब्दप्रयोगश्च यास्केनाकारि | सत्यम्‌ । यज्ञानुव्न्धेन हि 
यास्क्रो द्विपदामाह । शंसने हवने द्विपदा इति पूर्वेम्ुक्तमेव । 
पराशरस्यापम्‌ । प्रातरनुवाकाश्विनयर्विनियोग/ । तदलुसारिणी यास्क- 
व्यख्या ततो द्विपदातवम्‌ । तथाहि-- 
( यास्केक्ृता व्याख्या ). 
अग्ने; अचि! ( सष्टा सेनेव ) सेनापतिना प्रेरिता>भ्यनुज्ञाता सेनेत्र (अमप्र) 
भयम्‌ (द्धाति) धारयति शत्रुभ्यः ( अमम्‌ ) बल॑ वा दधाति स्वेभ्यः । (अस्तु$) 
प्रच्ेप्तुः ( दिद्युत्‌ न ) आयुधमिव दिद्युदिति वच्ननाम वच्ननामानि चायुधमात्रवच- 
नानि तेनात्र शक्तिरमिग्रेता भ््षेप्तुः शक्निनामास्रमिवेत्यथेः । ( त्वेपप्रतीका ) प्रतीक 
दर्शनमुच्यते लेपशब्दश्व मयवलयशोमहत्मदीप्तचन; । भयदशना--पस्या 
दर्शनादेव भयं जायते, वलदशना-यस्या दशनात्‌ स्वेषु बलमुत्पद्यते, यशः प्रतीक 
यस्या; सेनाया दर्शनात्‌ तत्सेनापतेः यशों भवति, महाप्रतीका-महादशना महती या 
दृश्यते, दीप्तप्रतीका-दीप्तदशना ( यमो ह जात; ) यम इन्द्रेण सह संगतो 5ग्नि। 


जात उत्पन्न भूतसढ्घः ( यम्रो जनिलप्र ) ताहशो5ग्निरेत्र जनिष्यभाणं भूतजतप | 


“इन्द्राग्नी” इस्येब॑ रूपेणाग्नियेमज इवेन्द्रेण सह स्तृूयते | यत्किचिर भूत॑ भविष्यच्‌ 
चान्नादिक॑तत्सव॑मम्यघीनमेव तत्सहायेन तद॒त्पत्ते! । अयमग्नि; ( कनीनां 
जार; ) कन्यानां कन्‍्यातवस्प जरयिता | अग्निसमीपे विवाहसमये कन्यात्यमपच्छति 
भायात्व॑ च समधिगम्पते | ( जनीनां पति; ) जनीनां जायानां पालक; उग्निर्भवति। 
उक्त च यास्केन “तत्प्रधाना हि यज्ञसंयोगेन भवन्ति ।? निरू० १०२१॥ 
यज्ञसयोगेन स्लियोउग्निप्रधाना भवन्ति | अग्निसमीपे ता जायाल्वस्य त्रतं ग्रहनि 


झुफसंख्या ] अन्यितार्थ प्रदीप [ ७७ 


है न 
ब्रतसमाप्तिपपैन्त॑ चाग्निपरतन्त्रा भवन्ति 'पत्युनों यज्ञसंयोगे' शब्दानु० ४ । 
१।३३। इति पत्नीशब्दसिद्धिरपि यज्ञसंयोगेनेव । यज्ञस्य पत्नीसाधनत्वात्‌ 
तत्फलग्रहीत॒त्वादा । पत्नीविरहितस्य यज्ञेडनधिकरः । पतिकतेकफलग्रहीत्री हि सा 
तस्य कर्मणः पत्नीसहायेन निष्पादितत्वात्‌ । 


एवं प्रातरनुवाकाश्विनयोर्विनियोगे<ग्निस्तुतिपरस्याथेस्प व्याख्याता यास्क 

पृति द्विपदा/' इत्याह । वस्तुतस्तु चतुष्पदा इमा ऋच; । 
( महर्पिभाष्पानुसारिणी व्याख्या ) 

य; सेनापति ( यमः ) नियन्ता (ह) किल ( जातः ) प्रकट गतः 
( यम; ) स्वैथा नियामकः ( जनित्वम्‌ ) जन्मादिकारणं जनक इव वतमानः 
( कनीनाम्‌ ) कन्येव वतेमानानां रात्रीणां ( जारः ) हन्ता स़्थे इब द्योतमानः 
( जनीनाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( पति; ) पालकश्चारिति सः ( सृष्टा ) सुशिक्षिता (सेनेव) 
विजयकत्रीं सेनेव (अस्तुः ) शख्रास्त्राणि श्रत्ञप्तु+ € त्वेपप्रतीका )। स्व॒दीप्िभिः 
प्रतीयमाना ( दिद्युत्‌ न ) विद्युदिव वतमानमायुधमिव ( अम्तम्‌ ) अपरिपक विज्ञान 
जनम्‌ ( दधाति ) धारयति स्वसंरक्षणे । 

एवं चतुष्पयाया ऋचो5थेः | अपौरुषेयचतुष्पदा विनियोजकैद्विपदा। कृत्का 
विनियुक्ता व्याख्याताश्च । तस्मात्‌ 'पश्वा न तायुप्र ०” इत्यादयों मन्त्राश्चतुप्पदा 
ए्वापौरुषेयदशायां ततस्तासख्तिशदेव गणनीया न तु पष्टिः । 

एतेन नित्यनेमित्तकद्विपदाचतुप्पदाभ्रत्रक्नारो महीदासादयों5प।स्ता; । 


( सहद्विषदासु सहसंझूया ) 

यच्चोक्त ऋ० ५। २४ खज़ते द्विदासु सहसंख्या क्रिमथ दत्ता । मेक्‍्समूल- 
रस्य आन्त्या स्वरामिदयानन्दसरस्वतीमहोदयेनापि श्रान्तम्‌ । एतदप्पसांप्रतमेव । 
अगने त्व॑ नोउन्तंम० ऋ० ५ । २४ । १-४) इति चतसृपु ऋच्षु संप्रदाय निर्वोह 
सहसंख्येव दातव्या । ता हि सहऋचस्तयोद्रयोद्रेयो ऋचो। सह साज्षात्कृत- 
लात सह साजात्कतु योग्यत्वाद्च । अपौरुषेयावस्थायामेव सहसंख्यावलात्‌ । 
इ्मप्यन्यदत्रावधेयं यत्‌ समानमन्त्राणामपि पूर्वोत्तरप्रकरण वशतो 5थान्तरावस्थिति- 
भवति । साक्षात्कतु ऋषेभेंदाच विभिन्नाथंसाक्षात्कारश्व जायते । एवं देवतच्छन्द 
आदिष्वपि ज्ञेयम । अतो-5न्यवेद गतानामीहशमन्त्राणां भिन्ना स्थिति! । 


ए्ष ] ऋग्वेदमदह।भाष्यम्‌ [ ऋष्संल्ण 


ननु विचित्रो&यं प्रकारो यद्‌ भवन्ति सहऋचो-5पीति । श्ुणु-यथा सहासना 
 ऋषयो भवन्ति तथा सहऋचो5पि । उक्ते च वेझटमाधवेन-- 


सहासनकूतां ततन्न संप्री्ति कारणं चिदु। । 
आत्ममन्त्रसमांश्वते मन्‍्त्रान्‌ पश्यान्ति संगता; ।। 
बहवः सन्‍नति ननु च द्रष्टारो द्वेपदस्य ये । 
बन्धुः सुबन्धुरित्येते सत्य॑ ते भ्रातरो5 भवन ॥। 
वेज्डटमाघधवालुक्रमणी ४५ । ६। ६, !०। 


एतदेवाभिप्रेत्प सायणाचार्योउपि ऋग्वेदभाष्ये प्राह-- 
तत्नेमे प्रथमद्वितीये | अथ तृतीयाचतुथ्यों । 
( ऋ० सायणु भाप्य ४ । ६४ । १-५) 


एवं सायणों दरयोइयों ऋचोः सहनिर्देशं चकार | सायणभाष्यस्य हस्त- 
लेखेषु विद्यमाना अप्येते पाठा मेत्समू लस्‍्महोंदयेन परित्यक्ती/ अंनुकूतं च वैदिक- 
संशोधनमणड लसंपादके । परमेते पाठ राजाराम शिवराम संपादिते १८१० शक्कादे 
मुंबईनगरे मुद्रिते सायणभाष्येध्यापि दृश्यन्त एवं। अतः सहऋचाछसु द्विपदामु 
सहसंख्येव देया सर्वत्र तयैवोपलब्धे! | मेक्समूलरसंपादितेषपु ऋज़संदहितायां पदपार 
सायशभाष्यस्य प्रथमद्वितीयरसंकरणयोरन्यत्र मुद्रिति सायणभाष्ये संहितासस्करणे 
हस्तलेखेपु च सहसंख्येव दृष्टा | 


तस्वैतदजानता मैक्समूलरेण ऋकक्‍सहितायाः सायणभाष्यस्य द्वितीयसंस्करणे 
“पुश्वा न तायुं०” इत्यादिषु ऋक्षवपि सहसंख्या प्रदत्ता तदप्यनुकृतं बैदिकसंशोपन- 
मणडलमंपादकेः । द्विपदानां त्रेविध्यात्‌ द्विपदासु त्रिविधसंख्याड्लनप्रकरार/ शोमते 
महरपेंट्रिंपदातत्त्वज़स्थ । तद्‌ भूषण न तु दूपर्ण महर्षे! | आपोसु द्विपदासु चतुण”दा 
संख्येत्र देयाउपौरुपेयदशायां तासां चतुप्पदालात्‌ द्विवदास्तु शंसने ऋषिभिः क्रता।। 
सहऋचासु द्विपदासु सहसंख्येव देया । अन्यत्रापौरुषेयद्रिपदासु द्विपदार्सख्येव दयेते 
सुस्थमेव । 


ननु भवरतामियं नवीना कल्पना भवन्ति त्रिविधा द्विपदा) | नित्यनेमित्तिक- 
द्विपदाः श्रूयन्ते | सत्यम्‌ । अत्रेदं प्रृच्छयते यथा वेदे ऋचां स्थितिस्तथा व्यवहाए 


श्रुक्संल्या ] अन्वितार्थ प्रदीप! [ ७६ 

बे ०» छ. ब् ० 
इतेव्य उताहो स्थिर यथा नत्रीने। परिभापितं तथा वेद) कतेब्य) | यथा तैद्ुप्टं तथा 
तैः परिमापित॑ यथाउस्म्ाभिदेष्टं तथाउस्मामिः परिभापितम्‌ । वाह्याभ्पन्तरप्रमाणानि, 
परम्परा, देतवश्न यथायथे प्रदर्शितानि । तदनमभ्युपगमे समस्तदशनवैयाकुली 
स्पात्‌ । 


ततो “पश्चा न तायु०” द्वियदा क्ृतया त्रिंशस्सख्याभिवृद्धया १०४४२ ऋ दो 
भवन्तीत्यपप्षिद्वान्त+ | 

१०१२२ ऋच ऋदेदे सन्तीत्येव सुवचम्‌ । एतामेव्र ऋक्‍संख्यां मेक्समूलर- 
महादय: सत्वन्नतः सामश्रमी च सख्वीचकरार | इमामेव संख्यामश्रित्य वैदिकपदानु 
क्रमक्ोपसपादनम्‌ । मेकडानलमहोदयो5पि ऋक्सवालुक्रमणीभूमिक्रायां १७, १८ 
पृष्ठे खिलवजम्‌ ऋचां संख्या द्विचत्वारिंशदधिकचतुःशतदशसहस्रप्‌ ( १०४४२ ) 
रत्याह | तत्र वालांखल्थ ऋचाप्शा।तः संख्या तत्सकलनेन १०४४२--८०-- 
१०४२२ ऋफू्सखूया: संप्रगतते | 


( अथ द्विपदात्वाविवेचनम ) 
कात्यायनादयो द्वयोद्ययोर्द्रिपदयोरेकैकां चतुष्पदामाहु: | तथाहि-- 
विशतिका द्विपदा विराजः | तदधेमेकपदा; । 
द्विद्वि पदास्त्वच; समामनन्ति । अयुक्चवन्त्या द्विपदेव । 
( कात्यायनाजुक्रमणी परिभाषा खण्ड: ) 


अस्पथायमथ;--यश्यां द्विपादवत्यामचि ब्रिंशतिरत््राणि सन्ति सा टिपदा 
विराट्छन्दस्का शोया | एकपदायात्चि तद्ध दशाक्षराणि भवन्ति । अध्येतारो 
ट्रयोद्विपदयोअतुष्पदां कृत्वाअ्थीयते । श्रयुतसंख्यासु द्विपदासु यान्त्या शिष्यते सा 
दिवदेव । 


प्रातिशारूयकारस्ल्वेकामेव द्विपदं चतुष्यदां करोति | तथाहि-- 
विराजों द्विपदाः काचित्‌ सत्रों ग्राहुश्वतुष्पदाः । 
कृत्वा पश्चाच्रान पादांस्तांस्तथाञक्षरपडःक्तयः ॥ 
( ऋष० प्रॉ० १७। ४० ॥ ) 


८० ] कऋग्वेद्मद्याभाष्यम [ ऋक"रसंस्या 


अस्पायमथे--या विंशत्यत्रा द्विददा विराजः सन्ति तासां पश्चाक्षरान्‌ चतुए 
पादान्‌ कृत्वा केचिच्‌ चंतुष्पदा; प्राहु। । तास।मक्तरपटिक्विश्छन्द४ । तथाहि--- 
त्मनां समत्सु, हिनोतयज्ञम । 


|| ल्‍ ० # 
दधात केतु, जनांय वीरम्‌॥ 
(ऋ० ७। ३४ । ५ ) 


अन्रैकस्पामेव विंशत्यत्तरायां द्विपदयां पञ्नाज्रान्‌ चतुरः पदान्‌ उपयुक्रदिशा 
फेचित्‌ कुवैन्ति । द्विपदामेव चतुष्पदामाहुः । 

द्विपदाशब्देन पादसंख्या निर्दिश्यते । विराज्‌ शब्देन चाक्षरसख्या | अस्पा- 
मृचि कियन्तः पादा क्रियन्ति चाक़्राणि भवन्त्येतर दरिपदाविराजशब्दाबाइतु। | । 
तत्र कि छन्द इति छन्दों नामाप्यवश्य॑ देयम्‌ । 


अत्राह प्रातिशारूयकार।-- 
एक एकपदेतेषां दो पदों द्विपदोच्यते । 
ते तु तनेव प्रोच्येते सरूपे यस्थ पादतः ।। 
( ऋण प्रा० १७ २२५ 


अस्यायमथ।--यस्पामच्येक/ पाद! सैकपदा यस्‍्यां च द्वी पादों सा द्विपा 
प्रोच्यते | परं छन्दो नाम तस्य पृथग देयम्‌ | यस्पच्छन्दसः पादेनास्य साहरप 
तच्छन्दोनाम तस्पामेकपदायां द्विपदायां वाउब॒श्यं निर्दे श्यम्‌ | श्रातिशाखयव्याख्याका 
उवटो5प्पाह-- 

छुन्द्तां मध्ये यस्पच्छन्दस।ः पादतः सरूप भसवतः । य 
गायतन्नस्प सरूपे भवतों यदि वा त्रिष्दु मः | गायत्री द्विपदा त्रिष्दु 
बेकपदा | इति ( उबठ ) 
स्पष्टम्‌ । 

छन्द संख्या परिशिष्टे ऋगेदीयछन्दोगणनायाम्‌--- 


एकपदास्तु षद प्रोक्ता द्विपद। दश सप्त च। 
( छुन्द। संख्यापरि शिए्ट 


श्फ्संख्या ] अन्चितार्थ प्रदी पः [ ८१ 
इति कथन न समझ्ञसम्‌ | अनिर्दिश्य छन्दोनाम केवलमेकपदाः पट सप्तदश च 
दिपदा इति कथन न छन्दोज्ञान॑ कारयति। महर्पिणा तु सनैत्र छन्दोनामानि निर्दिश्टनि । 
पिड्नलप्रजेष्वपि द्विवदाम<्ये द्विपदा विराट परिगणितार-- 
तृतीय द्विपाज्जागतगायत्राभ्याम | ( पिज्लल ३। १६॥ ) 
अस्यायम्य:--पर्पां जागतगायत्रपादौ भवतः सा तृतीयमथथात्‌ विराट 
द्विपदा गायत्री छन्द! । पिड्गनलप्रत्रेपु तृतीयाध्यये गायत्रया बसव४ “जगत्या 
आदित्य 'विराजो दिश' इति ख़त्रत्रवपथ्ये तृतोय॑ 'विराज़ों दिशः अतः तृतीय- 
शब्देन विराइच्यते । जगतीशब्दो द्वादशसंख्यावाचको गायत्रीशब्दअ्राष्टसंखूपामाह' | 


( वेइ्टमाधघवस्य ऋक़्संख्या ) 
वेझुटमाधव ऋग्वेदभाष्ये पद्नमाष्टकर्प पत्चमाध्यायभूमिका छोकेषु ऋक्‍संख्या- 
माहू-- 
शर्तेश्वतु भिरधिकप्युत  गणित॑ सथा | 
द्वे च यान्धतिरिच्पन्ते द्विपदाश्वात्र संगता। ॥ 
पृथग यदा तु गणन द्वियदानां तदाधिका । 
चतुःशतादशीतिश्व वाक्य च ग्रहवानयम्‌ ॥ 


अस्पायमय--प्रया वेझटूटमाधवेन दे च यान्यतिरिच्यन्ते अथाददयधिक॑ चतुः- 
शतादधिक॑ चायुतं दशसंहर्स गणितम्‌ । ऋग्वेद १०४०२ ऋच$ परिगणिताः । 
अत्र द्विपदाश्रतुष्पदीकृता वर्तन्ते | यदा तु द्विपदानां पृथक गणना क्ृता तदा 
१०४८० ऋचो भव्रन्ति । अस्य सांक्ेतिकं वाक्‍य॑ ग्रहवानयम््‌ इति वेड्टमाधवमतम्‌ । 


नव्यमते १०१५२ ऋब;:। तत्र १७ नित्यद्विपदा। । १४० नेमित्तिकद्विपदा:। 
नित्यद्रिपराश्तुष्पद। न कतु शक्यन्ते तासां विपमसंख्यादिस्थितेः | १४० नेमित्तिक- 
ट्विपदा यदा चतुष्पदा; संपाद्यन्ते तदा ७० संख्या न्‍्यूना भवति | १०५५२ - 
७०-१०४८२ ऋचो भवन्ति ततो 5प खिलऋचां ८० संख्या यदा व्यवकलिता 
हदा १०४८२-८०८१०४०२ ऋक!्संख्या भत्रति | एपा वेड्ूटमाधवरुय चतुष्पदा- 
पत्ते ऋक्संझ्या । द्विपदापत्षे द्विददानां पृथक्‌ गणनायां ७० संख्यैत्ाधिका भवेत््‌ 


१--'भ्राध॑ अतुष्पाइतुमिः” पिज्ञकक्त ३ | & ॥ इति गायश्या अधिकारः | 
फा* ११. 


प्र ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ ऋक्‍षतसस्या 
७६६७८. पर, कु 

१४० नैेमित्तिकद्विपदा एवं चतुष्पदीकृता आमन्‌ न तु १७ निल्यद्विपदा अपि। 

तदा १०४७२ ऋकक्‍संख्या स्पान्नतु १०४८० संख्या । वेड्टूटमाधबोक्ना १०४८५ 

द्विपदाकृता ऋक्‍संख्या चिन्त्या । 


क्‍ ( छन्द।संज्याया ऋक्‍सखूया ) 
५ - खन्‍्द/संख्यायां उन्‍्दो अ्लुसारमतसंख्या परिगणिता तथाहि-- 

. _/एकपन्नचाशद्‌ ऋग्वेदे गायत्र्य/ शाकलेसके । 
सहस्रद्वितथं॑ चेव चत्वाथव शताने तु ॥ १॥ 
त्रीण शतानि सैकानि चत्वारिंशत्‌ तथोाष्णिहः । 
अनुष्टुर्मां शतान्यष्ठी पश्चाशत्‌ पश्चसंयुता ॥ २॥ 
चृहतीनां श्ं ज्ञेयमकाशीत्याधिकं बुतरेः । 
शतानि न्नीणि पडक्कीना दवादश।म्थाधिकाने तु.॥ रे ॥ 
'चन्नाशत्‌ त्रिष्दु भः प्रोंक्तास्तिखश्ेब ततो 5धिकाः | 

सहस्राण्येव चत्वारि विज्ञेयं तु शतद्वासम्‌ ॥ ४ | 
चत्वारिंशत्‌ तथाष्टो च तथा चापि शतत्नयम््‌ । 

. जगतीनामियं संख्या सहर्स तु प्रकातितम्‌ ॥ * || 

._ दशवातिजगत्यों अपि तथा सप्त न सशयः | 
'शक्षयों उपि तभैवोक्तास्तथा नव विचक्तषुणः || ९ | 
नव चेवातिशकर्यः षडछ्टयः प्रकीतिता। । 
अशीातिश्व चतस्रश्च॒ तथात्यश्टिऋच; स्म्ंत।। ।। ७ ॥। 
धृतिद्वर्य विनिर्दिष्टमकातिधृतिरेव च । 
एकपदास्तु षद्‌ प्रोक्ता द्विपदा दश सप्त च || ८॥ 
। >> प्रगाथा बाहता ये उत्र तेषां शतमुदाह्नतम्‌ । 
-._.... . चतुनेबतिरेबोक्तास्तद्वदू दृश्चचास्त्वसंशयः ॥ ६ ॥ . 
5८४ 7 फकाकुभानां तु पश्चाशदू विज्ञेया पन्चसंयुता । 
सहावाहत एवैक एवं साथ शतद्वयम्‌ ॥ १०॥ 


ऋफ्संज्या ] अन्जितार्थ प्रदीप: : [ घरे 


लक: 3३६४ -मवननिटी मम मिमिनिकिीलिलि आदत 22 । दीन किीलिलिनिदिशिकि खि जिद लक ++ज 
एवं दश सहस्त्राणि शतानां तु चतुष्टयम । 
ऋचा द्वयंधिकमाख्यातम्ाषिभिस्तत््वद्शिभिः ।| ११ ॥ 


अस्पायमर/--ऋग्वेदे २०४१ गायत्र्य+। ३४१ उपष्णिह। | ८५५ अनु- 
ध्दपड | १८१ बृहत्य;/। ३१२ पडक्तय)। ०२५३ त्रिष्ठुम।। १३०८ जगल्य; । 
१७ अतिनगत्य। । १६ शक्कयें) । & अतिशकये | ६ अष्टय। | ८० अत्यष्टय; | 
२ घती। । १ अतिधृति; | ६ एकपदा; | १७ द्विपदा। | १६४ बाहत्रगाथा; । 
५१४ काकुमप्रगाथा। । १ महात्राहतप्रगाथ/ । एते प्रगाथा दरच्चचा ऋग्॑दयसमुदाया 
इत्यथ।; १६४+३४५+१८२५० साधशतद्गयं सर्व प्रगाथा; सन्ति तेप। द्विगुणनन 
५०० ऋचो भवन्ति | एवं ऋग्वेदे १०४०२ ऋचः । 

नव्यमते द्विपदापत्ष १०५५२ ऋकसंख्या | १०४५२ ऋवसंख्यायां १४० 
नेमित्तिकद्विपदा यदा चतुष्पदा। संपाद्न्ते तदा ७० संझ्या न्‍यना भवत्ति | 
१०५३१२-७०८७१ ०४८२ ऋतषसंख्या/। /तत्रापिं 7० खिलऋचो ब्यवकलिता; 
स्पुस्तदा १०४८२४८०-१०४०२ ऋकक्‍!ष्संख्या । 


( महीदासस्य ऋक्‍संख्या ) 

चरणव्यूहटीकाकारपहीदासमते--5धचपक्ष---१ ०४६६ ऋत़्संख्या । तथा 
चाक्नम्‌-- 

अथाध्ययन ऋन्‍्संख्योच्यते । षण्णवत्याधिकचतुःशतदशसह- 
स्राणाते १०४६६ ॥ 

( चरणव्यूह प० २१ ) 

अस्पायमथे+--ऋग्वेदे त्रीणि त्रीणि अर्धवा ऋचः ६४ सन्ति । पूर्वनिर्दि- 
श्रायां १०४०२ ऋषकरांख्यायां ६४ संख्यासंकलनेन १०४६६ ऋक्‍!ष्संख्या भवति। 

चरणव्यूहटीकाकारमहीदासभते द्विपदापत्त १०५५२ ऋच। । तथाचोक़म्‌ू-- 


ऋगद्वव समुदाय: प्रगाथो भवति | तत्र पूवेस्या ऋचो यच्छन्दस्तेन छुन्दसा प्रगाथस्प नामकरण 
जायते | यथा बाहँते प्रगाधे द्वे ऋचौ तत्र प्रथमा ऋक बृहती छुन्दस्का द्वितीय। ऋक सतोबृहती छुन्दस्का 
तत्र ब्ृहत्या नामकरणेन बाहंतः प्रगाथः | काकुभप्रगाथे प्रथमा ऋक ककुप्‌ द्वितीय। ऋक सत्तोबृहती तत्र 
ककुभा नामफरणुन काकुभः प्रगाथ:। महाबाहँतप्रगाथे प्रथमा ऋक महाबृहती <तीया ऋक महापतों 
जुद्दती तन्न मद्दानृहत्या नामकरणेन महाबाहतः: प्रगाथध:। ( द्र० शब्दानु० ४ | २ | ५५ ॥ ) 


८ ] ऋग्वेदमद्दाभाष्यम [ ऋकक्‍संब्ण 


बालखिल्पसहिता सवानुक्रमणीपमन्त्ररूपी ऋक्‍संख्योच्यते। 
द्विपदाबश्नाशद्धिकपश्चशतद्शसहससत्राणि । बालाग्िल्यव्यतिरिक्ता संख्या 
तु द्विसप्तत्यघिकचतु!ःशतदशसहस्र ऋकू--१ ०४७२ ॥ 
( चरणव्यूह ए० १७) 
अस्पायमथ।--ऋगेदे द्विपदापत्ते घालखिल्यसहिता १०५४२ ऋशकसंख्या। 
बालखिल्यरहिता १०४७२ ऋवसंख्या | 


( कात्यायनमतम्‌ ) 
ऋगेदसवोनुक्रमणीकारकात्यायनमते-- १ ०५४२ ऋकक्‍संख्या । 


( सत्यव्रतसामश्रमिणों मतम्‌ ) 
सत्यव्रतसामश्रमिमते १०४२२ ऋविसंख्या तथा चोक़ तेन--- 
अस्मत्पारिगणनया त्वन्न -बालाखिल्यसहिता १०५२२ ऋच!: सान्ति। 
( ऐतरेथालोचनम्‌ पृष्ठ १७४३) 
( पारायण ऋक्‍संख्या ) 


पारायणविधों १०१८१ ऋकक्‍!़्संख्या । तथा चोक्तमू-- 

- ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पश्चशतानि च | 
ऋचामशीति; पादश्व पारायणविधों खलु ॥। 
पूर्वोक्तसंखूपायाश्रेत्त सवशाखोक्तसूत्रगाः । 
मन्त्राश्यव मिलित्वैव कथन चति पुनः पुनः ।। 

( लोगाक्षिस्म्टतिः ) 
ऋचां दश सहस्राणि ऋचा पश्च शतानि च । 


ऋचामशीतिः पादुश्व पारणं संप्रकोलितम्‌ ॥| ४३ ॥। 
( अनुवाका न क्र पणी ) 


ऋचां दश सहर््नाणि ऋचा पश्च शतानि च | 


ऋचामशीतिः पादखेतत पारायणमुच्यते |. _ 
( चरणव्यूह एृ० १४) 


आफ्संख्या ] अन्वितार्थ प्रदी पः [ब्र 
नि: ४7 /762/5- विफिलिलिजिनीनीनिल न लनीजककीलिब+ापमद 7 / कप अमफकअमकी आजकल कक सब 


अस्यायम4१--ऋग्वेदस्य सवेशाखासत्रगता ऋचो दश सहसत्र' पत्नशतम- 
शीतिस्तयैक! पादः 'भद्रें नो अपि वातय मन ऋ० १०। २०। १ ॥ इस्पेकपदा । 
एवं १०४८१ पारायणुप्तंख्या वण्येते । 


१०४२२---महर्पेरियं निर्विवादमक्संख्या । तत्समालोचन बाललीलामात्र- 
मिति पूव प्रपश्चितम्‌ । 

१०४५२--क्रेचित-पश्वा न तायुमित्यादि पट्खक़गतास्त्रिशचतुष्पदा 
पष्ठिद्विंदाः कृत्वा गणयन्ति तदा त्रिंशत्संख्याधिका भवति 
१०५४२२--३०८१०५५४५२ ऋतक!्संख्या । 

१०४७२---अन्ये-वाल खिल्यसूक़ानां या ८० ऋच$ सन्ति ता; १०३५२ 
ऋफकसख्याया व्यवकलयन्ति तेषां ४५०५४२-८०७०१०४७२ 
ऋतकसंख्या | 

१०४८ २---अपरे तु-या €७ (द्विपादवत्य. ऋचंः सन्ति तत्र सप्तदश (१७) 
तु नित्या द्विपदास्ताश्रतुष्पदाः कतु' न शक्यन्ते शिष्टा या 
अशीतिः ( ८० ) द्विपदास्ताश्चतुष्पदाः कुबेन्ति तदा तेपां 
चत्वारिंशन्संज्या न्‍न्यून भवति | १०४२२-०४०८७१०४०२ 
ऋक्संख्या | ६७ द्विपदावत्यऋच; ६०-६४ पृष्ठे प्रएख्निता; । 

१०४०२---इतरे-१ ०४८२ ऋन्‍क्‍़ष्संख्याया ८० बालखिल्यऋचो व्यवकल- 
यन्ति तेषां १ ०४८०२-८०५८-०१०४०२ ऋकक्‍संख्या । 

१०४६६--पम्रहीदासस्तु १०४०२ ऋकसंख्यायां ६9 त्रीणि त्रीणि अद्भचा 
ऋचो या; सन्ति ता द्विगुणाः क्ृत्वा संकलयति तस्य १०४०२ 
+5६४८-०१०४६६ ऋकसंख्या । 

१०४१७--शाक्रलचरणान्तगतशैशिरी यशाखाया ऋकक्‍!्संख्या । 

१०४१६--शाकल चरण।न्तगंता वर्गानुपारं पशन्चशाखा संख्या । अत्र संज्ञा- 
नव्क़स्प पग्चदश ऋचः संमिलिता) | 

१०४०४--संज्ञानसक़ विना २०४०४ ऋकसंख्या शाखान्तरकृता 

१०४४ २--मेंकडानलमहोदयस्य खिलवजमियं संख्या । खिलसंकलने 
१०४४२+८०--१०५२२ संख्या भवति | 


हे ऋग्वेदमद्ाभाष्यम्‌ [ ऋषिसंख्या 
कम कब: मनन कलम नली कक (ताल ला १० पक लीलिन शिलिििीरि नि द-ी४५०४०४००४ ली 


- १०४८०--वेहटमाधवस्प द्विपदापक्त विचारणीय ऋक्‍संख्या । 

१०४६६--महीदासरप द्विपदापत्त 5धचेपत्ते च । १०००२-७०+६४५ 
१०१६६ । 

१०२८१--पारायण संख्या । अथवा महीदासानुसारम्‌ू--- 
१०४६६ ऋकसंख्यायां नेमित्तिकद्विपदां सप्तति (७०) संख्याया 
संकलनेन १०४६६--७०-१०५६६ ऋकसंख्या । तत्रापि 
संज्ञानसक़स्य पग्बदश (१५) संख्या संकलिता क्रियेत, तद। 
१०३४६६८१५८-१०४५८१ ऋतरसंख्या भवति । परन्तु संज्ञान 
स्क़स्य पद्चदश संख्या संकलते संज्ञानम्रक़स्य चत्वारों वा 
अपि संकलिताः स्युस्तदा वर्गसंख्या २००६--४८२०१० 
स्पात्‌ । अनुवाकानुक्रमएयां खिलवज २००६ वगसंख्या। 


( मेक्डानलंमंहादयपरंस ऋ”्संख्या 2 
मैक्डानलमहोदय ऋकसवोनुक्रमणीभूमिकायाशकसंख्यामाह । तथाहि-- 
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ध्रुक्संख्या ] अन्यितार्थ प्रदीप: [ ८७ 


अस्एयप्रथः--प्रतिमएड लान्तर्गतमन्त्रणां परिगणनेनोपलउ्य! शाकल- 
शाखाया ऋग्वेदस्प मन्त्राएंं ब्ृहस्योग/ १००४२ इति संपद्यते । स एव 
परम छन्‍्दर्ता परिगणनेन चापग्रते । पर॑ छन्दःसंख्य्राग्रन्थय्य परिगणनेन स 
१०४०२ इति संजायते । दयानन्दसरस्वरतीस्वामिना यद्यपि मण्डलाधारेण 


सैकलिते बृहदयोंगे १०५२१ इति सत्यपि १०५८६ इति समग्रो योगः स्वीक्ृतः | 
कक 
मम योगे १२७ द्विपदानां द्वि परिगणनेन १०५६६ संख्या सैपद्यते । सा 


ख 


चानुवाकानुक्रभण्यां निर्दिष्टाया; संखयातों ११ संख्या न्यूता भवति । मन्ये 


गा 


ऋगेदस्य द्विरावृत्तानां - मन्‍्त्राणां विषये गवेपणया प्राचीनतप्रा्यां खूच्यां 
सेख्यागतस्प स्पष्टविरोधस्प परेहरणं नास॑भवप््‌ । यदीदमेव तत््वं निश्रीयते 
तदा साहित्यस्पेतिहासे महद्‌ बैचित्रममिदं यत्‌ सन्ति ते 5प्रिः जना ये स्त्पवि- 
त्रग्नन्थो रटनस्रश्रदायमुखेन तथा रक्षितों यथा नेकस्पांपि न्यूनताउंधिकता वा - 
समजनि । संलग्नेन चित्रेण छन्दो उनुसारमचां विभागों ज्ञेयः । 

| ( ऋकक्‍्सव नुक्रमणी मैकडानल भूमिका पृष्ठ १७, १८) 


के, १०४४२+१२७--१०२१५६६ मैकडानललंख्या । अयुक्तमेतत्‌ । चतुष्पदा द्विपदाः क्ृत्वा 
द्विगंग्यन्ते न तु द्विपदा भ्रपि द्विगुणीक्रियन्ते | - 
ख्र, पारायणसंक्या १०१८० प्‌कश्चपाद:। १०५६६+११ - १०९८० संख्या | 
-: शा, बुन्दासंज्यायाम्‌ | 


ऋ ग्वेद्महा भाष्य॑म [ ऋत़संब्य 
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मैकडानलपहोदयस्प छन्दो 5नुसार॑ प्रतिमएडलप््‌ ऋकसंख्यायामापा द्विपदा- 
अतुप्पदीकृता | अन्या द्विपदा एवं सवो अपोरुषेया: | वालखिल्यवज॑मियं १०४०२ 
रांब्या । बालखिल्यऋचो5शीति! (८० ) ताक्षां सडुलनन १०४४२ + ८० न्‍ 
१०३५२२ ऋक्तैखपा संपद्यते ऋषिम॑मता । छुन्दःसंख्यापरिशिष्टे तु पष्टिरापां 
ट्रिपदा अपि चतुप्पदी कृता:, अपोरुपेये पु च सप्तनव॒तिद्विपदासु अशी तिः द्विपदा श्तुष्पदी- 
ऊृता गइलिकातवाहेण । अन्या सप्तदश (१७) निल्या द्विपदास्तन्मतेनावशिष्यन्त 
एवं । तस्माइ अपोरुषेयानामशीतिद्विपदामपि चतुष्पदीकरणेन छल्द।संख्यायां 
चत्वारिंशत्‌ संख्या न्यूना भवति | १०४४२८४०-१०४०२ छन्द।संख्याया 
ऋकसंरूया संपद्यते । 


मैकड।|नलमहोदयस्य सबेयोग ऋषिसम्मतों वालखित्यवजम्‌ । पर द्विपदा- 
मधिऊृत्य छन्दःसंख्यामीमांसाउसंगता । तथाहि--- 


08 &॥070 (7765 (फरापडक 067656॥3ंंत0७९६ै) 9 ७७/४४७ १४ 6700 ॥)6 
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8०७ १70फएथवे 000... ७ कशाशांशं।& ४0] बट्ठए/ए९ एढएए ॥९0७)ए  ४७छ।0॥ 
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8।8॥6 ए७०00073 एल) छा] ७० €ज्फ़रोणंपढ्ते 90009 ). 


अस्पायमे/--छन्द/संख्या नाम्नीयं संत्षिप्ता सची छन्दो उनक्रमएया: परि- 
शिष्टमित्यवधायेते । यद्यपि छन्दों उनुक्रमणी प्रतिमएड लान्तगंतानां प्रत्येकछन्दता 


संख्यां सर्वेषां च छन्दर्सा योगं प्रतियादयति तथापि समग्रस्य ऋग्वेदस्प सववेयोग- 
फा० १६ 


६० ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ ऋश(संण्या 


षऋएएचएएचच-्‌चचछ॑ऑंेंऋ 2 छऋबघ८ंााााााािौिणाणार॑ॉौ गाना ८८८ «०. 
स्तत्र नोपलभ्यते । इयं॑ त्रुटिश्छन्द/संख्याख्यपरिशिष्टेन पूयेते । तत्र स्पप् ३ 
स्खेलने भवतः । तथाहि--प्रंथमं तावत्‌ २४८ पडन्‍तीनां स्थाने ३१२ योग 
प्रदर्शित! । द्वितीयं तावत्‌ १२७ द्विपदानां स्थाने १७ द्विएदा निर्दिष्टा; । द्वितीये 
स्खलने अस्या; मच्या; संख्यानिर्देशे १२७ स्थाने १७ इत्यत्र मध्यवर्तिनः २ 
इत्यड्डस्य अ्रेषः समजनीति संभाव्यते । शेपो योग प्रतिमण्डलान्तगंतानां छन्दम| 
परिगणनेन मदुपलब्धयोगेन प्राय! संचदतति। स एवं च मया विवरण चित्रे प्रदर्शित) । 
मम प्रतिमण्ड लान्तगतानां मन्त्राणां योगश्छन्दों उनुक्रमएया योगेन ( त्रीन्‌ भेदा- 
नपहाय येपां विवरण तत्र टिप्पण्यां प्रदर्शितम्‌ ) संवदति | 
( पमैक्डानल ऋवसबोनुक्रमणीभू मिका पृष्ठ १७, १८) 


वस्तुतस्तु छन्द! संख्यापरिशिष्टे सवा द्विपदाअतुष्पदीकृता आपो अपौर्षे- 
याश्र ततस्तत्रोक़ा नित्यद्रिपदासंख्या तन्मतेन यथार्थेव्र | मेकडानलमहोदयेन प्रथम 
मण्डलस्य 'पश्वा न वायु” ऋ० १ । ६४-७० प्रदृक्कक्तानां पश्रापों द्विपदाशर- 
तुष्पदीकृत्येकत्रिशत्‌ ( २१) गणिताः । चतुष्पदीभूता अपि तेज महात्मना द्विपदा- 
कोष्ठे निवेशिता | कात्यायनानुसारं ता एकपशिरेव द्विपदा गणनीयास्ततः सब योग 
कात्यायनस्य १०४७४२--३०-१०४०७२ वालखिल्यवज भवति | बालखिल्याना- 
मपि कांत्यायनेन ऋषिदेवतच्छन्दांसि निर्दिष्टानीस्युक् श्राक्‌ | (द्र० ए० ५०-५१) 


तत्रैकादश बालखिल्यम्क्कानि तत्राशीति! ( ८० ) ऋचः । ततः कात्याय- 
नस्य सर्वयोग १००७२--८०८०१०४५२ भवति । छन्दःसंख्यायां १०४०२ 
सर्वयोग/ | खिलब्जमियं संख्या सवा द्विपदाश्र चतुष्पदीकृत्य छन्दः संख्यायां 
परिगणितास्तस्मात्‌ १०५१२ :८०८-०१००७२--७०८१०४०२ संख्या प्रक्राए- 
मेदपरैव । कास्यायनोक़दिशा बालखिल्यसक्रेषु सप्त (७ ) गायत्र्य;, द्वो (१) 
अनुष्टभौ, एका ( १ ) पहक्कि, सप्त (७) त्रिष्डुभ), सप्त ( ७ ) जगत्य। , रेप 
२-५६ पटपश्वाशत्‌ बाहता प्रगाथाई, एवं ७+२-+-१+७४७१५६--ऋचो भवन्ति। 


मैकडानलमहोदयस्यान्तिमो विचारों य/ परिवर्तित! सो5घोलिखितप्रकारेण 


ज्ेय।--+- 
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अस्पायमथे;--अहमिदमबवोंडुमसमर्थो यत्‌ कथं पत्नममएडलस्प चतुविशति- 
सक़रुप द्वे द्विपदेसवोनुक्रमणयां द्विगुणीकृते । द्विपदा हि प्रयोगे द्विगुणीक्रियन्ते । 
अध्ययने न द्विगुणीक्रियन्ते | सवैथा हि ऋ० ५ । २४ प्क़स्प द्विपदपोद्दिगुणी- 
करणपमशुद्धमेत्र । तथा मप्त योग/ १०५६४ संपद्यते ' | चरणव्यहटीकाकार ऋचां 
सेधोगं १०४५२ संख्यां निर्दिशति यथा मया पूरवेम्‌ ऋकतवोनुक्रमण पूर्वसंस्करणे 
प्रदर्शितम्‌ | अय॑ योगो मम १०५६४ योगे १३ संख्या न्यूना। १०४६५ + १३८ 
१०५५२। अय॑ योगो वालखिल्यसहितः । पुनश्राय॑ चरण व्यूइटीकाकारो द्वितीय- 
स्थाने १०५६६ संरूपामपि निदशयति | अन्र मप्त योगादेका संख्या उधिका | 
१०३१६५१+१८१०५६६ । अयं योगस्तदा भवति यदा १४० नेमित्तिकद्रिपदानां 
प्रत्येकमेका संख्या गशिता स्यान्‌ नित्यद्विपदां च । 

या हि £४ संख्या त्रीणि त्रीणि अद्वेचों ऋचः सन्ति ता यदि प्रयोगे 
वर्तेन्ते तदा एका ऋऋू। यदा चाध्ययने तदा द्वे ऋचाविति ज्ञेयम्‌ । 

( मेकडानल पत्र [700 0560१ 08५०० 8-8-]99 ) 
मैकडानलमहोदयेन दयानन्दसरस्त॒तीस्वामिनः १०५२१ ऋकूसंखूया निर्दिश 


के. न तु १०९६६ संख्या यथा मंग्रा पूर्व लिखिता55सीदित्यभिप्रायो मेक्डानलस्य | 
१०८६६ + ४३२१ ०२६२ । न 


६२ ] ऋग्वेद्मद्याभांप्यम्‌ [ ऋफ्संध्य 


सा तु १०३२२ ज्ञेया | तत्राप्ममण्डलस्य विशतिम्रक़्स्य ऋवसंख्या पटतरश , 
(३६) मुद्रिता सा तु पड्विशति; (२६) ज्ञेया | तत्र योगेडपिे १७२६ छान / 
१७१६ संछया बोध्या, अत्र हि दशाधिकरा अ संकलिता | तथा च नव. 
मणडलस्प योगेडपि कस्पापि सृक़स्पेकादशसंख्याउसंकलितेव, तत्संख्या 
१०६७ संझ्याया; स्थाने ११०८ संख्या मन्तव्या । इदं सर्वश्रथमं मेकढानत्त- 
महोदयो निरदिशत्‌ | तथाहि-- 


शाते जछांत ॥6 8(8श॥९0॥68 07 29 0॥8/| ५87 85 ए0 वी ॥$ 8: 
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+65९ ६४४०0 ९६६९४ 7ए (0(9) 88'68 ४४४) ॥]09९ ० ॥870 05707॥'गरा॥॥॥ 
. था एक लाइ० 6 08घ86 0 छत वंड ९एंपिला। 88 ॥ गाए 20 0 


१६08) एग [8 ४४8९१ ६० ॥8ए९ 36 ए९/8०९, ए॥०/९ 6 88 50- 


अस्पायमर्थ:--मम ऋकसंख्यायोगो दयानन्द्सरस्वतीस्थामिन ऋग्गाणे 
१-८ पृष्ठे उपत्तिप्तेन विवरणेन च॑ सवंदति |. केवलं ओष्टमनवममण्डलयो 
सैवदति | परमेतयोर्मएडलयोबिंपये मम योगशछन्दोड्लुक्रमएयां यथा निर्दिष्ट तव। 
दयानन्दसरखतीस्वामिन ऋग्भाष्यविवरणे 5ष्टमे मण्डले अ्न्त्याः कारण स्परं 
यथा हि तत्र विंशतितमे घक्ते २६ मन्त्रसंख्यायाः स्थाने ३५ मन्त्रसंख्या प्रतिपादिता'। 
( मैकडानल सर्वानुक्रमणीभूमिका पृष्ठ १७, ६) 
महर्पेभाप्ये या हि ऋग्वेदर्य १०५८६ सर्वेयोगसंझ्या मुद्रिता द्श्या 
तत्कारणं लिपिदोप॑ मन्यन्ते | पारायणविधया 5पि च व्याख्यातु शक्यते | यप्र 
शौनकरुप-- 
ऋचा दश सहसख्राणि ऋचां पश्च शतानि च | 
ऋचामशीतिः पादश्व पारणं संप्रकीर्तितम्‌ ॥। 
इतिवदिदमपि वकतुं पार्य ते-- 


ऋचा दश सहर््राणि ऋचां पलच शतानि च । 
नवाशीतिऋचशणैब पारणं संप्रकीतितम्‌ ।। 
१--मैकड।नलमदोदयेन स्वविवरणकोष्ठे नवममण्डल्लस्य ११०६८ मन्त्रसंख्या मुद्रिता। टिपरं 


शव दयामन्द्सरस्वतीस्व|मिनों नवम मण्डलर्य १०६७ मन्त्रसंख्या प्रदर्शिता | तम्रऋ | " 
धृक्तस्यैकादशसंस्या (संकलितेत्युक्त प्रकूं। १०८७-- ११5० ११ ०८ | 


आफ्संख्या ] श्रन्वितार्थ प्रदीप: [६३ 


( चित्रम २२ ) 
ल्न पा पा २३ | 
5. | 5 & | है । 
८ ७0 228 |! 
आ७४०909 | _४| ४| ४७| 


]9]5:59 &%&५% | ०३४३६ | ३०४ 9०४ 

.02॥0529॥9.: >>टे ००६ । ५५६ 
पाक | $| |. ३8| 8 ह 
प्ब््. हो | #»३ | ब्फेई | 

क्‍2| है९|/& 4 । ४ है | 


उहह। | हहद | हक) |. 8 
छज५8 | धगटह | घ्म७8 
३ दें | 58८ । हट | 


8७३ | ००३४ | ०5४ 


; हहय भुजुण । भा | 


४४०५६ _35६ | 885 | 88६ | 88 मं] । 


38० | ०४8४८ 


६४] ऋग्वेदमदाभाष्यम्‌ [ ऋक्‍संख्या 
०» 0 पु /- ऊ 
( वगानुसार मदहादासस्प ऋभम्वदस्यथ शाक्रलचरण एप्प 


पश्चशाखाया ऋक्‍्संख्य। ) 
ऋचा समूह ऋग्वेदस्तमभ्यस्प प्रयत्नतः | 
पढठितः शाकलेनादो चतुभिस्तदनन्तरम ॥ 
सांख्याश्वलायनो चेव मएड्टका वाष्कलास्तथा । 
बह़चा ऋषयः सर्वे पश्चेते द्ोकबादिनः ॥ 
एकचे एक (१) वर्गश्व, एकश्व (१) नवकस्तथा । 
दो (२) वर्गों दो ज्ञेगो ऋक्‍्त्रयस्प शर्त (१००) मतम्‌ ॥ 
चतुऋचां पत्नप्ृप्त्य धिक॑ च शतं (१७५) तथा । 
पद्नच तु द्विशतक सहस्न रुद्र (१२११) संयुतम्‌ ॥ 
पत्नचल्वायंधिक तु पड़चां तु श॒तत्रयम्‌ (३०४) । 
सप्तऋचां शर्त ज्ैयं विंशतिश्राधिकरों (१२७) रु्पृताई ॥॥ 
अष्ट ऋचां तु पत्चाशत्‌ पश्चाधिका। (५४) तथेव चे । 
दशाधिकसहसद्रय (२० १०) वगीः पत्नशाखाउु निश्चिता; | 
वगा संज्ञानसक़स्य चत्वारश्चात्र मीलिताः । 
एवं पारायणे प्रोक्ना ऋचां संख्या न न्यूनत+ |। 
( चअरणब्यूद पृष्ठ ९३-२४ ) 
अस्यायम4:--ऋग्वेदपरादुभावानन्तरं प्रथम प्रयत्ततो 5भ्यस्यथ शाकलेन 
महर्पिणा ऋक्‍समूह ऋग्ेद! प्रचारितः | तदनन्तरं शाइखायना55शवलायन 
मणड्कवाप्कलैमंहर्पि भि! ऋगेद! प्रचारित! | संत एवैते पदन्च ऋखेदिनों महपय 
एकवादिनः पश्चखपि शाकलशाह्वायनाश्वज्ञायनमएड्कत्राष्फलश।खासु ऋकषत्तर्या 
 समानेत्र | साइखूय इति शाह्वायनशा।खा । 


पश्बखपि शाखासु एकर्च एको वर्ग! । एकस्मिन्‌ वर्गे एकेव ऋक यथा 
'जातंत्रेंदते सुनवाम सोम॑म्‌० ऋ० अष्टक १, अध्याय ७, वगे ७। नवकोनवचों 
5पि वर्ग एक एवं । यथा आपे। हि पठा मैयोध्ुव/ अष्टक ७, अध्याय ६, वग १ | 
द्रयोव॑ गंयोदों दो ऋचो । तचा। शत ( १०० ) बगो; । चतुऋचा एकशतं पृश्न- 
सप्ततिश्र (१५७) वर्गा; । पत्नचों एकसहस॑ दे शते एकादश च (१२११) वर्गा। | 


झफ्संण्या ] अन्‍्वितार्थप्रदीप: [ ६४ 


एकादश रुद्रा इति रुद्रशब्द एकादशवाचकः | पड़चाः त्रिशत॑ पद्चचलारिंशच् 
(३४५ ) वगा। । अझ्डभानां वामतो गतिरिति पश्चचत्वारीत्युक्रम | सप्तचा एकशतं 
विशतिश्व (१२०) वर्गों: | अष्टचोः पद्चपग्बाशत्‌ (५५) वर्ग; | 

पश्चनशाखासु सहसख्रद्रयं दश च (२०१०) बगा; सन्ति । अत्र अस्यां वर्ग 
संख्यायां संज्ञानसक्नस्य चत्वारो बगों; संभिलिताः | ऋग्वेद २०२० वगीः सम्ती- 
स्युक्त॑ प्राक तत्राष्टाशइश ( १८) बग। खितम्रक़ानामू, खिलव्रज २००६ वर्गा 
भवन्ति | २००६ बगसंख्यायां चत्वारों वगा संज्ञानप्रक़स्प संकलिता। २००६-- 
४-२०१० वगाः पतच्मछु शाखासु भवन्ति । एवमिय्रमेव पत्नशाख।पारायणसंख्या | 
न न्यूनतः पूर्णत इत्यये। । 

संज्ञानंमशनांउवदत्‌ मंज्ञानं वरुणों उचदत। 
. संज्ञानमिन्द्रश्चारिनश्र संज्ञानं सविता उवदत्‌ ॥ 
इत्यादि पद्चदशच संज्ञानसक्म। 
( चित्रम्‌ २३ ) 


ध्भ्य्श्य्स्स्जे & 4 ०8, पद े 
॥ 


१ एकचे: २ १ 

२ द्वचों २ ४ 

रे तुना। २०७ 966 

४ चतुऋ चाः १७५ ६०० 

४. पर्चर्चाः १५११ ध्च्श्रध 
*ै पड़चा: ३४५ २०७० 
७ स्तर्चा: ५२० धकं 

८ अर्णर्चा: भ्र्प ४४० 

६  नवर्चा: | मु 

योगः २५०१० बगोॉः १०४१६ ऋच: 


१०४०२ ऋतक्संख्यायां संज्ञानम्क़स्य पत्रदश ऋच;ः संमभिलिता ऋद्धयं च 
शाखाक्ृतम्‌ । १०४०२,१५१२-१५४१६ ऋचः पश्चशाखासु सन्‍्तीति महीदास- 
मतम्‌ । १०४०२ ऋक्संख्या तु पूव प्रपश्चिता । 


१६ ] 


कऋग्वेदमदाभाष्यम्‌ [ ऋक्‍संख्या , 
>> जा सबकक 


( वगानुसारं शौनकस्प रोेशिरीयशालाया ऋक्‍्संख्पा ) 


एकचे एकवर्गः (१) स्पादेकश्व (१) नवकस्तथा । 
द्वो (२) वर्गों दूचौ ज्ञेयों च्यून तुचशतं (६७) स्म्टतम्‌ ॥ 
चतुष्क॑ शतमेकश्व चत्वार/ सप्तति! (१७४) तथा । 
पत्चकानां सहस््र॑ तु द्व च सप्तोत्तरे शते (१२०७)॥ 
त्रोणि शतानि षटकाना चत्वारिंशत्‌ घट च (३४६) वर्गोः । 
शतसूनविशति;(११६) सप्तकान न्यूना षष्टि। (१६)अण्टकानाम्‌ ॥ 
/ शौनकानुक्रमणी ४०--४२ ) 


अस्पायमर्थ/--ऋग्ेद एकर्च एको (१) वगें! । नवकः नवर्चश्र एको (१) 


वग! । द्बो दो (२) वर्गों । तृचाः ऋ्यूनशतं (६७) बगो; । चतुऋचा एक ' 
चतुः सप्ततिथ (१४७) वर्गा। । पत्चचों एकपहस्र' दे शते सप्त च (१२९०७) वगा।। 
पड़चा$ त्रीणि श॒वानि पट्चलारिशित्‌ (३०६) बगो$। संप्तचों। एक्रशतमेकोनर्विश- 
तिश्व (११६) बग। । अष्टची एकोनपष्टि; (५६) बगोः । 


(चित्रम्‌ २४ ) 
प्रतियगम्‌ ऋक्‍संख्या धर्ग॑संख्या संकलने समस्त ऋकक्‍्संब्याँ 
नशिमिमिभििनिकमिनिलिरि कि  सलआ 
१ एके: ! 
२ द्वुचो श्‌ 5 
३ तृचा: ६७ १६१ 
४ चतुऋत्वाः १७४ ६६६ 
४ पश्चर्चा: १२०७ | ६०२४ 
५६ पडचाः ३४६ । २०७६ 
७. सर्तर्चा; ' ११६ ८३३ 
८. अएर्चा: ५६ े ४७२ 
६ नवचो: हैं & 
योग: २००६ । १०५१७ ऋच: 
ली मिल) शी पिलिशििलिकि किम नल, 


१०४०२ ऋतक्संख्यायां पत्चदश (१४) ऋच; शैशिरीयशाखाया।। १०४०१ 


न रत ०४१७ ऋषक्संख्या । 


आफ्संख्या | अन्चितार्थ प्रदी प; [ ६७ 


( बगानुसखारं वेड्डटपाधवस्प ऋक्संख्या ) 
एकचे एको (१) वर्ग! स्पात , द्वुचो द्वो (२), नवकाबुभो (२) |, 
एकोनं स्यात्‌ त्रिकशतं (६६), चतुष्क॑ पश्चसप्ततिः ।। 
आधिक॑ च शत वगा! (१७५), चतु!पश्च!शत्‌ (५४) अष्टकाः ।, 
एकविंशशत प्र/।हुः (१२१) सप्तकानां च वेद्काः ॥, 
शतानि त्रीणि बटकानां चत्वारिशत्‌ त्रयः (३४३) तथा ।, 
पञ्चकानां सहस्तनं च द्व शते नवक (१२०६) तथा ॥|, 
( माथवानुक्रमणी ४।४।२३--२९४५ ) 
अस्पायमथ:---ऋग्ेदे एकचे एको (१) वग। । द्वचो दो (२) वर्गों । नवकौ 
उमो-ऋ मेदे दो बगोवेताहशौ यत्र प्रत्येक॑ं नव नव ऋच; सन्ति | त्रिकाः वचा एकोन॑ 
शत (६६) बगो:। चतुष्का! चतुऋचा एकशतं पश्चप्रप्नतिथ (१७५) वगा। । अष्टका 
अप्टचा: चतुशत्नाशत्‌ (५०) वर्ग! । सप्तकाः सप्तचां: एकशतम्‌ एकविंशतिश्च (१२१) 
बगे॥ । पटकाः पड़चा; त्रिशतं त्रिचत्वारिंशन्च (३०३) बंग। | पद्नचा एकसहसं द्रे 
शते नव च (१२०६) वगा$ 


( चित्रम्‌ *५ ) 
डे ऋष्संख्या वर्गसंड्या_| संकलने समस्त ऋक्‍्संख्या 
१ पकचे: १ २ 


शा श 


खिलवजेमियं संख्या | १४० नेमित्तिकद्वि पदाश्य चतुष्पदीकृताः 
फा० ३ 


€्द्द ] 


ऋग्वेदमदाभाष्यम क्‍ ( ऋफ्संय्या॥ 


नमन नननननननन नमन नमन नमन नमन नन+न कम नमनमनमनमनमननननमनननननन नी नननननननन ननन नाननननमनननननननन- नाना मनन ननननन-न-न-न नमन नन-ननननननियिि3तीनिनिनीनीनीनीनीनननीननन ननत3ईत3))]ा.[_म_% 


( वर्गानुसारं महर्षऋक्‍्सखूया ) 
प्रदी पकतु। छोकाः 

एकच एक (१) वर्ग: स्थादेकश्व (१) नवकस्तथा । 
द्वादशचेस्तथा (१) ज्ञपों ठ्चो नेव दृश्यते (०) ॥१॥ 
शर्त (१००) तृचाश्रतुष्का वा एकाशीत्याधिक॑ शतम्‌ (१८१)।| 
पश्चचा द्विशत प्रोक्ते सहरस्न॑ घोहशान्वितम्‌ (१९१६) ॥३॥ 
द्विचत्वारिशद|रुयाता। षड़चास्तु शतत्रथम्‌ (३४२) । 
सप्तचा हि तय्रैवोक्ता द्व/विंशत्याधिकं शतम्‌ (१२२) ॥३॥ 
अष्टचाः पशञ्चपश्चाशत्‌ (१५), दशर्चा! पञ्च (५) वे मता। | 
एकादशऋचतां वर्गा द्वचवन्नेव (०) विद्यते ॥४॥ 
द्विसहसत्रछचां वगो। गणिता परमार्षिणा । 
प्राजापत्यश्रतों नित्याश्रत्वारों विंशतिः (२०२४) तथा ॥१॥| 
द्वार्विशति! शत प5च सहंख दश (१५५६२) वा ऋच। । 


दयानन्देन सन्हष्ठाः सुसमाप्ततचोयुजः ॥९॥।| 
( चित्रम्‌ २६ ) 


कच्चा ऋषक्‍संख्या वर्ग संख्या । संकलने समस्त ऋकक्‍संबख्या 
/ । १ 


/> डी 6 #&?१ #< 6७८ 0 20 “० 


एकच: १ 

द्ुुचः >< >< 
तृचाः १०० ३०० 
चतुऋ चाः १८९ जड़ 
पशञ्चर्चा: १२१६ द्‌०८० 
पडयचा ३४२ २०४२ 
सद्नर्चा १्श्२ 30“ कु 
अपष्टर्चा: ५५ ४४० 
नवर्चा: १ | ६ 


दरशर्चा; 4 5; 
एकादशर्चा: >< >< 
द्वादशर्च: १ श्र 


विद पर ०] २०२४ बर्गा: १०४२२ ऋच: 


>बकननननन वन ननािललीजण कक वचन 


ऋुकक्‍्सं॑ख्या ] अन्वितार्थ प्रदी प' [ ६६ 


१४० नेमित्तिकद्विपदावस्थायां बालखिल्यसाहिता 
प्रतिवर्गम ऋक्‍्संख्या 


( चित्रम्‌ २७ ) 
डा ि संकलने समस्त ऋकक्‍संख्या 
। 
र्‌ | १ 
>< ॥ >< 
। 
१०० | ३०० 
| 
श्घर ७२४ 
। 
हर । द्ण्श्र 
३७१ २०४६ 
१२५२ प्प्श3 
८ अष्टर्चा: भ्५ | ४४० 
६  नवर्चा: १ ६ 
१० दशर्चाः १० १०० 
११५ एकादशचे:ः १ है ११ 
१२ द्वादशचः १ १२ 


) 


१०० ] . ऋग्वेदमद्दाभाष्यम [ ऋक्‍संय्या 
5.24 न लि नमनीलीी न कलि:...॥६8.<- मं मवनिकिलशिलिलिशीशीक ५५०२० 


१४० नेमित्तिकद्विपदानां ७० चतुष्पदावस्थायां बालखिल्यसह्िता 
प्रतिवगेम्‌ ऋक्‍संरूया 


( चित्रम्‌ २८ ) 
परियमंम ऋक्लस्या | वर्गसस्या | संकलगे समस्त आ्लस्य 
१ एकर्च: १ ! 
२ द्व्चो २ ४ 
३े तूचाः १०१ ३०३ 
४ चतुऋ चा:ः १८० लिन पी 
४  पशञश्चर्चा: १२२० ६१०० 
६ पषड़चाः ३४७३ रण्श्८ 
७ सप्तर्चा: १२१ दकछ 
८ श्रष्टर्चा हा ४४० 
६ नवचे १ & 
4 किक दशचेः - >< >< 
११ एकादशक्त: ओर >< 
१२ द्वादशर्च: . >< था 


योग: 


आऋकक्‍संख्या ] अन्वितार्थ प्रदीप: ह ( १०१ 


१४० नेमित्तिकरद्विपदानां ७० चतुष्पदावस्थायां वालखिल्यरहिता 
प्रतिवगेम्‌ ऋवसंख्या 


( चित्रम्‌ २६ ) 
गा न समस्त ऋकक्‍संख्या 

१ एकचो: १ १ 
२ द्वचो २ ४ 
३ तचा: ६६ २६७ 
४ चतुऋचाः १७७ ६६६ 
४  पश्चर्चा; १२५१० ६०४० 
<*े षडचा; ३७३ २०४८ 
७ लता: १२१ ८७७ 
८ अप्र्चा: ५५ ४४० 
६ नवचेः १ मु 

१० दशर्च; का कि 


११ एकादशर्च: ५८ कि 


[ ऋकसंय्या 


न 


ऋग्वदमहाभाष्यम्‌ 


१०२ ] 


३००८ ॥ 
है र्ः 
8४०८ | 
छैहेडि. | 
जट्टट | 
8 हा 
न्ह्टे + 
कट के 
८९ है 
ध्व्टै + 
#ेट न 


न नी क॑ + + + + ०» 


40०७7 


नाना शा“ सम 
०९ ९ है डेट 368६४. ३०८). |०॥ 5३ न है| हक 

-ध 2)! 

के. हा. चेन दर कऔ जे हू ० हू, ऑल जे कर | 

ि -20|2) ४ 

०३ है| ॥4 -दै८४ !ेहई. ४८४ 3४३ ००३ हि है| 002 
नै है 8 पीट देह दे ४ ६७४ + + प्र 
8 [| ण ०॥ ध्ध 3४३ भट्ट ध्य रवः न 6) 
४ ्ः ०६ है सम 6०७ जे १३ न न भर 
हट नैः 6 ०८ ०६८ ह“ह॥ ७३ छहै३ ह नः है] 
न हू ०४ 6६ ३८. ४४ जेट ८९ क न 8 
न न॑- ३ ण्ट ४8. ४४९ ७१ है न न ट्ट 
रे ः 6) है, 3७8. 8४८३ है 68 + न थ 
भ न हि 2. डेह ऐड. ऐड ४ हर ४ $ 


+ |] फू ५ |] |] जन] बट दे दर । 
*00050 :७॥४2॥2 :७.७४।७४७ :॥>42 8722 :||-5/& 2]008७ :)॥>&७ +]९&७% ५७४७४४७ ५०] 092 ०:४७  ४५3॥७ 
ऊे 


( ०६ ४&६/2| ) 
/29)208 ॥॥3| #290२४ ॥23)90200)॥2॥8 |0॥00॥0202/%)७)|४ ०६३ 


ऋक्संख्या ] | अन्वितार्थ प्रदीप: 


दर्शर्चा: (एकादशाचाः द्वादशर्चा: 


२३ 


है पिन 
ि, थ् 
्टि हक | | | 4 | 
[धर न 
नि की 
ही हि ० 
30 > ५ ०्ट 2 
फ्र हि 
४.3 बन 
५ ८57 ४८/,.९६४,४८ ६४ / ६ 
8, 
ह् 3 कि 
््िं प्र 
छा है # हे | 8 
्सि ह 
लि है छट. और ॒औ२४ ७०७ (७ ० 
( ( बनी ० ५्ड बनता 
टू 
८ पा 
प्र 
हि, ६. 5, 90 ध, हक 
हि | ७०] | हर || 
3 ३4 
कण है ॥ | ॥ 


अष्टकम्‌ 
१ 
२ 
३ 
४ 
4 


१०४ ] क्रग्वेदमह।भाष्यम्‌ [ ऋक्संस्ण । 


दयानन्दसरसख्॒तो-कात्यायन-वेड्टूटमाधवानां मएडलानुवआकम्नक़्ऋकक्‍्संख्य। 
( चिज्म्‌ २२ ) 


| | वेद्गुट माश्रवः 


मणडलम्‌ अ्रनुवाकाः सूक्तानि | ऋच:ः |सूक्तानि ऋ्रचः |खूकानि फऋच: 


दयानन्द्सर खती 


है | मम १६१ | ६६७७६ | १६१ | २००६ | १६१ | (३५६ 
र्‌ 2 ४३ ४२६ ४३3 ४२६ ५रे । ४२६ 
है | ४2४ [६२ |दे७ |[दरे (६९७ [६२ ।६(७ 
४ रे श्र अंप8 4 अप श््प ४८६ 
| ल 
< ६ ८७ ७२७ | ८७ 9२७ प्प्७ । ७२५ 
द्‌ ६ ७५ ७६४ ७४ ७६५ ) ७२५ 
ग 
७ दे १०७ ६ ध्यढ है ५. हं०ॉ4< 4 पईछ4 १०४ | परेरे 
घ ह्ः 
६“ १० १०३ १७६१६ | १०२ १७१६ 8२ १६३१ 
ध्ज 
६ ७ ११४ १६०८ | ११४ ११०८ | ११४ १०६७ 
' घु 
7० १२ (६१ | १७४४ | १६१ १७४४ | १६१ १७५० 
संणया | प्प्ः 
पूरा सूक्त- | 
संख्या १्०्य्८ १०रघ 7०२७ 
पूर्ण ऋक- ज | से 
खंख्या ६०४२२ १०४४२ । १०४०२ 
| 


के, ऋ० १।६५-७० पश्वा न तायु ०! इत्यादि पट सूक्त पु वतंमाना स्थिशचतुष्पदा ““प दा फ_ ेफे कर छू रपलकिसतकक जतासके 
पश्ट्विपदा इति त्रिशत॒संख्या तन्मतेनाधिका भवति १६७६+३०-२००६ | इटमाघवरतु 
सवा द्विपदाश्रतुष्पदा. करोति | 

, ऋ० ९।२४ सूक्ते वर्तमाना चतस्रः सदृद्विपदा वेहटमाधवो द्वे चतुष्पदे करोति ततस्तन्मतंत 

संख्याद्दयं न्‍्यूनं भवति | ७२७ - रे 5७२२ | 

ऋणग्वेदे सस्ममण्डले चत्वारिंशद्‌ द्विपदाः। तत्र चत्वारस्तु नित्या द्विपद॒(स्‍्ताश्नतुष्पदा न अय 

शक्पन्ते । द्र० ए० ६८ । शिष्टा: पटबत्रिशद्‌ द्विपदाः वेझटमाधवेन चतुष्पदाः 

ततस्तन्मतेनाष्टादृशसंख्या न्यूना भवति | ८४१ - १८८ झ२३ । 

घ. ऋश्वेवे3ष्टममण्डज्न एकादश ४६-३६ सूक्तानि बालखिल्यसूक्तानि । वेझूटम[धवरय बाढ़ 

ज़िक्यवर्जमिय॑ संख्या १०९३८ ११ --8९ | 


अफक्‍्षसंख्या ] अन्चितार्थ प्रदीप: [ १०५ 
अद्धेचानां सहस्त्राणा मेकार्वशतिक तथा | 

शतद्वयं तु द्वात्रिशत्‌ सपादं सुनिमिः पुरा ॥४४॥ 

शाकल्यदछ्टे पद्मकलक्षमेक॑ सार्ध च वेदे त्रिसहस््रयुक्तम्‌ । 
शतानि चाष्टो दशकद्वय॑ च पदानि पट चति हि चर्चितानि |।४५॥ 
एक॑ च शतसहस्त्र दश च सहस्त्राणि सप्त शतानि। 

चर्चा पदानि ज्ञेयानि पदानि चान्यानि चत्वारि ॥ 

चत्वारि वाव शतसहस्त्राणि द्वात्रिशच्चाक्ष रस हसत्राणि। 
द्वात्रिशच्चा क्षरस हस्त्राणि ।। 


( शौनकानुक्त मणी ) 


अस्यायभय।--एकविंशतिसहस द्विशतं द्वा्रिशव ( २१२३२ ) अद्भचो: 
पादश्चेकः ऋग्वेदे मुनिभिः पुरा दृष्टमिति शेप) | अथ--एकलक्ं, साध च- 
पत्नाशत्‌ सहस्लें त्रिसहखथुक् त्रिपन्नाशत्‌ संहंख्रमित्यर्थ), शतानि चाप्ठौ अष्टशत- 
मित्यथं', दशकद्वयं-विंशतिः, पट च-एकं लव्ञ॑ त्रिपल्चाशत सहस्स अष्टौ शर्त 
छ, ऋग्दे ५८ममयडत्ते बालखिल्यसूक्ते प्वशीति: (८०) ऋच: । बालबिल्यवजंमष्टममण्डलस्य 
१७१६ - ८००-१६३६ ऋकक्‍संख्या । तत्राप्ममण्डले ऋ० ८।२६।१-१० दृश द्विपदाः । 
बेहुटमाधवो दश द्विपंदा: पन्च चतुष्पदा: करोति ततस्तस्थ पद्नसंख्या (नया न्‍्यूना भवति | 
१६३६-४० १६३१ वचेह्कटमाधवस्याष्टममएडलस्य ऋक्संख्या। 
लथ. कऋर्वेदे ननममण्डले १०६ सूक्ते १-२२ द्वाविशतिद्विपदाः । वेज्रमाधवस्ताश्वतुष्पदाः करोति 
ततस्तस्वैकादशसंख्या न्‍्यूना भवति ११०८-१० १०६७ नवममण्डलस्य ऋकक्‍संख्या 
तन्मतेन | 
धर. ऋणग्वेदे दशममणडले ऋ०१०,१९७।१-४;| ऋ०१०|१७२|१-४ ऋचो दष्टौ द्विपदा:। वेझट- 
माधव्ताश्रतुष्पदा: करोति ततस्तस्य चतुःसंख्या न्‍्यूना भवति १७३४४ -- ४७-- १७४० | 
ज. ऋ० १।६५-७० सूक्त पु वतंमानास्थिशब्तुष्पदा: कात्यायनादिभिः पष्टिद्विंपदाः क्रियन्ते | 
ततस्तेषां त्रिंशत्‌ संज्या ६घधिका भवति १०६२२+३०-१०४५२ | 
ऋ, ऋ० ८|४६-२६ एकादश बालखिल्यबक्तानि | वेह्नटमाधवस्य बालखिल्यवज॑मियं सूक्त- 
संक्या १०२८- ११७ १०१७ | 
- ज, नब्यमतानुसारं ।०४२१२ ऋक्‍संलयायां १४० नेमित्तिकद्विपदाः वेइटमाधवस्ताश्रतुष्पदा: 
करोति तत: ७० संण्या न्‍यूना भवति ०९४२-७० - १०४८२ । तत्नापि ८० बाल 
स्लिल्यऋच: बालखित्यवज॑स्‌ १०४८२ - ८०८ १०४०२ ऋक्‍खंख्या | | 
का० १४ ' 


१०६ ] ऋग्वेदमद्दाभाष्यम्‌ [ ऋक्‍्संल्या 


पड्विंशतिश्र ( १, ४५२३२, ८२६, ) शाकल्यहष्टे शाकलकृते पदपाटे चर्नितान 
अभ्यस्तानि पदपाठे द्विशवृत्तानि पदानीत्यथ/ | ४५ ॥ क्रमसंख्यामाह एक शद 
सहस्रम-एकलत्तमित्यथ; दश सहस्राणि सप्त शतानि चत्वारि च (१, १०, ७०४) 
- (_ ॥> 6. छ 
चर्चापदानि-क्रमरूपेण।भ्यस्तानि पदानि ऋग्वेदे सन्ति | ऋमसंख्येत्यथ३। 
- चल्वारि शतसहस्लाणि-चत्वारि लक्षाणीत्यथः द्वात्रिंशत्सहस्लाणि (४३२०००) 
अक्तराणि ऋग्वेद इति शोनक्रमतम्‌ । 
तथा च शतपथ ब्राह्मणम्‌-- 
स ऋचो व्योहद्‌ द्वादश बृहती सहस्माणि एतावत्यों बुचो था।। 
प्रजापातिस॒ष्य: । 
(शत०» ब्रा० १०।४।२॥३२३॥ ) 
..._ अस्यायमय+--पट त्रिंशदक्षरा बहती तस्या द्रादशसहस्लेण गरुणनेन ३६०. 
१२०००/०७३२००० अक्राणि मेवन्ति / एपां 5च्तरसंख्या प्रंजापतिसृष्टानाशतां 
भवति | मीमांस्यमिदं सर्व । 
......  मतमतान्तराणि प्रदर्शातानि | महर्पेऋक्‍क्संख्यासिद्धान्तश्व साधितः । 
अथ ऋचा महर्पिभाष्यं व्य।खयास्यते-- 


इत्पु पक्रमणि का 


या 


क्रुफसंख्या ) अन्वितार्थ प्रदीप: [ १०७ 


आयभाषा 
जिस ऋग्घेद को व्याण्या आगे की जायेगी उस में दस हज़ार पांच सौ वाईस 
( (०५२२ ) ऋचाएं ( मन्त्र ) हैं ऐसा निर्देश महषि ने अपनी तालिकाओं में किया है | 
आग्वेद में कितने मन्त्र हैं इस सम्बन्ध में अनेक मत द्वे उस मतभेद के नीचे लिखे 
कारण हैं | | 
१- ऋग्येद के अष्टम मण्डल में ४६--५६ तक ग्यारह सक्त घालखिल्य सृक्त कह्दे 
जाते हैं उनमें ८० मन्त्र हैं । कुछ लोग इन ८० मन्त्रों को ऋग्वेद में नहों मानते 
उनके मत में ८० संख्या क्रम दोजाती है। 
२--आग्वेद में €४ मन्त्र 'त्रीणि जीणि अद्धंचा ऋचः' कहे जाते हैं। कुछ लोग इन 
६४ मन्त्रों को जिन में प्रत्येक में तीन तीन पाद हैं दो पाद का एक मन्त्र बनाते 
हैं और एक पाद का पृथक्‌ एक मन्त्र बनाते हैं। इस प्रकार एक पक मन्त्र के 
दो दो मन्त्र द्वोजाते हैं । तदनुसार ६४ संख्या बढ़ जाती है । 
३--ऋग्वेद में कुछ मन्त्र द्विपदा कदे जाते हैं । कुछ लोग उन द्विपदा ऋचाओं को 
दो दो मन्ज्रों का एक एक चतुष्पदा मन्त्र बना लेते हैं । बंदि ऋग्वेद में. १४० 
द्विपदाएं चतुष्पदा बना दी ज्ञावे तो १४० मन्त्रों के ७० मन्त्र बन जावेंगे । पेसी 
स्थिति में ७० संख्या कम स्वतः दो जाघेगी । 
४- कुछ प्रन्थों में जो ऋग्वेद की भिन्न भिन्न मन्त्र संख्या लिखी पाई जाती है उसका 
वह भी फारण है कि मूल ऋग्वेद में १०५२२ मन्त्र हैं पर ऋग्वेद की विभिन्न 
 शाज्लाओं में मनन्‍्जसंख्या कम-वढ़ अवश्य हे अतः वह मन्जसंख्या ऋग्वेद की न 
दोकर ऋग्वेद की किसी शाखा की मन्त्रसंख्या हे। इत्यादि कारणों से ऋक्‍संख्या 
में मत भेद्‌ पाये जाते हैं इन सब को आगे विस्तार से वर्णन किया ज्ञाता है। 
( बालखिल्य ऋचाओं के कारण मन्त्रसंख्या में भेद ) 
ऋग्वेद में जो बालखिल्य ऋचाएं हैं उनको पृष्ठ ८८--४६ पर चित्रसंख्या १०,१४५ 
में देखो । वालखिलयों के ११ सूक्त हैं १८ वर्ग हैं जिनमें ८० ऋचाएं हैं। नवीनों (याज्षिकों) 
छे प्रतानुसार ऋग्वेद में १०५५२ प्रन्‍्त्र हें | कुछ लोग इन ८० ऋचाओं को ऋग्वेद में 
बहीँ गिनते हैं अतः यदि १०५४२ में से ८० ऋचाएं फम करदी ज्ञावें तो १०४४२-८०८ 
१०४७२ ऋक्‍संख्या द्वोती है । यह मत महीदास का है कि ऋग्वेव्‌ की बालखिल्य 
अचाओं को छोड़ कर १०४७२ मन्त्र संख्या है | परन्तु महर्षि यालखिल्य ऋचाओं को 
मी ऋग्वेद के अन्तगंत द्वी मानते हैं । उसके कारण नीचे लिखे वर्णन किये जाते हैं। 
क. ऋग्वेद का पदपाठ' शाकल्य ऋषि ने किया द्वे | शाकल्य ने जिस प्रकार ऋग्वेद 
के अन्य सब मनन्‍्जों का पदपाठ क्रिया है उसी प्रकार जो वालखिल्य ऋचाएं 


न 


१- मन्त्रों के प्रत्येक शब्द को अ्रज्गग पदच्छेद करके सर्वर दिखाना औ्रौर उस में यदि समास 
आवि है तो उस में श्रवप्रह चिहद्ध ५ दिखाना इत्यादि बातें पदपाठ में होती हैं । 


श्०्द ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ ऋकतसंस्य 


ऋग्वेद की कही जाती हैं उनका भी पदपाठ शाक्रल्य ने किया दै। इस ३ 
स्पष्ट दै कि शाकल्य की दृष्टि में बालखिल्य ऋचाएं ऋग्वेद के अन्तर्गत है 
बालखिल्य ऋचा का पद्पाठ प्र॒ष्ठ ४० पर देखो | 


चरणव्यूद में भी लिखा है कि ज्ञिन मन्जों का पदपाठ नहीं द्वोता दे वे खित्रस्त्र ' 
कहते हैं । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ ४० पर देखो | अतः ये बालखिल्य ऋचाएं खिल अपांजू ! 
परिशिष्ट नहीं द्वे प्रत्युत मूल ऋग्वेद के अन्तर्गत ही हैं । 

ख. कात्यायन ने अपनी ऋकक्‍्पर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के सब मन्त्रों के ऋषि, देव 
ओर छुन्द लिखे हैं । उस ऋकणवउनिक्रमणी में जिस प्रकार अन्य मन्त्रों के अप । 
देवता और छुन्द दिखाए हैं उसी प्रकार ज्ञो बालखिल्य ऋचाएं अस्सी (८०) कह 
जाती हैं उन सब के भी ऋषि, देवता और छुन्द्‌ कात्यायन ने लिखे हैं। इस स भ्री 
स्पष्ट है कि कात्यायन की दृष्टि में ये वालखिल्य ऋचाएं ऋग्वेद के अ्रन्तगंत 
है। संस्क्रतप्रमाण पृष्ठ ५०-४१ पर देखो । 

ग. ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेयव्राह्मण में चालखितय ऋचाएं विद्यमान हैं | यद्द प्रो 
यही सिद्ध करता है कि वालखिल्य ऋचाएं ऋग्वेद का भाग हैँ क्‍योंकि ऐतरेग 
ब्राह्मण ऋग्वेद का है; ऋगेंद की क्रेचाओं का विनियोग आदि पेतरेयप्राह्मन्‍ 
में है + ऋग्वेद का भाग होने से दी ऐतरेयब्राह्मण में बांलखिल्य ऋचाओं रा 
वरणन है। संस्क्रतप्रमाण पृष्ठ ४२ पर देखो । 

घ समस्त ऋषिपरगप में वालखिल्य ऋच।एं समानरूप से पाई जाती हैं । 

(१) ब्राह्मण ग्रन्थों में अपने वेद के मन्त्र प्रतीकरमात्र दियर जाते हैं तथा अन्य परे 
के मन्त्र संपूर्ण लिखे जाते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण क्योंकि ऋग्वेद का त्राह्मत 
ग्रन्थ है अतः ऋग्वेद के जिस प्रकार अन्य मन्त्र प्रतीकम।त्र लिखे हैं संपूर् 
उदुश्बुत नहों हैं उसी प्रक/र वालखिल्य ऋचाएं भी प्रतीकमात ही ब्रिद्धो 
हैं। यदि ये वालखिल्य ऋचाएं ऋग्वेद का भाग न होती तो बालखिल 
ऋचाओं को संपूर्ण उद्थश्बत किया जाता | 

(२) कात्यायन की ऋक्सर्वानुक्रमणी में वालखिल्य ऋचाओं के भी ऋषि, देवता 
आर छुन्द्‌ दिखाये हैं यद्व वात दम पूर्व लिख ही चुके हैं ! की 

(३) बालखिल्य, ऋचाओं का वर्णंन जिस प्रकार ऋग्वेद के ब्राह्मण परेतरयत्राह्म 
में है उसी प्रकार यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ में, सामवेद के ब्राह्मण ताक 
मद्दात्राह्मण में और अथर्व के ब्राह्मण गोपथब्राह्मण में सी वालखिल्य ऋचाएं 
पाई जाती हैं । इस प्रकार चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रन्थों में बाल खिल्य ऋचाओ 
की सत्ता दे | संस्क्रतप्रमाण पृष्ठ ४३ में देखो । 

डा. महर्षि साक्षादुद्रष्टा भी थे अतः उन्हें इस बात का साक्षात्कार था कि ऋग्त 


०] 45 ५ जे 
के अन्तगंत दी बालखित्य ऋचाएं है । ।क्‍ 
--ममम>>+>+ «>>» े+क9०» «मम कम कम» कम 


१---ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के व्याख्यानग्रन्थ को ब्राह्मण॒प्रन्थ कहते हैं । 


क्रफ्संख्या ] | श्रन्वितार्थ प्रदी १: [ १०६ 
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( बालखिल्य नाम का कारण ) 
फऋग्वेद के अष्टम मण्डल के ४६ से ५६ तक ग्यारद्द घूक्तों को वालखिल्य सूक्त 


कद्दते हैं | इन ग्यारह खूक्तों के ८० मन्त्र बालखिल्य मन्त्र कड़े जाते हैं । इन म्रन्‍्त्रों के 
अर्धदष्टा ऋषियों का नाम बालखिलय हुआ । कुछ लोग इनको खिल भी कहते हैं। 
एन सब के बालखित्य नाम पड़ने के दो कारण शतपथ त्राह्मण में लिखे हैं । 


(-हरे भरे अनाजपूणे दो खेतों के मध्य में जो सूखा खेत हो जिसमें कुछ न हुआ 


हो उस सूखने वेत को संस्क्रतभाषा में 'खिल'' कहते हैं । इसी प्रकार जब्र 
अर्थद्गरप्टा ऋषि मन्‍्त्रों के विशेष अर्थों के साक्षात्कार फरने में प्रघृत्त हुए तब 
ऋग्वेद के अप्म मराडल के ४६ से ४६ तक सूक्तों के विशेष अर्थ कुछ समय तक 
सात्तात्कृत नहीं हुए उन सूरक्तों से वे के सूक्त और आगे के सूक्त साक्षात्क्ृत 
होगये । कुछ काल तक खिल क्षेत्र के समान ये सृक्त रहे । फिर ये भी साक्तात्कत 
होगये और इनके समभने में दालम/त्र ही अन्तर था जेसी कहायत है कि सौंक 
औझोट पद्दाड़। इस कारण इन घूत्तों क। नाम वालखिल्य सूक्त पड़ा और इनकी 
ऋच।ओं का नाम वालखिलय ऋचा या वालखिल्य मन्त्र पड़ा और इन मन्त्रों के 
अर्थद्रष्टा ऋषियों को वालखिल्य ऋषि कह जाने लगा । मन्त्रों के ऋध्द्रष्टा 
ऋषियों के नाम मन्‍्त्रों में वर्णित विषयों के आधार पर भी कहीं कहां होगये हैं । 
चाहे उन ऋषियों के अपने निजी नाम कुछ भी रहे हों । जेसे ज्ञिन मन्त्रों के 
अन्त में “ तन्मे सन शिवसंकल्पमस्तु ” आता है उन मन्त्रों के अर्थ- 
द्रष्टा ऋषियों का नाम शिवसकल्प ऋषि पड़ गया और वही नाम प्रचलित 
हुआ | 


२--दूखरा कारण बवालखिल्य नाम पड़ने का यह है कि वालखिस्य का अर्थ दे प्राण | 


क्‌. 


इन मन्त्रों में प्राण की महिमा का वर्णन है अतः इन खूकों ओर इनके मन्त्रों 
तथा इनके अर्थद्रण्ट ऋषियों का नाम वालखिल्य पड़। है । मन्त्रों में जिस विषय 
का वर्णन द्ोता है उसको वेद की परिभाषा में देवता कहते हैं जेल यदि यह 
कटद्दा जावे कि इस मन्त्र का यह देवता द्वे इसका यह अर्थ समझो कि इस मन 
में इस विषय का वर्णन है | जैसे “ऋतं च॑ सत्श्वार्भीद्धात्तपसो5ध्यजा- 
यत ”? इन अधघमधण मन्‍त्रों का देवता * भावतृत्त ” है। इसका यह अर्थ 
है कि इन मन्त्रों में सृष्टि उत्पत्ति के विषय का वरणन दै | 


बालखिल्‍य स़क्ों के देवता इस प्रकार हैं-- 
ऋ० अष्टम मराडल के ४६ से ५३ तक सूक्तों के सब मन्त्रों का देवता (इन्द्र दै। 
शतपथ ब्राह्मण में इन्द्र का अर्थ प्राण किया ह्ठै। 


सख. ऋ० ८। ५४ खूक्त के १,२,५-८ मनत्रों का भी देवता (इन्द्र है। 


११० ] ऋग्वेद्महाभाष्यम्‌ [ ऋषफृसंण्य 
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ग. ऋ० ८। ४४ सूक्त के ३, ४, मन्त्रों का देवता “विश्वे देवा: दै | शतपथ में विड+ 
देवा: का शअ्रर्थ प्राण दहै। 

घ. ऋ० ८। ५५ सूक्त का देवता प्रस्कण्व की दानस्तुति' द्धै। प्रस्कराव का अर्द 
दै कराव का पुत्र। करव का अर्थ मेधावी दे | और बेद में पुत्र का अर्थ अ्त्यन 
है। फण्व-मेधावी क। पुत्र अर्थात्‌ अत्यन्त मेधावी । जेसे आज कल यद्द कट् 
जाता दै कि यद्द तो उसका भी बाप दे अर्थात्‌ डससे बढ़ कर दे वेसे द्वी बेद ३ 
इस प्रकार कद्ठा जाता है कि यह उसका भी बटा द्वे । अत: प्रस्कराव का अर्थ 
अत्यन्त मेधावी होता है। प्राणायाम से ही अत्यन्त मेघायी बन सकता दीै | 

डा. ऋ० ८। ५४६। १--४ मन्त्रों का देवता 'अ्रस्कण्व की दानस्तुति! द्वी दै। 

च. ऋ०८। ४६। ५ मन्त्र का देवता अग्नि ओर सर! है। जेमिनीय उपनिषद्‌ 

: ब्राह्मण में अभि और सूर्य का अर्थ प्राण किया दे । 

' छ. ऋ० ८। ५७ सूक्त का देवता अश्विनो दै। निरूक्त में प्राण और, अपान को 
अशि्वनो कहा. है | 
ज, ऋ० ८। ५८। १ मन्त्रका देवता ऋत्विन/ है। पऐतरेयथआहामण में ऋत्विन्नः का 
अंथे प्राण किया दे । 
भर. ऋ० ८१ ४८। २, ३ मन्त्र का देवता “विश्वे देवा: है। देखो ऊपर ग- । 
ञ- ऋ० ८। ४६ सृक्त का देदता (इन्द्रावरुणों' है । महर्षि ने ऋ० ४ ! ४१। १४ 
इन्द्रवरुण का अर्थ प्राण और उदान किया है| 
इस प्रकार वालबिल्य ११ सूक्तों में प्राणमद्चिमा विषय का वरणुन दे । पृष्ठ रे०६ _ 
११० में जो हमने लिखा दै इन सब के संस्क्ृतप्रमाण पृष्ठ ४४, ४५ में देखो | 

धालखिल्य सक्तों पर मद्र्षि का न विस्तृतभाष्य है और नाहीं संस्क्रत ओर 
आययेभाषाभाष्य दी है। केवल महर्बिकृत चतुर्वेदबिपयसूच्नी में वालखिल्य सूक्तों दे 
सब ही मन्त्रों का विषय निर्देश अवश्य हे उसका सद्दारा लेकर वालखिल्य प्रथम ऋचा 
की व्याख्या करने का साहस करता हूं जिस से यह स्पष्ट हो जायगा कि इन मन्‍्त्रोंओ ' 
प्राण की मद्दिमा का वर्णुन होने से ही इन ८० मन्त्रों का नाम बालखिल्‍य पड़ा है। 


ओश्मू। अभि प्र वंः सराधसाभिन्द्रमचे यथा विदे। 
छ. ] हु >। ७. 25%... 
यो जरितृभ्पों मधव। पुरूवछुं! सहरस्त्रेणव शि च्ञति ॥ 
ऋण० ८:। ४६। १॥ 
अन्वय/--( हे साधक ! त्वम्र ) व सुराधसम्‌ इन्द्रम्‌ अभि अचे यथा दिदे 
( शिष्य; अचेति )। मधवा पुरुषसु! यः जरितिभ्य/ सहस्लेण इच शिक्षति । 


पदार्थान्वयभाषा- है साधक ! तू ( वः ) अपने ( खुराधसम्‌ ) विद्या और योग[ि 
धन जिस से प्राप्त द्ोता है उस ( इन्द्रम्‌ ) प्राण को ( अभि अर्च ) लक्ष्य करके सत्काए 
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कर श्र्थात्‌ प्राण का संयम कर। (यथा बिदे ) जिस प्रकार विद्वान गुरु के लिये 
शिष्य आदर भाव रखता है| 

( मघबा ) जिस प्राण के संयम करने से विद्या योगादि धन प्राप्त दोता है और 
( पुरुचसु: ) बहुत जीवन देने वाला ( यः ) जो प्राण ( जरितृभ्यः ) व्रृद्धों के लिये अथवा 
पोगसिद्धि को जानने वालों के लिये ( सहस्लेण इब ) आयु को अवश्य ही ( शिक्षति ) 
देता दे । 

पदार्थ के संस्‍्क्तत प्रमाण पृष्ठ १९ पर देखो । इसी शेत्री से सब वालखिल्य 
ऋचाओं का अर्थ करना चाहिये । 


जो कुछ लोग ऐसा कद्दते हैं कि बालखिल्य नाम के ऋषि थे उन्होंने इन मन्हत्रों 
को बनाया दे अतः मन्त्रकर्ता ऋषियों के नाम पर इन ऋचाओं का नाप्र घालखिल्य 
आचा पड़ा दै । ओर ये परिशिष्ठ हैं | ये मन्त्र ऋग्वेद के अन्तर्गत नहीं है। इन ८० मन्त्रों 
को निकाल कर ऋग्वेद की मन्त्रसंख्या गिननी चाहिये। ये सब पातें असत्य हें। 
उपयुक्त सब प्रमाणों से यद्व स्पए हो चुका दे कि बालखिल्य ऋचाएं ऋग्वेद के अन्तर्गत 
दी हैं। अतः वालखिल्य ऋचाओं सद्दित ऋग्वेद की मन्त्रसंब्या १०४२२ है। 
कु , 
( त्रीणि त्रीणिं अद्वचा ऋचाओं के कारए मन्त्रसंख्या में भेद ) 
ऋग्वेद के विभिन्न अष्टकों में च्रीणि त्रीणि अद्धंचा ऋचा कही जाती है। देखो 
पृष्ठ <६-४८ ॥ ये ऋचाएं ६४ हें | इन में हर ऋचा में तीन तीन पूण विराप्र हैं | देखो 
पृष्ठ ४६ पर एक ऋऊीणि जीरि अद्धंचा ऋचा उचृत है। मददीदास यज्ञ में तो इस प्रत्येक 
को एक दी ऋचा मानता द्वे पर अध्ययतकाल में एक पक्र ऋचा की दो 
बनाता दै। ऋच। के तीन पूर्ण विरामों में से दो पूर्ण त्रिरामों की एक ऋचा और 
तीसरे पूर्ण विराम की दूसरी ऋचा! मद्दीदास वनाता है । इस प्रकार मददीदास ८४ मन्त्रों 
को (८८ मन्त्र बना लेता द्वै । इस प्रकार ६४ मन्त्र अधिक बन जाते हैं। 


नवीनों के अज्लुसार ऋग्वेद में १०५४२ मन्त्र हैं | यदि ८० बालखिल्य मनन्‍्त्रों की 
गणुना न की जावे तो १०५४२ --८०--१०४७२ प्रन्त्र रह जाते हैं। और जो नवीनों के 
म्रतानु तार १४० नेमित्तिक द्विपदा ऋचाएं द्वै उन को चतुष्यदा बना लिया जाबे तो ७० 
संल्या ओर कम द्वो जाबेगी। १०४७२ - ७० + १०४०२ इस संख्या में ४४ संख्या जी जि 
त्रीणि अद्धंचां ऋचाओं की दुगनी की हुईं यदि जोड़ी जाबे तो १०४०२+६६०१०४ ६६ 
मन्त्र संल्या मद्दीदास के मत में त्रीणि त्रीणि अर्द्धर्चा पक्त में होती है। 

वास्तव में तो ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या में से न वालखिल्‍्य ऋचाओं को निकालना 
चादिये ओर न जत्रीणि जीणि अद्धं्चा ऋचाओं को दुगना दी करना चाहिये। १४० 
नेमित्तिक द्विपदाओं को ७० चतुष्पद बनाया जाता दै यह पतक्त भी वैदिक परम्पराओं 
को न समभने के कारण से दी हे । 


अब आगे द्विपदाओं के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन किया जाता है। 


दो ऋचा 


११२ ] ऋग्वेदमद्ाभाष्यमं [ ऋक्संब्य 


(३) 
( ट्विपदाओं के कारण मन्त्रसंख्या में भेद ) 

संस्क्रत साहित्य के सछझोकों में चार चार पाद होते हैं परन्तु वेद के मन्त्र हो 
एक दी पाद वाले हैं, कुछ मन्त्रों में दो पाद हैं, बहुत से मन्त्रों में तीन पाद चार पार | 
णांच पाद हैं इत्यादि नाना प्रकार के मन्त्र हैं । | 

( एकपदा ) 

सम्पूणं ऋग्वेद में एक पाद वाली ऋचाएं कंबल छः ८ हैं । संक््उ 
प्रमाण ओर ऋचाएं पृष्ठ ४६-६० पर चित्र सं० ६६ में देखो । इनमें से भी « “अद्र नो 
अपि वातय मन” ऋ० १०।२० | १ || यह एक एकपदा ऋचा सूक्त के आदि 
में आती है ओर अन्य पांच एकपदा ऋचाएं सूक्तों के मध्य में हैं । उन पांच ऋचाओं शो 
कुछ आचाये पृथक्‌ ऋचा न मान कर उन से पूर्ववर्ती ऋचा का अन्त भाग मानते हैं। 
उनके मत में एक ही ऋचा पक पाद वाली है। सृक्त के आदि में होने से यद्व एकपदा 
ऋचा किसी अन्य ऋचा का अन्त भाग नहों बत सकती क्योंकि उस से पूर्व उस सूू 
में कोई ऋचा दै ही नहों | परन्तु महर्षि उन पांचों को भी पृथक्‌ ऋतव! हो रखते है 
जसी ऋषि.परम्परा है | येद्वि उन पांच एकपाद बाली ऋधाओं को- उनसे पूर्व वाह 
ऋतषचाओं का अन्त भाग मान लें तो ऋग्वेद की ऋक संख्या में पांच संख्या कम्रदो 
जावेंगी । ह 

दो पाद वाली ऋवाओं के सम्बन्ध में बहुत विवाद है । द्विपदाओं की वस्तु 
स्थिति मदृषि ही सम्रक सके | गडुलिका प्रवाह से द्विपदाओं के सम्बन्ध में कुछ ऐसे 
विचार फेल गये हैं ज्ञिन से न केवल देश विदेश के वेदिक विद्वान द्वी बहके प्रत्युत अपने 
को आये विद्वान कद्दने वाले भी मिथ्या ख्रान्ति में पड़ गये | अतः द्विपदाओं के सम्ब्ध 
में अब विस्तृत विवेचन प्रारम्भ किया जाता है। 

( द्विंपदा ) 

ऋग्वेद में दो पाद चाली ऋचाएं केवल ६७ हें | देखो पृष्ठ ६०-६४ पर चित्र 
संख्या १७ । उस चित्र में हम ने प्रत्येक द्विददा का पता दिया है और प्रत्पेक ब्रिप्ष 
की अक्षर संख्या तथा महर्षि का बताया छुन्द नाम प्रत्येक द्विपदा का लिबश् दिया है। 
कात्यायन की ऋकसर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के सब मन्त्रों के ऋषि देवता ओर बन 
दिये हैं परन्तु इन द्विपदाओं का छुन्द द्विपदा विराट दी लिख कर छोड़ दिया बैस। ही 
हम ने चित्र में दे दिया है इस सम्बन्ध में आगे लिखा जावेगा । 

मदर्षि द्वारा स्थापित वैदिक्यन्त्रालय अजमेर मुद्रित ऋग्वेद में इन ६७ मन्त्र 
पर द्टी दो दो पाद पर मन्त्रसंख्या दी है | ऋ० १। ६४५--७० तक « सूक्तों में प्रत्येक म 
पांच पांच मन्त्र हें परन्तु अन्तिम ७० घूक्त में ६ मन्त्र हैं। इन ३२ मन्त्रों में ३० परत 
, चार चार पाद वाले हैं अन्तिम ऋ० १। ७० | ६ मन्त्र दो पाद वाला दे । प० सातब 
लेकरजी मुद्रित ऋग्वेद में उन चार पाद घाले तीख मन्त्रों को दो दो पाद वाला शत 


+ 
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कर ६० प्रन्ज कर लिये हैं इस प्रकार ऋग्वेद की २०५२२ ऋकलंज्या में तीस ऋचाएं 
इधिक होज्ञाती हैं १०५२२+३०--१०४५५२ ऋकसंडपा इन के मत में होती है| महर्षि 
ने इनको चतुष्पदा द्वो माना हे ओर ये मन्त्र संख्य। में ३० हैं ६० नहीं । देखो पृष्ठ ६५-- 
६७ पर चित्र संख्य। १८ । 

ऋग्वेद के पदञ्चम मएडल के *४सूक में चार ही ऋचाए हैं ये सदद्विपदा 
कहती हैं अत: इन में सद्द्संख्या वेदिक यन्त्रालय अजमेर मुद्रित ऋ:ेद में पड़ी है। 
अर्थात्‌ दो मन्त्र लिख कर २, २ इकट्ठी संख्या दी है फिर दो मन्त्र लिख कर ३, ४ 
संख्य। इकट्टी ड/ली दै। इसका अभिप्राय यह दे कि इन ऋचाओं का साक्षात्कार दो 
दो का इकट्ठट। मिल कर द्वी होने योग्य दे अतः ये सदद्धियदा कहाती हैं | इन चार मन्‍्सत्रों 
पर इस प्रकार सहसंझूपा सब भाष्यकार आदि डालते चल्ले आय है। यद् एक परम्परा 
रद्दी है। 

प० सातबलेकर ज्ञी ने ऋग्वेद में प्रायः सब द्विपदाओं में दो दो पादों पर भ्री 
मन्संख्या डाली हे ओर उन को चार चार पाद वाला वना कर चतुष्पदा पर भी संख्या 
डाली दे । जो ऋचाएं घूक्त के अन्त में विपमसंख्या आदि में होने के कारण उस के 
आगे कोई ओर ऋचा न होने से चतुष्पदा वन ही नहीं सकती उस पर केबल दो पाद 
पर ही संख्या डाली दे! ।. ओर .प०सातवलेकर जी' ने 'क्र) ५ । २८८की चार ऋचाओं 
पर लदर्सण्या न डाल कर दो दो पादों पर भी संख्या डाली दे और चार चार पादों 
पर भी । यह एक अनोखा प्रकार उनका है| 

( अन्य मत ) 

इस १०५५२ ऋक्‍संख्या को अन्य लोग बड़े अभिमान के साथ वर्णन करते हदें 
ओर ये लोग सब ऋषि मुनि आचाये और चिद्धानों पर श्राक्षेप करते हें कि ये सब 
ब्लोग द्विपदाओं के स्वरूप को नहीं समभते थे। इन अच्यों का कहना है कि “स्वामी 
दूय(नन्दसतरस्वती को ऋग्वेद की सही ऋषकरसंख्या का ज्ञान नहीं था और न उन्हें यदद 
पता था कि द्विपदाओं पर संख्या किस प्रकार डाली जाती है । वास्तव में द्विपदाओं के 
खरूप को स्वामी दयानन्दज्ञी समभते ही न थे | उन्हों ने तो केवल पाश्चात्य विद्वान 
मैक्समूलर की नक़ल कर दी है । प्रायः आजकल लोग पाश्चात्यों का अन्धानुकरण 
करते हैं । 

वैदिकमुनि स्वामी दरप्रसाद, आचार लत्यत्रत सामश्रमी और वेदिकपदानुकोष- 
संपादक बेदिक विद्वान्‌ प० त्िश्वबन्वुशाह्नी को भी मेंक्समूलर से ही श्रान्ति हुई । 
इस समय कोई भी द्विपदाओं के वाध्तविक स्वरूप को नहीं समभता है।” 

उपयु क्त प्रकार से अन्य लोग सब की निन्‍्दा करते हैं और अपना पक्त ये लोग 
इस प्रकार प्रस्तुत करते दें कि-- 

“४१-द्विपदा दो प्रकार की हैं। संपूर्ण १५७ द्विपदाओं में १५ नित्यद्धिपदा हैं और 

१४० नेसित्तिकछिपदा दें। देखो पृष्ठ ६७, ६८ पर चित्र सं. १६, २० | चरणब्यूद 

का० १४ 
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टीका पृछ ईद मे नेमित्तिक द्विप ”।॒ ञों का उद्ध तर द्दे संस्क्त प्रमाण पृषठ ८६ पर 
देखो । और नित्य छिपदाओं का बर्णुन उपलेख सूत्रों में द्वे । संस्क्ृत प्रमाण पृष्ठ 
६६, ७० पर देखी । 
२--मेक्छमूलर का यद्द अक्षम्य अपर।|थ हे कि उस ने द्विपदाओं पर तीन प्रह्मर 
की संख्या डाली है। 
(१) ऋ. १। ६४५४५-- १० की विश्व न तायुं ० ! इत्यादि ६० द्वितदाओं पर चतुपघत् 
बनाकर चतुप्पदा पर संख्या डाली हे 
(१) ऋ. ४। २४ सूक्त की द्विउद्धाओं पर सदसंंख्या डाली छे अर्थात्‌ दो द्विपन्म 
लिख कर (१, * संख्या इकट्टी डाली हू फिर दो द्विपदा लिखकर ३, ४ संल्य 
इकट्टी डाल दी है | देखो पृष्ठ ७० । 
(३) श्रन्य सब द्विपदाश्रों पर द्वियदासंख्या ही डाल रखी दे । 
३--कात्यायन ने ऋक्‍्सर्वनुष्कमणी में तथा उस के व्याख्याकार पड्गुरुशिष् ने 
तथा चरणुब्यद टीकाकार मद्दीदास ने लिखा है कि-- है 
“दो दो द्विपदाओं को एक एक चतुप्पदा बना कर अध्ययन करना चाहिये। 
परन्तु शंसन काल--प्रयोग काल-यक्ष में क्विपदाओं का द्वी विनियोग दे। अतः 
“पृश्वां न तायुं ०! इत्योदिं ऋ० * (६५ सक्त में सन कॉल में दश ऋतचार 
द्विपदां रूप में मानी जायेंगी और अध्ययन काल में इन सूक्तों में पांच पांच 
ऋचाएं मानी जावेंगी”' संस्कृतप्रमाण पृष्ठ ७३ पर देखो । 
४--कात्यायन अनुक्रमणी में “नित्य छ्विपदा' शब्द का प्रयोग भी हे । 
अ्रतः बस्तुस्थिति इस प्रकार समभनी चाहिए कि द्विपदाए' दो प्रकार की होते 
हैं एक नित्य द्विदा ओर दूलरो नमित्तिक द्विवदा । अध्ययन काल में सब्र १४० नेम 
क्षिक द्विपदाओं को चतुष्वदा बना लेता चाहिये जिनकी ७० चतुष्पदा बनेगी | का 
ऋ'फ्संख्या में ७० संष्या कम्र हो जवेगी (०४५२-७००६०४८६ मन्जसंख्या अध्यक् 
काल में होगी। नित्य द्विपदाए' जो १७ संछ्या में हैं वे तो सदा द्विपदा दी रहेंगी। 
क्‍यों कि वे विषम संख्या आदि में होने से कोई अन्य ऋचा है नहीं जिस के साथ चतुपण्पह 
बने | जेसे ऋ. १।७० खूक में २११ ऋवाए हें । १० ऋचाओं की तो पांच चतुषत्त 
बन जावेंगी पर ११वीं ऋचा अकेली द्वे वह तो द्विपदा ही रहेगी । अतः या तोसा 
द्विपदाओं को चतुष्पदा बताना चाहिये या सर को द्विपदा रखना चादिये । मेक्समूब 
ने 'पश्वा न तायुं>” आदि ऋ० १ । ६५--३० तक की ६० द्विपदाओं को ३० चहु 
घ्पदा वना कर छाप दिया अन्‍्यों को द्विपदा दी रहने दिया यद्द अद्धंजरती न्याय ही है। 
इस के अतिरिक्त ऋ० ५। २४ की चार द्विपदाओं पर सह सघंज्पा डाल दी। मेक्समूबर 
की यद्द भ्रान्त उघ तक द्वी सीमित न रही प्रत्युत स्वामी दयाननद आदि ने भी रिबं 
सोचे इस की नक़ल की |” यद्द पणिडतम्मन्य अन्य लोगों का मत दे । अब इसका उत्त' 


खुनिये। 
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( अन्यमतनिराकरण ) 
द्विपदाए तीन प्रकार की हैं | १--आर्प द्विपदाए' | २--अपौरुषेय &िपदाए । 
३--अपौरुष य सह द्वितदाएं । हे 

क, हमें विचार इस रूप में करना दे कि अपौरुषेयअवस्था में कौन मन्त्र द्विपदारूप 
में है और फौन चतुष्पदा रूप में है। अध्येता लोक द्विपदाओं को चतुष्पदा 
करलें या यज्ञ में विनियोग वाले चतुष्पदा को द्विपदा करलें इस आधार पर 
ऋषफ्छंख्या की गणना नहीं होती द्वै | यज्ञों में तो मन्त्रखग्डों का भी ब्रिनियोग 

९ ७५/ छू ॥ 6 
करते हैं। जैले पे त्वोर्जे त्वां वायव॑स्थ०” से लेकर पशून्‌ पीहि तक एक 

हट हल * किक | 
मन्त्र यजुर्वेद का है । विनियोग वालों ने इपे त्वां | ऊर्जे त्वां। कायव स्थ । 
इत्यादि अनेक मन्त्र बना कर विनियोग किया ओर पूरे मन्त्र का नाम 
कण्डिका रख दिया । जब यजुवेंद के मन्त्रों की गणना होगी तत्र मन्त्र 
खण्ड गिने जावेंगे या पूरा मन्त्र एक मन्त्र गिना जाग्रेगा | यजुबेंद का यद्द 
पद्दला मन्त्र हि यह एक ही मन्त्र गिना जावेगा । ज़ेसा बरेद्रप्रि वेदव्यास ने महा- 
भारत में लिखा हैं कि-- 
पशुदिंसा चारिता च घजुव॑दादिमन्त्रतः । 
( महा भारत शान्ति पे ३४४। २१॥ ) 
अर्थ--यजुर्वेद के प्रथममन्त्र में ही पशुद्दिसा का निवारण किया गया है | पशु- 
॥ /5 कु ॥ दर 
हिंसा निवारण “पशून पाहि!” वाक्य से होता है। अतः यदि पे त्वा से लेकर 
। * _ ० बक ६ 5 दि 

“पशूत्‌ पाहि!” तक एक मन्त्र माना जाबे तभी तो यजुबेंद के प्रथम मन्त्र से पशुर्दिसा 
का निवारण द्ोगा । अतः वेदवब्यास के मत में यह कणिडका नहीं प्रत्युत मन्त्र है। 
जादहोर में अनुसन्धान का काथे करते हुए अचानक यह वेदव्यासव्रच्नन दृष्टि में आया 
तब व्ोँ मैंने अपने साथियों को अद्लित करा दिया था ! अतः मन्त्रों की स्थिति देखने 
से ओर ऋषि परम्परा का अनुसरण करते हुए यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ६७ मन्त्र 
दी दो पाद वाले अपोरुषेय अवस्था में हैं “पश्वा न तायुं०” आदि ऋ० १॥६४--- 
७० बक्त तक की ६० ऋचाएं अपोरूषेय अवस्था में ३० चतुष्पदा ही हैं। विनियोग वालों 
ने उन ३० चतुष्पदाओं को ६० द्विपदा बना कर विनियुक्त किया। अत: ३० चतुष्पदाओं 
की बनी उन ६० द्वियदाओं को हम आदे छििवदा ही कहेंगे वे अपौरुषेय द्विपदा नहीं 

हैँ । इन खूक्तों की प्रथम ऋचा को हम उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते ह-- 

ओरशेम्‌। पश्वा न तायुं गुह। चतन्तं नमो युजान नमो बहंन्तम्‌। 
स्॒जोषा धारा परदेरनु ग्मन्नुप त्वा सीदन विश्वे यर्जत्राः ॥ 
( ऋ० १। ६९४५। १ ॥ ) 
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अर्थ--हे भगवन ! ( पश्वा ) खोये हुए पशु के पादचिद्न आदद के द्वारा (ग) 
जिस प्रकार खोजने वाले ( तायुम्‌ ) चोर को वेसे ही (सजोबाः ) समान प्रीति बाड़े 
(धीरा: ) विद्वान ( विश्वे) सब ( यजन्ना:) उपासक लोग (नमो युजानम्‌) भक्तोंशे 
देने के लिये भोग्य पदार्थों को धारण करने वाले ( नमो बद्वन्तम्‌ ) नमस्कार को खौदा! 
करने वाले ( गुद्दा चतन्तम्‌ ) सब पदार्थों के मध्य में तथा सब के अन्तःकरणों में विद्य- 
मान (त्वा) तुझ को ( पढ़े: ) प्रत्यक्ष आप के गणों और र॒फ्टि नियमों से (अनुग्म| 
विचार क पश्चात्‌ प्रात कर लेते है और उपासन। करने लगते हैं । 

यह पूरा इस मन्त्र का वाक्यार्थ है | पर यदि यहां अपौरुपेय अब्रस्था में इस ो 
द्विपदा माना जावे तो प्रथम दो पादों का तो इतना द्वी अर्थ है कि--! खोये डुये पद्म ३ 
पादचिह्न ओदि से जिस प्रकार चोर को वैसे सब भोग्य पदार्थों के धारण करने वात 
नमस्कार को स्वीकार करने वाले सब पदार्थों या अन्तःक रण में वर्तमान तुक को बस 
इतना ही क्या मन्त्र हो सकता है कि जिस में न कतो है-न क्रिया | पर जो अआपोरुषव 
अवस्था मे द्विपदा हैं उत की यद्द स्थिति तदीं दे । अपौस्टेय द्विपदा का भी एक मन्त्र 
उदाहरण रूप में हम दिखाते है । 
ओरम्‌। अरेने मंत्र खुपमिधा सर्मिंद्धे (उंत वरहिरुवियां बरिस्त॒रीताम्‌। 

ऋण०७।१७।१॥ 


अर्थ-हे (अग्ने ) अप्नि के समान विद्वन्‌ू आप ( खुप्मिधा ) जिस प्रकार समिधा 
से अस्लनि प्रदीध्त होता है उसी प्रकार खुन्दर समिथा के समान धर्माचरण बह्मचर्य 
सुशीलता पुरुषार्थ आदि गुणों से (समिद्धः ) प्रदीष्त ( भत्र ) हजिये.। ( उत ) और जिम 
प्रकार वद्द प्रदीप्त अप्नि (उर्विया) प्रथिवरी के साथ (बरहहिः) जल को अ च्छादित करता है 
उसी प्रकार आप विद्या से प्रकाशित द्दोकर जिज्ञासुओ के हृदयों में विद्या को ( विस्वृः 
णीताम्‌ ) विस्तृत करो | 
यह मन्त्र द्विपदा के रूप में पूर्ण अर्थ वाला है। इस को अन्य छिपदा के छाप 
चतुष्पदा करने का क्या उद्देश्य हो सकता द्वै । अतः जो मन्त्र छ्िपदा रूप में पूर्ण अर्थ 
बाला है वह अपौरुषेय अवस्था में द्विपदा रूप में ही मन्त्र है। परन्तु जो चतुष्पदा रुप 
में दी पूरे अर्थ वाला है वह अपोरुषेय दशा में चतुष्पदा रूप में दी मन्त्र हे | इत 
सिद्धान्त के आधार पर “पश्वा न तायुं ०” आदि ३० मन्त्र अपौरुषेव दशा में चतु 
ध्पदा रूप में ही एक मन्त्र हें उनको ६० हविपदा विनियोग वाले बनालें पर मन्त्र तो वे 
३० द्टीहें। ह 
ख. ऋग्वेद के दस्तलेखों में अथवा सायण आदि भाष्यों के दस्तलेखों में क 
अपौोरुषेय द्विपदाओं में चतुष्पदा बना कर मन्त्रसंख्या नहों डाली गई हे। 
ग. ऋग्वेद के भाष्ययार सायण आदि “पश्वा न तायुं०?? आदि को चतुष्द्र 
के रूप में दी ऋचा मानते हैँ । इन्दौर वागल कोटा आदि से जो सायण भाण 


हीं भी 


आुफ्संक्या ] अन्वितार्थप्रदोपः ([ ११७ 


के हस्तलेख प्राप्त हुए दें उन में नीचेलिखे ५कार पाठ पाया जाता हे । 
तमत्र प्रथमाम्ठहचमाह--पश्वा न तायुं''विश्वे यज॑त्रा: ॥ 
द्वितीयाम्गचमाह--ऋतस्प देवा अनुत्॒ता' 'खुजातम्‌ || 
तुतीयाम्टचमाह--पुष्टिन रण्वा क्षितिन प्थ्वी ' क ३ बराते ॥ 
चतुर्थी ग्टचमाह--जा धूनां भ्रा्ेंव स्वस््रां” रोमा थिव्या।॥ 
पश्चवमीम्ट्चयमाह--रवर्सिंत्यप्सखु हंसो न सीदत्‌ विभदरे भा; ॥ 
( सायणमाप्य ऋ. १ | ६५। १--५ ॥ ) 


यहां सायण चतुष्पदा पूरी को पक ऋचा मान रहा है। परन्तु अपौरुषेय द्विप- 


दाओं पर वह दो पादों पर ही “तज्ञ प्रथमा |? “अथ द्वितीया |” अथ तृतीया इत्यादि 
लिखता है । 
शकाब्द १८१० में जो राजागाम शिवराम संपादित सायण ऋग्वेद भाष्य वम्बई में 


छुपा था उसमें यह पाठ छुपे भी थ | पर मेक्सप्तूल( ने अपने छापे सारणभाष्प में से इन 
पाठ़ों को डडा दिया। बेद्विकसंशोधन मशण्डल पूंना वौलों ने जा ऋ:वेद का सायेण भाष्य 
मुद्रित किया वद् मेक्संमूलर के द्वितीयसंस्करण की प्रतिलिपिमात्र हे। मैंने पुना जाकर 
बैदिकसंशोधनमरडल पुना के विद्वानों को यद बात कही तब उन लोगों ने अपने यहां 
संग्रद्दीत सायण माष्य के दस्तलेख निक/ल कर देखे उन में ऊपर लिखे पाठ सायणभाष्य 
के इस्तलेसखों में विद्यमान थे। 


घर. सव द्विपदाओं को चतुष्पदा भी कर देना चाहिये और सर्वत्र द्विपदा संख्या 
ओर चतुष्पदा संख्या भी आंख़ मीच कर लगा देनी चाहिये यह अभूतपूर् 
निराला द्वी मूल ऋग्वेद संपादन करने का प्रकार प० सातचलेकर जी का हे | 
पर प० सातत्रलेकरज्ञी भी ऋ.७। ३४ की ह्विपदाओं को चतुष्पदा बनाने में 
चअोकड़ी भूल गये उसका कारण यद है कि अन्य सत्र सूक्तों में तो एक दी 
देवता पूरे खूक्त का हे वहां तो सब को चतुप्पदा करते चले गये पर ऋ, 
७। ३४ में ३५ ऋचा हैं उस में आरम्भ में २१ ऋचाएं द्विपदा हैं । इन २१ 
ऋचाओं में पन्द्रहवीं ऋचा का “विश्वे देवा” देवता हे और सोलहवों ऋचा 
का 'अदि' देवता है। सत्तरहवीं ऋचा का “अहिदु ध्न्य.” देवता हे और अठा- 
रदवीं ऋचा का “विश्वे देवा: देवता हे | यदि यहां की ह्विपदाए' भी चतु 
प्यदा वनाईं जाबें दो १४ और १६ ऋचा चतुष्पदा बनेगी ये दोनों पृथक पृथक्‌ 
देवता वाली हैं । वेसे ही १७ और १८ ऋचा को मिला कर चतुष्पदा बनेगी 
ये दोनों भी पृथक्‌ पृथक देवता वाली हैं। अतः प० सातबलेकरजी ने इस पूरे 
खृक्त की द्विपदाओं को दो के डर से अन्‍्यों को भी चतुष्पदा नहीं बनाया । 


११८ ] ऋग्वेदमद्ाभाष्यम्‌ [ ऋफ्संण्य 


मेक्समूलर ने अपने ज्ञोयनकाल में दी ऋग्वेदभाष्य के दो संस्क्रण निकाब्रे। 
प्रथम संस्करण सन्‌ (८४६ ई० में लन्दन में छुपा और दूसरा संस्करण सन्‌ (८१० ६५ 
में लन्दन में हो छूपा था। दम ने दोनों संस्करणों के मुखप्ृष्ठों को पृष्ठ ७३ पर छाप दिया 
है। मेक्समूलर की मृत्यु  नत्रम्थर सन्‌ १६०० को हुई । पम्रैक्समूलर के द्वितीय- 
संस्करण में ' पश्वा न तायुं०” आदि मन्त्रों पर सहसंख्या दे डाली दै चतुष्पदा संव्या 
नहीं । वेद्‌किसंशोधनमणडल पूना वालों ने इसकी भी प्रतिलिपि जैसी की तेसी करदी। 
अतः वेदिक यन्त्रलय अजमेर वाले मेक़्समूलर की प्रतिलिपि नहीं कर रहे हैं प्रत्युत 
वेदिकसंशोधनमणडल पूना वाले मैक्समलर की प्रतिलिपि कर रहे हैं। मेक्लमूलर का 
प्रथम संस्करण ठीक था। वास्तव में तो द्वितीयसंस्करण संपादन करते समय मैक्स 
मूलर को ही अ्रान्ति हुईं थी। मैक्समूलरसंपादित प्रूल ऋग्वेद और पदपाठ में तथा 
सायणभाष्य के प्रथमसंस्करण में ऋ० १ | ६४--७० सखक़ की “पश्वा न तायु०” 
आदि ऋचाओं पर चतुष्पदा पर ही संख्या पड़ी है । 


हू- सायण ने . “पृश्वा नु तायुं ० इत्यादि सक्तों के प्रारम्भ में लिखा है कि “प्श्वा 
न तायुं०” आदि छे सक्तों में जो यज्ञ में द्विषदा वना दी गई हैं उनकी अध्ययन 
काल में चतृष्पदा वना कर एक ऋचा माननी चादिये क्‍योंकि दो द्विपदाओं को 
मिला कर ही मन्त्र का अर्थ पूरा होता है। ऋ्र० १ ७० खक्त जिसमें ११ द्विपदा 
बनाई गई हैं इन अयुतसंख्या बाली द्विपदाओं में सब को तो चतुष्पदा बना 
लिया जावेगा पर अन्तिम जो एक द्विपदा ११ वीं है बढ तो द्विपदा द्वी रद्देगी। 
हां यज्षकाल में उन का आश्वलायन में ११ ्विपदा रूप में विनियोग अवश्य है ।" 
संस्कृत प्रमाणु पृष्ठ ७५ पर देखो । 
सायण का यद्द कहना केवल इन्हों छे सक्तों के बारे में है नकि अन्य अपोरुषेष 
द्विपदाओं के बारे में भी । क्योंकि अन्य द्विपदाओं में दो द्विपदा मिलकर मन्त्रार्य पूण. 
होता हो ऐसी बात नहीं है वे अ्रपौरुषेय द्विपदाएं द्विपदा रूप में ही पूर्ण मन्त्रार्थ वालो 
हैं। सायण कहता है कि दो द्विपदाओं का मिल कर ही अर्थ पूरा द्वोता दे ऐसी वो 
आधे द्विपदाए' दी हैं इसके अतिरिक्त सायण यद् भी कहता है कि विषम संख्या वाहन 
द्विपदाओं में जो एक शेष रह जाती है वह द्विपदा दी रहेगी । यदि सब द्विपदाओं को 
चतुष्पदा बनालो ऐसा सायण का मत होता तो बद्द यद्व कहता कि विषम संख्या वाली 
द्विपदाओं में जो शेप द्विपदाएं रह जाती हैं वे सब द्विपदा दी रहें गी। बहुवचन से निर्देश 
होना चाहिये एकवचन क्यों है । ऋ० १ ।७०। में ११ आधे द्विपदाएं हें उनकी पांच 
चतुष्पदा बनती हैं ओर एक द्विपदा शेष रद्द जाती हे । 
अब यह स्पष्ट दोगया कि “पश्वा न तायुं०” आदि छे खक्तों की द्विपवाएं 
विनियोजक ऋषियों की की हुई हैं पर वास्तव में वे अपौरुषेयावस्था में चतुष्पदा हैं। 


हमार" 


ऋक्सेक्वा] अन्वितार्थप्रदीपः ( ११६ 
परत जनक बलककेप/ कम न ऑन "लक आजकल मरम्मत आल या" जाना 
अतः बे ३० चतुष्पदा ऋक संख्या में गिती जावेगी अत्य सब ६७ द्विपदाए' अपोरुषेया- 
बस्थां में द्विपदा रूप में ही मन्त्र हें अतः वहां उनकी चतुप्यदा बता कर गणना नहों 
होगी प्रत्युत द्विपदा रूप में ही उनको गणना द्वोगी । 


( निरुक्त के याज्ञिक अथ में द्विपदा ) 

प्रक्ष-निरुक्त में “पश्वा न तायुं०” आदि सक्तों की ऋचाओं को याध्क ने 
तो द्विपदा दी माना दे चतुष्पदा नहीं क्योंकि ऋ. १।६६। ४--६ की तीन ऋचाए' 
यास्क ने उदाहरण रूप में निरुक्त १०। २२१ में दो हैं । महपिसंमत चतुप्पदा के द्विसाव 
से वद १ मन्त्र दे तीन नहीं। पर यास्क्र लिखता दे कि  तमेता ऋचो 5नु प्रवदन्ति/! 
निरुक्त १० । २१॥ ) अर्थात्‌-यम का अर्थ अग्नि भी हे इस बात को ये अगली ऋचाएं 
बताती हें । यहां “ऋच:'” यद्द वहुबचनत तप्ी वत सकता है जय उन को तीन मन्त्र 
द्विपदा रूप में माना जावे | फिर याह#क ने स्पए्ट भी उनको “इति द्विपदा'” लिखकर द्विपदा 
नाम्र स्पष्ट भी उनका लिख दिया है | संस्क्रत प्रमाण देखो पृष्ठ ७६ ॥ अत: यास्कर के मत 
में तो “पश्वा न तायुं०” आदि ऋ० १।६४--७० तक की ऋबाए' द्विवदाएं ही हें 
अतः उनकी ६० संख्या बनती हैं ३० नर्दों । ६० द्विपदा के दिसाव से तो ऋकसंख्या 
६०१४२ द्वी ठीक है 4 

उत्तर--यद्द ठीक है। पर यास्‍्क ने याक्षिक अथ के दृष्टिकोण से उन्हें द्विपदा 
कहा है। यज्ञ में--प्रयोग में--शंसन वे ये द्विपदा बनाई जाती दे अतः हमने उनका नाम 
आपंद्धिपदा रखा द्वी है पर अपोरुषेयात्रस्था में वे ऋवबाए चतुप्यदा ही हैं | देखो यास्क 
की व्याल्या इस प्रकार है -- 


ओरेम्‌। सेनेंव सृष्ठामं दघात्यस्तु ने दिद्यत्‌ त्वेषप्रतीका ॥ 
यमरो हं ज!तों य॒प्तो जनिंत्वं जारः कनीनां पतिजर्नीनाम्‌ || 


अधे--अश्लनि की ज्वाला ( सृष्णा सेना इत् ) सेनापति से आज्ञा दी हुई सेना के 
समान शत्रुओं को ( अमम्‌ ) भय ( दधाति ) देती है। ओर अपनों को ( अमम्‌ ) वल 
(दधाति ) देती है । ( अस्तुः ) अबत्लों से प्रदार करने वाले के ( दिद्यत्‌ न ) शक्ति नामक 
श्रत्य के समान दे ( त्वेषप्रतीका' ) जिसके देखने से शत्रुओं को भय उत्पन्न होता है, 
अर अपनों में बल पेदा होता दै, जिस से सेनापति का यश द्वोता है, जो मद्दान दर्शन 
वाली ओर जो प्रदीत्त दशन वाली हे ( यप्तो ह जातः ) जो कुछ उत्पन्न होचुका है वह अश्नि 
है ( यमों जनित्वम्‌ ) जो उत्पन्न द्वोगा वद्द भी अश्नि है क्योंकि सब पदार्थों की उत्पत्ति 
अश्नि के दी अघीन हे अथज्ा जोड़े के रूप में अग्नि उत्पन्न हुआ और जोड़े के रूप में अन्नि 
उत्पन्न द्ोगा क्योंकि ऐसा कद्दा गया हे कि इन्द्र ओर अश्निजोड़े के रूप में पेदा हुए थे' । 


$--प्रतीक का श्रथं दे दर्शन और प्वेष शब्द के अर्थ भय, बल, यश, महान्‌ और प्रदीघ्त हैं । 
*.ऋ० “यमाविहेहं मातरा०” ऋ०६।५६।२॥ 


१९० ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ ऋक्‍्संश्ा 


एच छा ऋ नाक ८ आम चरम ८८... 
(कनीनां जार: ) यद्द अश्नि कन्याओं के कन्यात्व को दूर करने वाला हे क्योंकि विव३ 


में अग्नि में लाजादोम होने पर वे कन्या से वधू वन जाती हैं | ( जतीनां पति; ) और प्रः 
अश्लि स्ल्रियों क। पालक है। क्‍योंकि स्वप्वामिभात्र से जिस यज्ञ का स्वामी पति है र9 
यज्ञ की खामिनी उसकी पल्नी भी हो जाती है. उस यक्ष के सन्बन्ध से स्त्री अ्रप्निप्रतार 
होती है क्‍योंकि अग्नि के समीप स्लरिय| जायात्व का ब्रत लेती हैं इत्यादि । 


इस प्रकार प्रातरनुवाक और आशिवन कर्म में इन द्विपदाओं का विनियोत है 
बहां उस अर्थ में ये द्वियदा हैं । पर वास्तव में अपीरुषेयाजस्था में ये चतुप्पदा रुप में ई 
ऋचा हैं | यज्ञ में विनियोग के अतिरिक्त पूर्णा अर्थ इस ऋचा का इस प्रकार दे | 


( महर्पिभाष्यानुपारिण। व्याख्या ) 


जो सेनापति ( यम: ) नियम में रखने वाला (ह ) निश्चित रूप से है । (ज्ञात) 
प्रकट रूप में विद्यमान है। ( यम: ) सब पर पूर्णगा रूप से नियम करने वाला है ओर 
( जनित्वम्‌) पिता के समान वर्तमान है । ( कनीनाम्‌ ) कन्या के समान वर्तमान रात्रियों 
के ( जार: ) नाश करने वाले सूर्थ के समान वतंमान है । ओर जो सेनायति ( जनीनाम्‌] 
प्रजाओं का ( पतिः ) पालक हें वह (/खेए्ा ) छुशिक्षित ( सेता इंच ) विजय कराने वात्रो 
सेना के समान है और ( अत्तुः ) शल्यस्त्र चलाने वाले के ( त्वेपप्र तीका ) अपने प्रकाश 
से प्रकट हुई (दिद्युत्‌ न) त्रिजली के समान जो अलह्म शत्त्र हें उनके समान सेनापवि 
(अमम) अपरिपक विज्ञान वाले मनुष्य को ( दवआति ) अपने संरतक्तण में धारण करता 
है और उसके दुःख अज्ञान आदि को नष्ट करता है । 

इस प्रकार चतुष्पदा ऋचा का अर्थ मद्॒र्षि ने किया है | इन अपोरुषेय चतुप्पद 
ऋच।ाओं को विनियोजकों ने द्विपदा वनाकर पध्रिनत्ियोग क्रिया ओर उसी प्रक्रिया से उन 
का व्याब्यान किया | क्योंकि ये 'परवरा न तायुं०” आदि ऋचाए' अपोरुषेयात्रस्था 
में चतुष्पदा हैं अतः वे संख्या में ३० हैं. ६० नहीं और ऋकलंब्या १०५९९ ही ठीक है। 


( सहद्विपदाओं में इकट्ठी। संख्या डालने का कारण ) 


अन्यों का जो यह कददना है कि ऋ० ४ ।२४ की ४ द्विपदाओं में दो दो मन्त्रों # 
इकट्टी संख्या डालता व्यर्थ है जेसी कि मेक्समूलर की नक़ल करके स्वामी दयानन्‍्दजी 
ने सहसंख्या डाल दी है | सहसंख्य का प्रकार देखो पृष्ठ ७० । यद आत्तेत भी अशान 
के कारण ही हे | जिस प्रकार वेड्डट माथत ने सहासत ऋषियों का वर्णन किया द्दे उसी 
प्रकार सदद्विपदाए' भी हैं । संस्कृत प्रभाण देखो पृष्ठ ७८ । ये ऋ ४। २४ की चार 
हद्विपदाए' इस प्रक(र की हैं जो पृथक पृथक चारों द्विषदाए' अपने में खुसमाप्त 
वाली द्वोती हुई भी इन दो दो के अर्थ का साक्षात्कार साथ होने योग्य द्वी हे । अतः गे 
सदद्विपदा कद्दाती हैं । 


अुक्‍्संख्या ] अनि ्रताथ प्रदीप ; [ १११ 


यहां यद्द ध्यान रखना चाहिये कि चारों वेदों में कुछ मन्त्र ऐसे हैं जो कई स्थानों 
पर आते हें । उन समान मन्त्रों में कहीं ऋषि भिन्न हे कहां देवता भिन्न हे कहद्दीं प्रकरण 
झादि भिन्न हैं । इसके कारण समान दीखने वाले मन्त्रों का भी अर्थसाक्तात्कार और 
उनके साक्षात्कार की स्थिति पृथक पृथक है । 
क्योंकि ये सदृद्विपदाए' हें अतः सायण ने भी अपने भाष्य में इनको सदद्विपदा 
के रूप में दी उल्लेख किया दै-- 
तत्रेसे प्रथमद्वितीये । अथ तूृतीयाचतुथ्यों । 

द ऋ० साथए भाष्य ५१२४ । १--४ ॥ 
अर्थात्‌-ये दो ऋचाए' पद्दली दूसरी हैं। तथा ये दो ऋचाएं तीसरी चौथी हैं । 
इस प्रकार सायण ने सहनिर्देश किया है | आश्चर्य है कि सायण के ऋग्वेदभाष्य 

के दस्तलेखों में विद्यमान भी ये पाठ मेक्समूलर ने अपने सायणभाष्य के संस्करणों से 
निकाल दिये ओर मेक़समसूलर का अज्ञकरण करके वेद्किसंशोधनमण्डल पूना वालों ने 
भी उन पाठों को छोड़ दिया । परन्तु राजाराम शिवराम संपादित १८१० शकाब्द मु बई 
मुद्रित ऋग्वेद सायणभश्ाष्य में ये पाठ छपेभी थे। यद्यपि मेक्समूलर नेसायणभाष्य से ये 
पाठ निकाल दिये हैं तथात्रि न समझते हुए भी मेक़समूलर ने अपने संपादित मूल 
आग्वेद ओर पदपाठ तथा सायणुभाष्य के अपने दोनों संस्करणों में भी इन चार द्विपदाओं 
पर सद्द संख्या दी डाली है जेसी कि इस्तलेखों में सहसंख्या थी । परन्तु इसको न 
समभ कर म्रेकसमूलर ने 'पुश्वा न तायुं०' ऋ० १ । ६४--७० की चतुष्पदाओं पर भी 
सायणमाष्य द्वितीय संस्करण में सद्द संड्या डाल दी । यद्यपि मेकसमूलर ने साथणभ्ाष्य 
के प्रथम संस्करण ओर मूल ऋग्वेद तथा पदपाठ में “पश्वा न तायु ०” प्रन्त्रों पर 
चतुष्पदा संख्या द्दी डाली है सदसंख्या नहीं। आश्चये हे कि इसका भी अनुकरण वेदिक 
संशोधन मण्डल पूना वालों ने कर लिया । अतः अनन्‍्यों को यह कद्दना चाहिये था कि 
वेद्किसंशोधनसणएडल पूना-बालों ने मेक्समूल रसंपादित सायणभाष्य के द्वितीयसंस्करण 
का अन्धानुकरण कर दिया । मद्रषि के मोक्षधाम पधारने पर मेकसमूलर के सायणुभाष्य 
का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था। मैक्समूलर का सायणभाष्य प्रथम संस्करण 
ठवा मूल ऋग्वेद और पद॒पाठ महृषि जीवन काल में मुद्रित हुआ था बह ही ठीक था 
प्रदर्षि ने ठसको देखा दो या न देखा दो ऋषिपरम्परागत बात दोनों जगह है । 

अतः क्‍योंकि द्विपदाएं तीन प्रक(र की हैं । एक आप॑ द्विपदाएं जो अपोरुषया- 
'धत््या में चतुष्पद| वाली ऋच(ओं को ऋषियों ने द्विपदा बनाया उन आएं द्विपदाओं पर 
अगोब्पेय(बश्या की चतुष्पदा संज्या दी डालनी चाहिये। ओर दूसरी अपौरुषेय द्विपदा 
हैं उन परे द्विपदा पर दी मन्त्र संख्या डालनी चाहिये और तीसरी जो सहतद्विपदाएं हें 
उन पर संदसंण्प( द्वी डालनो उचित द्वे। मदर्षि समभते थे कि द्विवदाएं तीन प्रकार की 
"है भ्रतः उन्दों ते छवि पदाओं के संवपाकूनप्रकार में तीन ढंग घर्ते यद्द मदर्षि का ऋषित्व 

१६ 


१२२ ] क्रग्वेदमद्धाभाष्यम्‌ [ ऋक्‍कसंब्य 
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है न कि अज्ञान या दूषण | यदि यह किसी को नहीं दीखता तो “जप स्थाणोरपराष्र!” 
आर कद्दावत भी है कि “प्रायः शुष्कस्तनी नारी कश्ुकमेव ,निन्‍्द्ति”” “< नाच न क्र 
आंगन टेड़ा” ।. 

प्रक्ष--पद्द आग की अपनी ही फल्पना हे कि द्विपदाएं तीन प्रकार की द्वोती हैं। 
अभी तक तो हमने यद्दी सुना था कि द्विपदाएं दो प्रकार की होती हैं १--निल द्विपय्म 
ओर *--नेमित्तिक छ्धिपदा । 

उत्तर--पह ठीक हे | ज्ञिन की अपनी बुद्धि नहीं दे वे उन बातों का संग्रद्द कग्डे 
फिरते हें जो दूसरे लोग कहते हैं यद्दी उनकी पणिडिताई द्वे वे पणिडत नहों दे वे संग्रद्मलप 
हैं। तुम यह बताओ कि वेदों में ऋचाओं की जो स्थिति है उसके अनुसार परिमाणाईं 
बनानी चाहिये या जिस प्रकार नवीनों ने अपनी प्रक्रिया निर्वाहार्थे परिमायाएं घनाई ई 
बैसा वेद्‌ को कर देना चाहिये । हम तो इसको अनुचित समभते दें | दमने जो तीन 
प्रकार की द्विपदाओं का उह्लेख किया हे उस विपय में वेद्‌ के अन्दर की स्थिति, बाइा 
के प्रमाण और हेतु तथा हस्तलेखों की स्थिति आदि जिस्तार से लिख दी। श्रतः 
: “पश्वां न. तायुं ०”? आदि ऋचाएं ऋक्‍संख्या प्रखइ में २० दी गिनी जावेंगी ६० नहीं | 

अतः ऋकक्‍संख्या १०५२२ ही ठीक है । मैक्समूलर का भी यहद्दी मत हे। स्ेक्र | 

७, ० जज 

साम्श्रमी भी ऋग्वेद को सुनिश्चित ऋक्‍छंष्या १०४९२ द्वो मानते हैं । वे द्कि पदानुकूस- 
कोष में पते भी इसी संड्या को लेकर दिये गये हें । ओर मेकडानल मद्दोद्य भी बाबर ' 
खिल्यसूक्तों की ८० संख्या निकाल कर (१०४४२ ऋकक्‍्संख्या बताते हद उसमें ८० झुत् ! 
बालखिल्य की जोड़ देने पर १०४४२ +८०-१०४२९ ऋकक्‍संख्या द्वोजाती दे । यही रु 
ऋकसंख्या है। 


( द्विपदा विवेचन ) 


कात्यायन आदि ने लिखा है कि “द्विपदा में बीस अक्तर होते हैं उसको ग्िफरा 
विराट कहते हैं। एकपदा में उससे आधे अक्षर अथात्‌ दश अच्चर होते हैं । ओः 
दो दो द्विपदाओं की चतुष्पदा बना कर अध्ययन करते हैं । विषमसंख्या वाह 
द्विपदाओं में जो अन्तिम एक द्विपदा रह जाती है वह द्विपदा ही रहती है। अमिश 
यह है कि ऋग्वेद के मन्त्रों में कुछ ऋबाएं दो पाद वाली हदें ओर कुछ ऋतचाएं एक फ 
वाली हें। दो पाद वाली ऋचाओं में बीस अक्षर दें और एक पाद बाली ऋचा; 
.दृश अ्तर हैं | दो पाद बाली ऋचाओं का द्विपदा विराट छुन्द कद्दा जावेगा । झोर' 
: दिवंदा यज्ञ काल में हें अध्ययनकाल में तो दो दो द्विपदा। एक चतुष्पदू। बता कर रु 
ज्ञविंगी | पर॒स्तु विषम संख्या होने के कारण सम्रसंज्या तक तो सत्र द्विपदा चतणह 
बनती चज्ती.जाब्रेंगी.पर अत्तिम छिपद्रा द्विपदा दी रहेगी जेले--ऋन्तेद प्रथम मृएइतर 


न 


झुफ्संज्या ] अझन्थितार्थ प्रदीप: [ १२३ 


३७ धुक्त में ११ छ्विवदा घनी हैं उनमें १० संख्या तक तो पांच चतुष्पदा बन जावेगी । 
बक झन्तिम ग्यारदर्वीं द्विपदा द्विपदा ही रहेगी। संस्क्रत प्रमाण पृष्ठ ७६ देखो | 
ऋग्वेद प्रातिशाण्यकार ने लिखा है फि-- 

“कुछ लोग तो बीस अक्षर वाली सब द्विपदाओं में पांच पांच अक्षर के चार 
पाद बना कर चतुष्पदा कर लेते हैं ओर उन का अच्षेरपढछक्ति छन्द मानते हैं ।”” 
देखो पृष्ठ 3७६, ८० । 

इस विषय में हमारा कददना यद्द है कि द्विपदा कहने से यह पता चलता है कि 
इस मन्त्र में दो पाद हें । विराट का अर्थ हे कि वे दोनों पाद दश दश शअ्तक्तर के होते हें 
क्योंकि विराट शब्दका अर्थ है दश संख्या | परन्तु उस मन्त्र में छुन्द फ्या है यह भी तो 
बताना चाहिये | इसी लिये ऋग्वेद प्रातिशाख्यकार ने लिखा है कि “जिसमें एक पाद 
हो उसे एकपदा कहते हैं ओर जिसमें दो पाद हों उसको द्विपदा कहते हैं । उस में 
देखना यह चाहिये कि इन द्विपदा या एकपदा के पाद में कितने अक्षर हैं। वह 
एक पाद जिस किसी छन्द के एक पाद के समान अक्षर वाला है वही छन्द द्विपदा 


और एकपदा में जोड़ देना चाहिये ।” जैसे यदि किसी द्विपदा का पाद्‌ आठ अक्षर 
वाला है तो उस द्विपदा का शायज्री छन्दः है। क्‍योंकि गायत्री के प्रत्येक पाद में आठ 
अत्तर होते है। और यदि किसी द्विपदा के पांद ग्यारह अक्तर के है तो उस द्विपदा का 
छत्द तिष्टुए है क्‍योंकि जिष्ठुप्‌ छन्द के प्रत्येक पाठ में ग्यारद अक्तर दोते हैं । अर्थात्‌ 
किसी मन्त्र में छन्द बताने के लिये द्विपदा या पकपदा कह देना पर्याप्त नहों है। उस 
में छुन्द्र नाम भी बताना चादहिये। यह शोनक तथा यद्दी उसके व्याख्याकार उबट ने भी 
ब्रिखा है। दोनों संस्कृत प्रमाण पृष्ठ ८० पर देखो । छुन्दःसंख्या में ऋग्वेद के छन्दों की 
गणना द्वे कि ऋग्वेद में २४५१ गायत्री छुन्द वाले मन्त्र हें और २४१ पम्रन्त्र उष्णिक छुन्द्‌ 
घाले हैं. इत्यादि आगे लिस्न्र! जावेगा । यहां छुन्दःसंख्या में लिखा है कि ऋगेद मे 
लै एकपदा हैं और १७ द्विपदा' हैँ ।”” संस्कृत प्रमाण पृष्ठ ८० पर देखो । यहां द्विपदा 
या एकपदा फहने से छन्द का ज्ञान नहों होता है मद्दषि ने तो द्विपदाओं और एक- 
पदाओं में छुन्द का नाम भरी लिखा है । पिह्नल छुन्दःशाह्त में भी गायत्री के भेदों में 
एंक छुन्द जिसमें बारह और आठ अक्षर फे दो पाद हैं उस का नाम छ्विपदा विराट 
गायत्री है। केवल द्विपदा न लिख कर उसको गायत्री के भेदोंप गिना है और उसका 
पूरा नाम छिपदा विराट गायत्री दिया है। संस्क्रतप्रमाण पृष्ठ ८! पर देखो । 
यदद दसने प्रसहृनुप्सहृवश द्विपदाओं के सम्बन्ध में लिखा है | इन द्विपदाओं 
को न समभ कर १०४४२ संख्या नवीनों ने ऋचाओं की कर ली थी उसका सप्रमाण 


१-- यहां अभिप्राय नित्य द्विपदाओं से है । भ्रन्य सब द्विपद[एं तो दुन्दःस॑ख्या के मत में 
चतुष्पद[ कर दी जाती हैँ। 


१२४ ] ऋग्वेद्महाभाष्यम .... [ प्राफ्संल्या 


ग्ग््ग्ग्ग््8ग्ग्ग्ग्ग्ग्ण्ण्ण्ण्ण््ण्ण्ण्ग्गम्म्न् फिर कट??? 2 ७७छ७छछछऋऋणञणा्ष्ऋ८<ूथ >पबकल 3 
विवेचन किया गया। अतः ऋग्वेद की सद्दी ऋक्‍संख्या १०५२२ ही है जेसा मदर # 
अभिमत सिद्धान्त है | 


( वेडहूटमाधव की ऋक्‍संख्या ) 


वेक्ुटमाधव ने अपने ऋग्वेदभाष्य में पञ्चमाएक के पशञ्चमाध्याय के प्रारम्म ई 
ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या के विषय में लिखा है' कि-- 


मु पेक्ूटमाधव ने स्त्रयं ऋग्वेद के मन्त्रों की १०४०२ गणना की है| 

इस गणना में सब नेमित्तिकद्रिपदा चतुष्पदा करके मन्त्रसलूया गिनी गई है । ओर 
यदि नेमित्तिक द्विपदाओं को चतुप्पदा न बनाया जावे तो द्विपदावस्था में ऋमेद 
की मन्त्रसंखया १०४८० होगी ।?”” यह वेहुटमाथव का मत है.। संस्क्ृतप्रमाण पृ 
८९ पर देखो । 

नव्यमतानुसार ऋग्वेद में १०५४२ मन्त्र हैं। उनके मताचुसार नेमित्तिकद्विपदाओं 
की संख्या १४० है। यदि ये १४० द्विपदाएं चतुष्पदा कर दी जायें तो ७० संख्या कप । 
हो जावेगी । १०४५४५२-७०-१०४८२९ । और इसमें से भी ८० ऋचाए' बालखिल्वसस्ले 
की निकाल दी ज्ञाबवं तो १०४८२-८०८१०४०२ ऋकसखया वेडूटमाघव के अनुसार रहता । 
है । पर वेड्ूटमाधव ने जो यह लिंखा है कि द्विपषदाओं फो व्तुष्पदा यदि न बनाया जाओ | 
तो ऋकसंख्या १०४८० दोगी यह असत्य है। क्योंकि १४० नेमित्तिक द्विपदा यदि 
चतुष्पदा न बनाई ज्ञावें तो ७० संख्या ही अधिक हो सकती है। १०४०२+७०८१०४४ 
ऋकसंख्या द्विपदापक्त में वन सकती दैे क्योंकि १७ नित्य द्विपदाए' तो चतुष्पदा बन नहीं ' 
सकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वेड्रूटमाधव भूल से १७ नित्यद्धिपदाओं को कल्पब - 
से चतुष्पदा करक ८ संख्या और अधिक जोड़ बेठा है । १०४७७२+८८२०४८० संल्या 

से ध्यान रहा | ह् 

बालखिल्य ऋचाओं को ऋग्वेद में न जोड़ना ओर द्विपदाओं की संख्या १४५ 

१७-१४७ मानना यह सब अक्षानवश है यद्द हम विस्तार से पू्वे लिख चुक हैं । 


( छुन्द!संख्या पारिशिष्ट की ऋक्‍्संख्या -) 
छुन्दःसंख्या नामक ऋग्वेद के परिशिष्ट में ऋग्वेद के छुन्‍्दों की गणना ऐड 
प्रकार की हे-- | 
ऋग्वेद में २०५१ गायत्रीछन्दवाले मन्त्र हैं। ऋग्वेद में ४ २५ रेत्रिष्ठु प्‌ छन्द वाले पता | 


१? ३४१ उष्णिक १9 १ । १३४८ जगती 9... 9४9 
१9 ८:4४ अनुष्डुप्‌ १9 १) १9 ९ 9 अतिज गती १) फ् 
४ रै८१ बृहती »# ”?. १६. शक्षरी # ४ 


9”. २३१२ पडिक्त व! क्र &6& अतिशक्करी | 
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आयफन्नक "हा इाआओँ न ५ (0 ञ 
झुम्ेद में ५ अध्टि छन्द वाले मन्त्रदें । ऋग्वेद में १६४ बाहत प्रगाथ हैं 


» ८9४ पअत्यष्टि # ४ » ५५ काकुभ प्रगाथ हैं 

५». २ धृति ः » १ महाबाहतप्रगाथ हैं 

७ १ अतिधृति » #» प्रगाथों की संख्या का योग २४० 

४. ६ एकपदा .» -« होता है। दो दो मन्त्रों का एक प्रगाथ होता* 

#.. २१७ द्विपदा ५ हि १ है। अतः २४० »( २-४०० संख्या ऋचाओं 
की होती है । 


इन सब का योग १०४०२ है। यह संख्या भी पूर्वोक्त प्रकार द्वी समझो | संस्कृत 
प्रमाण पृष्ठ ८*--८रे पर देखो । 
( सहोदास को ऋक्‍संख्या ) 
चरण॒व्यूद्द के टीकाकार मद्दीदास के मत में अर्द्ध्च पक्त में १०७६६ ऋकक्‍्संख्या 
-है। और उस के मत में द्विपदा पक्ष में १०५५२ ऋकसंख्या है। और वालखिल्य रद्धित 
१०४७२ संख्या उस के मत में है |... संस्कृत प्रमाण पृष्ठ पएरे--८४ पर देखो । 
पूर्वोक्तप्रकार से ही १०४०२ ऋक्संख्या समभो | उस संख्या में ६० अर्द्धचों को 
भर जोड़ो तो ऋ क्संख्या * ०००२+५४८१०४६६ द्वोती है। ऋग्वेद में कुछ मन्त्र चीणि 
श्रीणि अद्धंच कहांते हैं/ उनको महीदे।स॑ : वध्ययन काल में एक एक के दो दो मन्त्र 
बनाता है अंतः ६४ संख्या अधिक हो जाती द्वे | तीणि चीरि अरद्धंचे दुगने किस प्रकार 
बनाये ज़ाते हैं यद दम पुष्ठ १११.पर लिख चुके हैं । 
कक, - ( कात्यायन को ऋक्‍संख्या ) - 
ऋग्वेदसर्वानुक्रमणी में जिस प्रकार ऋग्वेद के मन्‍्त्रों का बणन किय। दै उस के 
अनुसार कात्यायन के मत में ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या १०५५२ है। 
( सत्यव्रतसामश्रमों को ऋक्‍्संख्या ) 
सत्ववब्नतसामश्रमी ने ऐतरेयालोचन नाम के ग्रन्थ में विस्तार से कई वार ऋग्वेद 
की ऋक्‍संख्या लिखी है। बहां सत्यवतसाम्रश्रमी लिखते हैं कि मेरे निश्चय के अनुसार 
अग्वेद की ऋ्रक्संख्या २०४२२ सुनिश्चित हे। संस्क्रतप्रमाण पृष्ठ ८७ पर देखो | 
यही मह॒बि को भी अभिमत है | 
१--दो ऋचाओं के समूह को प्रगाथ कहद्दते हैं । उन दोनों ऋचाओं में पहली ऋचा का जो 
छुन्‍्द्‌ होता है उस पर प्रगाथ का नाम पढ़ता है । जैसे बाहत में जो दो ऋचा होती है 
उनमें प्रथम ऋचा का छुन्द बृहती और दूसरी ऋचा का छुन्दर सत्तोबृह्दती है पर प्रथम छुन्द 
ब्रृहती पर नाम पड़ेगा उस प्रगाथ को बाहंतप्रगाथ कहेंगे । इसी प्रकार काकुभप्रगाथ में 
पहली ऋचा का छुन्द ककुप्‌ और दूसरी का छुन्द सतोब्ृहती । महाबाहँतप्रगाथ में पहलो 
ऋचा का दुन्द महाबृहती और दूसरी ऋचा का छुन्द महासतोबृहती होता है । देखो 
शब्दानुशासन ( अष्टाष्यायी ) ४ । २ । ५९ ॥ 


. *१६ ] ऋग्वेदमदाभाष्यम्‌ [ आफसंस्या 


( पारायथणसंख्या ) 

,.._ लोगाज्षिस्मृति, अजुवाकानुकमणी और चरणव्यूद आदिमें ऋग्वेद की पारायए- 
संख्या १०५८१ लिखी है । पारायणसंछ्पा का अभिप्राय उन लोगों का यह है हि 
ऋग्वेद में जितने मन्त्र हैं उन में ऋग्वेद की शाखाओं में कुछ मन्त्र कम बढ़ ऐं तथाष 
कुछ मन्त्र सत्र ग्रन्थों के हैं। उन बढ़े हुए शाखा और सत्र ग्रन्थों के सब मन्त्रों को ओड़ 
लिया ज्ञावे तो ऋग्वेद की पारायणसंख्या १०५८१ है। संस्क्ृ॒तप्रमाण पृष्ठ ८४ पर देखो। 

मदहृि ने ऋग्वेदभाष्य के प्रारम्भ में जो तालिका दी है उसके अनुसार तो ऋग्तः 
की ऋकसंख्या १०५२२ है यह हम विस्तार से लिख चुके हैं । परन्तु उस ताब्निका डे 
बाद महर्षि के वेदभाष्य में तालिकाओं के अन्त में पूर्ण योग १०५८६ लिखा दै वह 
पारायणसंख्या के दृष्टिकोण से है या क्या यह हम नहीं बता सकते हैं | 
(पूर्वोक्त सब वणन के अनुसार ऋग्वेद की ऋकक्‍संख्या के सब मत इस प्रकार हैं ) 
१०४२२---यह संख्या महर्षि संमत है और यही संख्या ठीक भी दै। इस संख्या 
की समालोचना करना वाललीलामात्र ही है | 
१०५४२--नव्य लोग -पश्वा ल तायु? आदि ३० चंतुष्पदा ऋत्वाओं को मो 
६०द्विपदा कर लेते हैं अतः उन के यहां ३० संख्या अधिक हो जाती 
है १०५२२--३०८१०५५२ | 

१०४७२--कुछ लोग वालखिलल्‍यों को ऋक्‍संख्या में नहीं गिनते अतः उन के 

मत में ८० संख्या कम हो जाती है ॥। १५०४४२-८०-१०४७२ 
ऋफकसंख्या उनके मत में है । 

१०४८२---ऋग्वेद में १०५२२ ऋचाएं हैं । उनमे &७ जो द्विपदा हैं उनमें पे 

१७ नित्य द्विपदा तो चतुष्पदा हो नहीं सकतीं शेष ८० द्विपदाओं को 
: चतुष्पदा करने से ४० संख्या कप हो जाबेगी १०५२२-४०- 
१०४८२ ऋक्संझया होती है । 
१०४०२--उस १०४८२ ऋकक्‍तख्या से 5० बालखिल्‍्य ऋचाओं को कुछ लोग 
निकाल देते हैं उनके यहां १०४८२-८०८१०००२ ऋक्संख्या 
होती है । 
१०४६६--प्रहीदास १०४०२ ऋक्संख्पा में त्रीणि त्रीणि अ द्वैचाओं की संख्या 
दुगनी करके &४ संख्या जोड़ता है अतः उसके मत में १०४०२+ 
६४८-१०४६६ ऋकूसंरूया होती है । 
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पग्+..ऋगेद के शाकल चरण' के अन्तर्गत शैशिरीय शाखा की यह ' के अन्तगंत शैशिरीय शाखा की यह 
ऋणज़्संख्या है । 
१०४१६---ऋग्वेद के शाक्ल चरणान्तगंत पांच' शाखाओं की यह ऋज़्संख्या 
है । इसमें संज्ञानसक़ की १५ऋचाए' सम्मिलित हैं | संज्ञान स्क़ देखो 
पृष्ठ ६५ | 
१०४००--यह संख्या किसी अन्य शाखा की है । 
१०४४२--मेकडानल महोदय ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या वालखिल्यों के बिना 
१०४४२ ही मानते हैं | उन में यदि ८० ऋचाए' बालखलयों की 
जोड़ी जाबें तो १०४४२+८०-१०४२२ ऋक्‍संख्या होजाती है यही 
महर्षि को अभिमत है | 
१०४८०--यह वेह्ुटमाधत्र की ऋक्‍!संख्या द्विपदापत्त में है जो विचारणीय है। 
१०५६६--प्रहीदास के मत में यह संख्या इस प्रकार है क्रि १०००२ ऋचाश्श्रा 
में ७० संखूया तो नेमरित्तिक द्विपदाओं की दगनी करके जोड़ों, और 
&४ संख्या त्रीणि त्रीण अद्धंचाओं की जोड़ो तो १०४७०२+७०+ 
&£४८-१०५६६ ऋक्संख्या होती है | »< 
१०४८१--यह ऋग्वेद की पारायण संख्या है । अथवा महीदास ने यह भी 
लिखा है कि १०४६६ ऋकसंख्या में नेमित्तिक द्विपदाओं की ७० 
संख्या द्विपदां करके ओर जोड़ो तथा च १५४ ऋचाएं संज्ञानप्क्न की 
जोड़ो तो १०४६६+७०+१५८१०४८१ ऋकसंख्या इस प्रकार 
भी बन जाती है । परन्तु यहां विचारणीय यह है कि ऋग्वेद 
में २०२४ वगे हैं । उनमें से यदि वालखिल्य ऋचाएं नहीं गिनी 
जाती हैं तो बालखिल्यों के १८ वर्ग भी नहीं गिने जावेंगे तदनुसार 
२००६ वगे अनुवाकानुक्रमणी के अनुसार बनते हैं । संज्ञानस्क्क तो 
._ $- ऋग्वेद का पहला विभाग चरण है फिर चरणों के विभाग शाखा हैं रा 
२--१- शा कक्ष '९-शाडइखायन, ३-अश्वज्ञायन, ७४ मणयडूक, २ चाष्कतज्ञ | 
> १०४७२--बवैदिकसंपत्ति । 
१०९४:२४: और १०४६७ रामगोविन्द त्रिवेदी, गोरीनाथ भा । 
१०४७२--गोपाल हरि देशमुख । 
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परिशिष्ट है उसके चार व प्रथक्‌ हैं यदि संज्ञानखक्त की ऋचाएं जोढ़ी 
जावेंगी तो उसके ४ वर्ग भी वर्गसंख्या में जुड़ेंगे अतः फिर वर्गसंख्या 
भी वालखिल्यों के बिना २०१० माननी पड़ेगी । अनुवाकानुक्रमण 
में वालखिल्य को छोड़ कर वर्गसंख्या २००६ ही है । 

चेडडुटमाघव इस पारायण संख्या को अशुद्ध बताता द्वे वद्ध लिखता दे कि-- 

ऋचा दश सहस्तराणि ऋचा पश्च शतानि च । 
ऋचामशीति; पादश्य पठो 5थ॑ न समजझ्जसः॥ 

अर्थ--दस हजार पांच सौ अस्सी और एक पाद' अर्थात्‌ १०५८१ ऋकरसंख्या 

कद्दना ठीक नहों दे । 
( सैकड(/नल कीं ऋक्‍्संख्या ) 

मेकडानलमहोद्य ने ऋक्‍सर्वानुक्रमणी की अपनी भूमिका के पृष्ठ १७ रं८्प्न 
लिखा दे कि-- 

“ऋण्वेद' की शाक्लश।खा के -मन्त्रों का बहदयोग जो :प्रति मएडल 
हिसाव से मेंने किया उसको १०४४२ संख्या होती है । ओर यही ऋक्संख्या 
छन्दों की गणना करने से बनती है परन्तु छन्दःसंख्या का योग १०४०२ है। 
दयानन्दसरखती- ने जो प्रतिमएडल संख्या लिखी है उसका योग” १०५२१ होता 
है पर दयानन्दसरसती ने इृहस्योग १०४८६ लिखा है । और यदि में द्विपदाओं 
को दुगनी गिन्‌' जो कि रांंख्या में १२७ हैं' तो मेरा योग १२७ और अधिक 


4 _. एंक पाद का अर्थ है. एकपदा ऋचा जो कि ऋग्वेद १० | २० । १ में दे ““अद्रं नो मर 
वातय मन; यह घेझटमाघव ने पत्ममाष्टक के पत्नमांध्याय के भूमिका छोकछ २६४ 
लिखाहै।... ; ह 

२--१ ०५२२ महर्षि का योग समझना चाहिये । 

३--द्विपदाएं केवल ६७ हैं देखो ६८४ ६०--६४ । मैकडानल ऋ. १।८६५१--७० की ३० चतुषः 
दाओं को द्विपदा समरू बैठा और दपद/भ्रों का योग ६७ ।- ३०७१२७ मान बैठा | जो बोष 
ऋ. १।६५--७० की चतुष्पदाओं को द्विपदा मानते हैं वे उन ३० चतुष्पदाओं की ६१ 
द्विपदा करके गणना ६७+६०-१ १७ द्विपदाओं को करते हैं. न कि रखना तो उन्हें ३० च[ः 
ध्पदा और गणना करना ३० द्विपदा के रूप में यद्द स्पष्ट भूल मैकडानल की है। यदि ढव 
४० चतुष्पदाओं को द्विपदा करना दे तो उनकी संख्या भी ६० रखनी चाहिये जैसा गण 
क्षोग करते हैं । े | 


का 
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हि... 3506“ “मनन जल लीन त बना ५५ 3 लडकी रजलिलिकलकी. "46: 
हेकर १०४४२+१ २७-०१ ०५६६ होता है इस सँख्या में केवल ११ सेख्ण उससे 
कम है जो जोड़ ऋक्‍्सवौनुक्रमणी का है। १०४८० ऋक्सबोनुक्रमणी की पारायण 
मंख्या है १०५८०-१ १८-१०५६६ | 


मेरा विचार है कि ऋग्वेद की द्विपदा की हुई ऋचाओं पर यदि अनुसन्धान 
किया जावे तो यह जो स्पष्ट विरोध छन्द;संरूपा का है वह ठीक हो सकता है । 
यदि ऐसा होजाबे तो साहित्य के इतिहास में यह आश्रयजनक वात होगी कि संसार 
में मनुष्य किस प्रकार अपने ग्रन्थों को केवल रटने के रूप में स्मरण कर के इतना 
सुरचित रखते रहे कि जिसमें एक संख्या भी इधर उधर न हुई । मेरी टेबल जिसमें 
छुन्दों के अनुसार गणना की है साथ में दी हुई है।” ( इसके लिये देखो पृष्ठ ८८ 


चित्र सस॑ं० २१ ) अंग्रेजी प्रमाण पृष्ठ ८ पर देखो । है 
( ऋकपर्वानुक्रमणी भूमिका ) 


मैकडानल की जो १०४४२ ऋक्‍संख्या है वह ठीक है क्योंकि यह ऋक्‍षसंख्या 
बालखिलल्‍यों को छोड़ फर दे । यदि वालखिल्प सूक्तों की ८० ऋचाएं इसमें सम्मिलित 
करलो जाबें तो १०४४२+८६००१०४२२ ऋकखसंख्या प्रदिसंमत ही होती है अतः 
मैरकडानल की इस ऋकसोे छुपा और मद्ृषि की ऋक छंख्या में धास्तविक कोई भेद नहीं 
है। मेकड|नल मी ऋ. है।९५४--७० की ऋचाओं को चतुष्पदा मानता है वह टीक 
है जिसकी सिद्धि दम विस्तार से फर चुके हैं | छन्दःसंख्या में तो ६७ द्विपदाओं में 
से ८० द्विवदा चतुष्पदा करके जोड़ी गई हैं अतः ४० संख्या छुन्दःसंख्या में कम है 
कूसके अतिरिक्त यह एक झौर भूल है कि ऋ, १।६३१--७० की ३० चतुष्पदाओं को 
द्विपदा बना कर ६० तो गिना जासकता है पर शेष जो ६७ स्वयं द्विपदा है उनको फिर 
छुगना करना तो अयंकर अज्ञान है | झतः १०४४२ संख्या में ऋ, १।३५--७० की .३० 
अतुष्पदाक्ओं को केवल दुगना करके ३० अधिक जोड़ कर १०४४२+३०-१०४७२ संख्या 
बालल्लिल्य के ल्‍िना करनी चाहिये थी जैसा नव्य लोग करते हैं । उनकी संख्या ८० बाल- 
खिक्य सहित १०४७२ +८ ८१५५२ होती ही है । इसी प्रकार महर्षि की १०४२१ 
संख्या और मद्दर्षि की चद्॒तसंख्या १०५८६ का समाधान करना १४० नैमित्तिक द्विपदाओं 
की संल्या अधिक करके जोड़ना और ऋ, ५ । २४ की दो संख्य। कम करके १०४२१ + 
७०-१०३१६१-२८-१ ०५८६ संख्या बनाना भी वैसा ही है “क्योंकि १४० नेमित्तिक द्विपदाएं 
जब कि द्विप्रदा रूप में हैं तो उश्चमें ७० लंज्य ओर अधिक नहीं बनती द्विपदा फिर दुगनी 
नहीं होती हैं तथा च ऋ. ४ | २४ की ४ द्विपदाएं द्विपदा रूप में जब स्वयं हैं .तो उन की 
दो संख्या किस आधार पर कम हों । क्‍या उन चार द्विपदाओं को दो चतुष्पदा बनाया ज़ाबेगा 

और ब्विपद/ओं को और भी डबक्त द्विपदा किया जावेगा | 

फा० १७ 
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3-०० अमल पीकर ५५४ + ८६:००: +०० कम लक कलश मलिक ९.०: 7 7 
१०४४२-४०-१०४०२ । ६७ द्विपदाओं में ८० द्विपदा द्वी चअतुपण्पदा की ज्ञा सकती कॉम 
१७ नित्य द्विपदा तो द्विपदा द्वी रद्दती हैं । 
मेकडानल की समालोचना जो छुन्दःसंख्या की ऋक्‍संख्या के सम्बन्ध परे है 
अज्ञानसूलक है। मेकडानल महोदय लिखते दूं कि-- 
“छन्दःसंख्या नाम की संत्तिप्त खची छन्दोनुक्रमणी का परिशिष्ट ससल्ल्ल््ण 
चाहिये क्‍योंकि छन्दोष्नुक्रमणी यह तो बताती है कि ऋग्वेद के प्रत्येक मण्दत् 
कौन कौन छन्द संख्या में कितने हैं पर समग्र ऋग्वेद की ऋचाओं का पूर्ण 
कितना है यह बात छन्द;संझ्या से मालूम होती है। परन्तु इस छन्दःरसंख्या 
दो भूलें स्पष्ट हैं प्रथम तो यह कि ऋग्वेद में पडिकक्तछन्द वाले सब प्न्त्र २४ 
हैं नकि ३१२ जेसा छन्दशसंख्या बताती है| दूसरी यह कि द्विपदाएं' १२७ हैं न सिवा 
१७ जेसा छन्द+संख्या में लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि १२७ ट्विपदा रंसफतल 
लिखते समय मध्यवर्ती २ का अक्क लिखने में रह गया ओर १२७ का १९७ पखाााा 
गया । शेष सब छन्दों का योग छन्द+संझ्या का ओर मेरा प्रायः एक ही है जाछाछ 
कि चिंत्र' में मैंने दिखा दिया है. । .प्रतिमणडल के अनुसार जो. मेंने ऋमेद इ्रे---- 
मन्त्रों का योग किया है वह (तीन स्थानों को छोड़ कर जेसा मेंने टिप्पणी ४े 
दर्शाया है ) छन्‍्दोनुक्रमणी के समान ही है” अंग्रेजी प्रमाण प्रृष्ठ ८६ पर देखे! 
( ऋक्‍सर्वोनुक्रमणी मूमिका। 
मैकडानल की यह अदभुत कल्पना कि १२७ लिखते समय २ का अइ त़िछरे 
से रद्द गया असत्य द्वी है क्‍योंकि छुन्दसंख्या में ६० आष द्विपदाए' और ८० श्रणे 
रुषेय द्विपदाए' सब १४० को चतुष्पदा करके ७० गिना गया है. अतः शेष द्विपदाए [१ 
हैं ज्ञो उनक मतानुसार नित्य छिपदा कद्दाती है. । तदनुसार छुन्दःसंख्या प्ें ॥ 
द्विपदा ठीक ही है | तदनुसार छुन्दःसंख्या की १०४०२ ऋतकक्‍संज्पा बालखिल्यों & 
-छोड़ कर ही है । परन्तु बालखिल्यों के भी ऋषि देवता और छुन्द्‌ फात्यायन ने ब्िते 
हैं यह दम बिस्तर से पृष्ठ “०--११ पर दर्शा चुक है । वहां १५ सूक्त षालक्लि 
ऋषाओं के हैं जिनमें ८० ऋचाए' इस प्रकार ह कि बालखिल्य ऋचाओं में ७ गापतर: 


२ अनुष्ठुप, १ पडिःक्त, ७ त्रिष्ठुपू, ७ जगती ह और 5८ >< २८५६ बाहतप्रगाथ । 
७--२+१+-७+७-+-४५६-८० ऋचाए ह | 


१--१२० हिपदाएं सम्सना मैऊ्डानज़ की भूल है यह पूर्व लिखा जांचुका है। देखो पएृष्ट १४॥ 

' क्राटिप्पण सं० ६। ः 
१--देखो पृष्ठ प८ चित्र सं० १५]. 3 आओ. ह 
३-:पप्रगाथ में दो दो ऋचाएं द्ोती हैं भ्रतः २४ प्रगांथों की १६ ऋचाएं हुई' । 


| 
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. _. मैकडानल महोदय का पत्र ज्ञो उसने आक्सफोर्ड से ता० ८-<-१६१६ को लिखा 
था उस से पता चलता है कि एक और परिवर्तन मैफडानल के ऋकक्‍्संख्या फे सम्बन्ध 
बे हुआ है उसका पन्न इस प्रकार है कि-- 

“में यह नहीं समक सकता कि ऋ० ५।२४ की दो द्विपदाओं को ऋदक्‌- 
सोजुक्रमणी में क्‍यों दुगना करके जोड़ा गया है' । द्विपदाएं यज्ञकाल में की जाती 
हैं अध्ययनफाल में तो वे द्विपदाएं चतुष्पदा कर ली जाती हैं | सबैया ऋ० ५।२४ 
की दो द्िपदाओं को दुगना करना अशुद्ध है । अतः अब्र मेरा योग' १०५६५ 

होगा । चरणव्यूह का टीकाकार महीदास सब ऋचाओं का योग १०५४२ बताता 

है जेसा कि मैंने पहिले ऋक्‍सर्वानुक्रमणी के सैस्करण में वताया था इस ऋक्‍संख्या 
» ” वालखिल्य की ८० ऋचाएं सम्मिलित हैं । उसी चरणव्यूह टीकाकार महीदास 
ने दूसरे स्थान पर ऋक्‍संख्या १०५६६ लिखी है। इस संख्या में १४० नेमित्तिक 
द्विपदा द्विपदारूप में महीदास ने बताई हैं । यह १०५६६ संख्या मेरी गिनी 

१०१६४ संख्यां से एक. अधिक है.। नित्य द्विपदा- और नेमित्तिक ट्िपदाः सब 

एक दिपदा के रूप में -गिनो जाने पर यही संरूया होती है । त्रीशि त्रीणि अर्ड- 

चाओं की स्थिति तो यह है कि यक्ञ काल में वे एक ऋचा हैं और अध्ययनकाल 
में वे एक एक की दो ऋचा गिनी जावेगी ।” #््नेज़ी प्रमाण पृष्ठ ६5०--६१ पर देखो। 
ह ( ऋक्‍्सर्वानुकमणी भूमिका ) 


| मेकडानल के इस लेख से प्रतीत होता है कि वह फिर भी ऋ. ५।२४ की 
दिपदाश्रों को नहीं समझ सका है। 


मैकडानल ने सर्पप्रथम यह ध्यान दिलाया कि खामी दयानन्द की मन्त्रतालिका 

- में दो स्थानों में मुद्वणदोष है। प्रथम यह कि ऋग्वेद के अष्टम मएडल क वीसखवें सूक्त 

| की संख्या २६ है ३६ नहीं अतः डस मण्डल का योग भी १७२६ नहीं प्रत्युत १७१६ 

दे। दूसरे नवम म्रणडल के योग में किसी सूक्त की ११ संख्या जुड़ने से रह गई है 

अतः नयम मएडल क मनन्‍्त्रों का योग ११०८ है नकि १०६७। इस सस्वन्ध में मैकडा- 
नल लिखता है कि--- 

“मेरा ऋग्वेद के मन्त्रों का योग स्वामी दयानन्द के योग से मिलता है। 

जो उन्होंने अपने वेदभाष्प के १--८ पृष्ठ पर दिया है। केवल अष्टम और 

१--ऋ%. १ । २४ में दो द्विपदा नहीं हैं वहां तो चार द्विपदा हैं यदि मैक़डानल पुस्तक खोलकर 

देखते तो उन्हें दीख जाता कि ऋ. ५ । २४ में चार द्विपदा हैं दो नहीं, वृथा कात्यायन को 


दोष दे रहे हैं । 
२--१०१६३६-४८१ ०५६५ । 


१३२]. ऋग्वेदमदाभाष्यम्‌ [ ऋत्संस्या 


नवम मणडल में भेद है इन अष्टम और नवम मण्डल का मेरा योग छन्दोनु. 
क्रमणी से मिलता है । अष्टम मण्डल में मुद्रणदोप यह है कि ऋ०८। २० है 
मन्त्रसंडया २६ के स्थान में २६ मुद्रित हो गई है' ।”” अंग्रेज़ी प्रमाण पृष्ठ € 
पर देखो । ( ऋग्वेद सर्वानुक्रमणीभूमित्ा ) 
इसी प्रकार महर्षि की मन्त्रतालिका में जो १०४८६ मन्त्रसंख्या संपूर्ण ऋणेः 


की अन्त में लिखी है उस को भी मुद्रणदोष बताया जाता है । उस्त का समाघान ण॒ 
भी हो सकता है कि वद्द ऋग्वेद की पारायण संख्या महषि की दृष्टि में दो । 


ऋग्वेद में प्रत्येक छुन्द कितनी संख्या में आया है यद्द हमने पृष्ठ रे पर चित्र 
सं. २२ में दर्शाया है वहां छुन्दःसंख्या और मैकडानल तथा कात्यायन का जो मतभेवरै 
वह भी दिखा दिया है | 

(४) 
( महीदास की ऋग्वेद को पांच शाखाओं की वर्गानुसार ऋक्‍्संख्या) 
चस्शुव्यूद में लिखा दे कि-- 

“ऋचोओं के समूह का नाम ऋग्वेद है। उसको /पहले शाकल ने पढ़ा 
शाबखायन, आश्वलायन, मए्डक और वाष्कल ऋषियों ने पढ़ा। इन पांचों इं 
बगौनुसार मन्त्रसंख्या समान ही है | तदनुसार ऋग्वेद में एक वग ऐसा | 
जिसमें एक ही ऋचा है “जातवेंदस सुनवाम सोमे०”” ऋ० अष्टक १, अध्याव 
७, वर्ग ७। यह एक ऋचा का ही वर्ग है । ऋ० मण्डल ९१, सक्क ६ में या 
एक ही ऋचा है। ६ ऋचाओं वाला भी एक ही वर्ग है। दो वर्ग ऐसे हैं जिस 

, प्रत्येक में दो दो ऋचाएं केवल हैं | एक सौ वग ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में तीन वीर 
ऋचाएं हैं। १७५ वर्ग ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में चार चार ऋचाएं हैं। १२११ २ 
ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में पांच पांच ऋचाएं हैं। ३२०४ वर्ग ऐसे हैं जिनमें प्रत्ये॥| 
बे ले ऋचाएं हैं | १२० वर्ग ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में सात सात ऋचाएं हैं| 
४४ बर्ग ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में आठ आठ ऋदाएं हैं । प्रत्येक वे की ऋर 
संख्या का योग संस्कृत भाग में देखो । इन पांचों शाखाओं में २०१० श़ 
हें |” इन सब ऋचाओं का योग १०५१६ होता है। संस्कृत प्रमाण पृष्ठ ६४ पर देखों। 
आर चित्र सं, २३ पृष्ठ ६५ पर देखो । | 

१--मैकडानज़ ने नवम॒ मण्डक्ष की मन्त्रप्ंझ्या ११०८ स्वयं फिझ झर हिन्पण मे.) ०२४ ४७ 
स्वामीदयानन्द की लिख दी है| | 
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ऋग्वेद में २०२४ बे है» उनमें १८ बर्ग वालखित्यों के हैं अतः बालखिल्यों के 
बिना २००७ बर्ग द्योते है | उसमें संक्ञानसूक्त के चार वर्ग जोड़ कर वर्गसंख्या चरणब्यूद 
की दृए में यद्दां २०१० होती दे | यद्द वर्गसंख्या और मन््रसंख्या पांचों शाखाओं की 
सप्तान है। पूर्वप्रकारानुसार जो १०४०२ ऋकक्‍संख्या है उस में संज्ञानसूक्तों की १# 
झचाए जोड़ने से १०४७०२+ १४८१०४१७ संख्या होती है। दो मन्त्र शाखाभेद से ओऔ 
अधिक होकर १०७१७+२-१०४१२६ ऋकलंख्या होती दे | 


( शौनक की वर्गानुसार शैशिरीय शाखा की ऋक्‍संख्या ) 


_शौनक ने अपनी अनुक्रमणी में शेशिरीय शाखा की वर्गानुसार ऋक्‍सखंख्या इस 
प्रकार लिखी है कि-- 


८१ ऋचा वाला १ वग है । २ ऋचा वाले २ वगे हैं | 
३ ऋचा वाले ६७ वगे हैं। ४ ऋचा वाले १७४ वग हैं । 
४ ऋचा वाले १२०७ वग हैं। ६ ऋचा वाले ३४६ वग हैं । 
७ ऋचा वाले ११६ वर्ग हैं। ८ ऋचा वाले ५६ वग हैं। 


६ ऋचा बाला १ वर्ग हैः।” .: «इनका योग १०४१७ होता है । 

प्रत्येक वग की ऋकल्ष॑ख्या का योग संस्कृत माग में देखो | 

संघ्छत प्रमाण और चित्र सं० २४ पृष्ठ ६८ पर देखो । ऋग्वेद में २०४०२ संख्या 
पूर्योक्त प्रकार समभो उसमें १५ ऋचाए' शाखा छत है । १०४०२+१५४८२०४२७। 


( वगानुसार वेह्-टमाधव की ऋक्‍क्लख्पा ) 
वेकुटमाधत्र ने ऋग्वद की वर्गानुपतार मन्त्रसंख्यः इस प्रकार लिखी 7 कि-- 


८४१ ऋचा वाला ९ वगे है । २ ऋचा वाले २ वगे हैं । 
३ ऋचा वाले £६£ वे हैं। ४ ऋचा वाले १७५ वर हैं। 
५ ऋचा वाले १२०६ वग हैं। ६ ऋचा वाले २४३ वग हैं। 
७ ऋचा वाले १२१ वर्ग हैं। ८ ऋचा वाले ५४ वग हैं। 


£ ऋचा वाले २ वगे हैं ।” इनका योग १०४०२ होता है। 
प्रत्येक वर्ग की ऋक्‍संख्या का योग संस्क्रत भाग में देखो | 
इस संख्या में बालखित्य ऋचाए' सम्मिलित नहों हें और १४० नमित्तिक- 
“ह सब चतुष्पदर कर दी गई हें । संस्कृत प्रमाण और चित्र सं+ २५ पृष्ठ ६७ पर 
खो । 
( सह्षि की वगानुसार ऋकक्‍्संख्या ) 
ऋग्वेद की वास्तविक वर्गानुसार ऋक्‍संख्या महर्षिसंमत इस प्रकार हे कि-- 
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४१ ऋचा वाला १ वर्ग है । २ ऋचा वाला कोई वगग नहीं है | 
३ ऋचा वाले १०० बगो हैं। ४ ऋचा वाले १८१ वर्ग हैं। 
५ ऋचा वाले १२१६ वगे हैं । ६ ऋचा वाले ३०२ वर्ग हैं। 
७ ऋचा वाले १२२ बगे हैं। ८ ऋचा वाले ५५ वर्ग हैं । 
&£ ऋचा वाला १ वगे है । ९० ऋचा बाले ५ वगे हैं । 


११ ऋचा वाला कोई वगे नहीं है। १२ ऋचा वाला १ वर्ग है ।” 
इनका योग १०४२२ द्वोता 
प्रत्येक वगे की ऋक्‍संख्या का योग संस्क्रत भाग में देखो । दमारे बनाये स्छोछ 
आर चित्र सं० २६ पृष्ठ ६८ पर देखो । ह 
१४० नेमित्निक द्विपदाओं को द्विपदारूप में रखा जावे और वालखिल्य ऋचाओं 
को भी जोड़ा जाबे तब उनकी वर्गौाजुसार ऋक्‍संख्या चित्र सं० २७ .पृच्ठ ६६ पर 
देखो । इनका योग १०४४२ होता है । 

४० नेमित्तिक द्विपदाओं की ७० चतुष्पदा बना ली जावें ओर बरालखिल्थों को 
भी जोड़ा जावे तो उनकी प्रतिबग ऋकलंख्या चित्र सं० २८-पृष्ठ १०० पर देखो | इनका 
योग १०४८२ होता दै/। 

.._ १४० नेमित्तिक द्विपदाओं को तो ७० चतुष्पदा बना लिया जावे परन्तु बाल- 
खिलय ऋचाओं फो न रखा ज्ञावे तो उनकी प्रति ब्ग ऋक्‍्संख्या च्ि० सं० २६ प्रृष्ठ 
१०१ पर देखो । इनका योग १०४०२ द्वोता है | 

१४० नेमित्तिक द्विपदाओं को द्विपदावस्था में ) रखा जावे और बाल ख्विल्यों 
को भी रखा जावे तो प्रत्येक अ्रष्टक में कितते वर्ग कितना ऋचा वाले हं यद्द बात 
चित्र सं० ३० पृष्ठ १०२ पर देखो | हु 

म्रहर्बिसंमत प्रत्येक अपष्टक में कितने वर्ग कितनी ऋचा वाले हें यद्दध चित्र सं० 
३१ पृष्ठ १०३ पर देखो | 

दयानन्द्सरखती, कात्यायन और वेड्ड्‌टमाधव की मण्डल अनुवाक ओर खघूक्त 

के अनुसार ऋक्‍सलंख्या में जो भेद है उसको चित्र सं० ३२ पृष्ठ १०४ पर देखो-- 


( उपयु क्व का विशेष विवरण ) 

१--मणएडल संख्या और अनुवाक संख्या तीनों की एक जेधी है । 

२ (घ)-घृक्तसंख्या महर्षि और कात्यायन की एक है परन्तु वेह्लुटमाधव के अचुसार 
अष्टम मण्डल में ६२ सूक्त हैं तथा महर्षि और कात्यायन के अनुसार ऋग्वेद 
के अष्टम मण्डल में १०३ सूक्त हें क्योंकि बालखिल्य ऋचाश्रों के १६९ ख्‌क्त 
वेहुटमाधव ऋग्वेद में नहीं गिनता है अतः उसके अनुसार ११ संख्या कम दो 
जाती है १०३-११८६२ सूक्तसंख्या अष्टम मएडल की होती है । 
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३(क) ऋचषेद के प्रथम मएडल के १६१ सूक्तों में वेह्ुटमाधव और महर्षि के अनुसार 
१६७६ ऋचाएं हैं परन्तु कात्यायन के मत में २००६ ऋचाएं हैं । क्योंकि 
कात्यायन ऋ० १। ६४--७० की ““पश्वा न तायुं०” आदि ३० चतुष्पदा 
ऋचाओं की ६० द्विपदा बनाता है अतः कात्यायन के अनुसार ३० संख्या 
प्रथम मएडल में बढ़ जाती द्ै। १६७६+३०-२००६। वेडूटमाधत्र तो सब ही 
द्विपदाओं को चतुष्पदा बनाता है । 

४(ख) ऋग्वेद के पश्चम मण्डल में मद्॒षि और कात्यायन के अनुसार ७२७ ऋचाए' 
हैं परन्तु वेहुटमाधव के मत में ७२५ ऋचाए' पञश्चम मण्डल में हैं । क्‍योंकि 
ऋ० ४। २४ की ४ सद्दद्धिपदाओं को वेक्ुटमाधव दो चतुष्पदा बना लेता है 


अतः दो संख्या पञश्चम मण्डल में उसके अनुसार कम हो जाती हैं। ७२७-२-- 
७२४ | 


१(ग) ऋग्वेद के सप्तम मण्डल में महर्षि और कात्यायन के अनुसार ८४१ ऋचाए, हैं 
परन्तु वेक्ुटमाधव के मत में ८२३२ ऋचाए' सप्तम मण्डल में हैं । क्‍योंकि सप्तप् 
मएडल में ४० द्विपदा हैं। उनमें से ४ नित्य द्विपदा है वे तो चतुष्पदा हो नहीं 
सकतों शेष रे६ द्विपदाओं को बेड्डुटमाधय २८ चतुष्पदा बना देता है अतः 
वेहटमाथ व के मतानु सार सप्तम मण्डल में १८ संख्या कम हो जाती है ८४ १- 
श्प्ल््ल्ररे । ह 

६ (ड) ऋग्वेद के अएम मएडल में महृषि और कात्यायन के अनुसार १७१६ ऋचाएं 

. दें. परन्तु वेकह्ुटमाधव के अनुसार १६३१ ऋचाद' अष्टम मण्डल में हैं क्‍योंकि 

ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में १० द्विपदाए' हें बेडुटमाधव उनकी ४५ चतुष्पदा 
बना लेता दे अत: पांच संख्या तो यह कम हो जाती है। और अष्टम मण्डल 

. में ८० बालखिल्य ऋचाए' हैं उनको वेक्ुटमाधव ऋग्वेद में नहीं गिनता है अतः 
८० संख्या और उसके अनुसार कम द्वो जाती है इस प्रकार अष्टम मण्डल में 
८४ संख्या बेज्डटमाधव के अनुसार न्‍्यून है । १७१६-८५-०१६३१। 

७(च) ऋग्वेद के नवम मण्डल में मद्॒ि और कात्यायन के अनुसार ११०८ ऋचाए' 
दें. परन्तु वकुटमाधव फे अनुसार १०६७ ऋचाए' नवम मण्डल में हें । क्‍योंकि 
नवम मण्डल. में २२ द्विपदा हें वेकहुटमाधव उनकी ११ चतुष्पदा बना लेता है 
श्रतः ११ संख्या बक्ुुटमाथव के मतानुसार न्यून हो ज्ञाती है । ११०८-११७ 
१०६७। हि - 

८(छ) ऋग्वेद के द्शम मण्डल .में मदृर्षि और कांत्यायन के अनुसार १७५४ ऋचाएं 

परन्तु घेक्ुटमाधव के अचुसार १७५४० ऋचाए' दशम मण्डल में दें. क्‍योंकि 
दशम मणडल में ८ दिपदा हें- बेक्टमाधव उनकी ४ चतुष्पदा बना लेता है अतः 
* के सेचपा अल अनुसार कम द्ोजाती हद १७५४-४८१७५० । ५ 

(क्र) मदषि और कात्यायन के अनुसार संपूरों ऋग्वेद में १०२८ सूक्त दें परन्तु वेइट- 

माधव ऋग्वेद में १०१७ सक्त मानता दे क्योंकि बालखिल्य ऋचाओं के ११ 


१३६ ] ऋग्वेदमद्भाष्यमं ( ऋफ!़संग्य 


सूक्तों को वेकुटमाधव ऋग्वेद में नहीं गिनता है अतः खूक्तसंख्या उसके अनुसार 
११ न्‍्यून है। १०२८-११८१०१७। हु 
१० (ज+ञ्) मद्दरषि के अनुसार ऋग्वेद में १०५२२ मन्त्र हैं पर कात्यायन के अनुसार 
ऋग्वेद में १०५५२ मन्त्र हैं क्‍योंकि ऋ०१।६४--७० की “पश्वा न ताये०” 
आदि ३० चतुष्पदाओं को कात्यायन ६० द्धिपदा बना कर गिनता है श्रत 
कात्यायन के अनुसार ३० संख्पा बढ़ जाती हे । १०५२२ +- ३०-१०५५२। 

वेकुटमाधव १०४०२ ऋचाए' ऋग्वेद में मानता है क़्योंकि ऋग्वेद में ज्ञो ८५ 
बालखिल्य ऋचा५' हैं उनको बेड्ड्‌टमाथव ऋग्वेद के अन्तर्गत नहीं मानता है इसई 
अतिरिक्त डसके मतानु घार ऋग्वेद में १५७ द्विपदा हैं उन में से १७ द्विपदा तो नित्य- । 
ह्विपदा हे वे तो चतुष्पदा बन नहीं सकती हैं । शेत्व सब॒ १४० नेमित्तिक द्विपदाओं 
वेड्ुटमाधव ७० चतुष्पदा बना लेता है अतः ७० संख्या ओर उसके अनुसार कम हो ' 
जाती है अतः ८० और ७० अर्थात्‌ १४० ऋचाए' कम होकर वेह्ूटमाथव ऋ# ' 
ऋष'संख्या १०१५४२-१५०-१०४० २ रह जाती है । | 

( ऋग्वेद में अच्षरों आदि की गणना ) 

शौनक ने अपनी अजुक्रमणी में लिखा हे कि-- 

“आमग्वेद में अर्द्धचों की संख्या (इक्कीस/संहस्त्र दो सो बंत्तीस (२१२३२) ओर 
एक पाद है। और शाकल्य ने जो पदपाठ किया हे उसमें एक लाख तथा एक लाख डे 
आधे अर्थात्‌ पचास सहस्त्न और तीन सहस्त्र आठ सो छुब्बील चचित पद हैं अर्थात्‌ 
एक लाख तिरपन सहस्त्र आठ सो छुब्बीस ( १४३२८६६ ) पदों की आज क्ति शाकल्प इई 
पदपाठ में है । तथा ऋग्वेद में क्रमपाठ में आद्वत्त किये हुए > चर्चापद पक लाख दृप 
सहस्त्र सात सौ चार (११०७०४) हैं और ऋग्वेद में चार लाख वत्तीस सदस्ल्न अक्षर हैं।' 
यह शौनक का मत है । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ १०४ पर देखो । ऐसा ही शतपथत्राह्मण ४ 
लिका ० अच्तर का बृद्दती छन्द होता है डसको बारह सहस्त्र से गुणा कगे। 
४८ )८ १२०००८३२२९००० । इतने अच्तर ऋग्वेद में हैं” संस्क्रत प्रमाण पृष्ठ २०६ पर देलो। 
यह अक्षर आदि संख्या विशेष विचार करने योग्य है । 

ऋग्वेद को ऋकक्‍लंख्यो के सम्बन्ध में मतमतान्तरों की विवेचना करके मद्दषि ३! 
अ्भिमत १०५२२ ऋकक्‍संख्या सिद्ध करदी गई । अब ऋचाओं का ज्ञो मदद षिकृत भाषण 
है उसकी व्याख्या प्रारम्भ की जाती दे । 

हि ॥ इत्युपक्रमंणिका ॥ 
परम सनक प_ >न न न +म कक का > पट ---+ 
“गया जलकपर__ पदपाद में जो पदों क्षो आइसति को जाती है उसको 'चंचितपद्‌ कहते है। 
चचोपद--क्रमपाठ में जो पदों की भराजृत्ति द्ोती है उसको चचोपद कहते हैं । (९5४ 
.... _शौनकानुक्रमणी का पड़्गुरुभाष्य )। 


ऋषछ १।१११॥ ] 


क्स्नः 


अन्वितार्थप्रदीपः [ १३७ 
( महरषिभ्राष्यम्‌ ) ै 
अ्रथादिमस्य नवचस्य सृक्तस्य मंधुच्छन्दा ऋषिः । 
अश्निर्देवता । गायत्री छनन्‍्दः | -षड्जः स्वरः । 


तत्राव्य मन्त्रे5प्रिशब्देनेश्वरेणात्मभोतिकाथौवुपदिश्यिते । 
(ऋण० भा० १। १। १॥ ) 


अस्यायमर्थ:--परमेश्व२३ प्रथमे मन्त्रे स्वात्मानं भौतिक चाप्रिमप्रिशव्देनो- 


पदिशति । उपलक्षशमात्रं चैतदुच्यते । बहथों हि मन्त्राः । 


संगतिः-- यथा पिता 5घध्यापको वा स्वपुन्नं स्वशिष्यं थ॒ प्रत्युपदिशति यथा है पुत्र! हे शिष्य ! 


ल॑“पित: [ नमस्ते, गुरो | नमस्ते” एवं वद । इत्थ॑ तादशानि वाक्यानि पिता <ध्यापकश्र प्रथम॑ 
स्पयमुच्चारयतः | तथैवान्न पिठवत्‌ कृपायमाण ईश्वर: शिक्षयति-- 


हे जीव! मनुष्यदेहधारिन्‌! लमेवं वद यथा--अग्निर्मीकेपरोहितम्‌ 


इत्यादि । 


आग्निमीछे पुरोहित यज्ञस्य॑ देवमलिजम्‌ । 
होतारं रत्नधात॑मम्‌ 0 


आग्निम । इंल्ठ | परः5हिंतम्‌ । यज्ञस्थ । टेवम्‌ । ऋत्विजम। 
होंतांरम । रत्न5घार्तमम । 


( महषिभाष्यम ) 

अन्वयः---अहं यज्ञस्य पुरोहितमल्िजं होतार॑ रत्नधातमं 

देवमग्िमीलछ । 

(ऋण भा० १।१ ११ १॥ ) 

अहं स्तुतिकता प्रार्थनाकता चोपासक! ( अग्निम्‌ ) परमेश्वरम्‌ (हडे ) 
स्तुवे--स्तुतिं कु्वें, याचे--प्रांथनां. कुर्वे च । 

( ईड्धातोरनेकेडथा; । याच्च्याध्येषणयोविवेचन च ) 


झन्वय; न्‍+ अन्चितार्थ इत्यथ॑ एवं सर््रन्न ज्षेयम्‌ । 
श्८ 


ऋग्वैदमहाभाष्यम ल्‍ [ ईइंड धातोरनेके:थ; 


नी +-पूद्ू (तू 75 
अयमीडिधीतुः कौत्सव्यनिघण्टावनेकार्थेवु पठितः । “इंड स्तुतौ” ३ 


धातुपाठे । “याचामि' इति यास्क्रः | तथाहि--- 
“आग्निमीज्ठ हग्नि याचामि । इंडिरध्येषणाकर्मा पूजाकर्मा च” 
* ० ( निर० ७। १४) 
अस्यायमर्थ/--ईडिधातुयाच्मार्थे उध्येषणार्थे पूजार्थे च वतेते | याच्तरा> 
प्राथेना, अध्येपणा-पोनः पुन्येनेच्छा, प्रेरणा, गुणान्वेपणं च, पूजा-संभाननप्र्‌ | 
निरुक्नव्याख्याता दुगस्तु याच्ञामेवाध्येपणामाह-- 
इडिधांतुरध्येषणाकर्मा याचचत्राकर्मेह । अन्यत्र पूजाकर्मा । 
इति दुगे। । ( दुगे निरु० भा० ७। ११) 
दुरगवृत्त्याश्रयेण निरुक्रव्याख्यातारों 5पि तथैवाहु:-- 
.._ अध्येषणाकर्मा याचनार्थ: । “सनिस्त्वध्येषणा याच्ञा” 
इत्यमर) | 6 इति मुकन्द भा । 
( राजपणिडत मुकन्द का कृत निरुक्त टीका ) 
तदेतत्‌ सब निरुक्नस्थापव्याख्यानम्‌ । कोषानभिज्ञता च । निघण्टी “इति 
सप्तदश याच्जाकमोणः” ( निघ० ३।१६॥ ) “इति चत्वारो <ध्येषणा- 
कर्माण;” । ( निघ० ३। २१ ॥ ) इति प्रथगुक्ेश | शब्दानुशासनशास्त्रे 5पि- 


“विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्ष प्राथनेषु लिडः 
कै + * ( शब्दाज्ञु ० २। २। १६१॥ ) 
इत्यधीष्टप्राथनयोः पृथगुपादानम्‌ । 
निरुक्तोद्धरण व्याख्यायां सायणोउ5प्याह--- 
धातूनामनेका्थत्वमिति न्‍्यायमाशित्य याच्जा, अध्येषणा, 
पूजा अप्यन्नोचितत्वात्‌ तदथेतया व्याख्याताः | 
. (सायण ऋ० भा० १।१। १॥ ) 
निरुक़व्याख्याता स्कन्दश्राह--- 
“इंड स्तुतो याच्ञायां वा यद्वाउध्येषणायाम्‌ ' । 
( स्कनद निरु० भा० ७ । १५॥ ) 
द अमरकोपे' तु अध्येषणाया द्वौ पयायो । सनि। । अध्येपणा । इति। 
_यच्आयाश्र चत्वार/-याच्णा | अभिशस्ति! | याचना | अर्थना । इति। 


१-सनिस्त्वध्येषणा याच्जा 5$भिशस्तियौचनाथैना । (झमरकोश २। ३२ ।। ) 


॥/ 


| 


ऋ*" हह१॥ ] . अन्वितार्थ प्रदीप: [ १३६ 
हसन सन. ++-++-तन+++-कन+-+ ०-३०. बज. 
अमरव्याख्यातारस्तथैव व्याचरूुयु।--- 


सनिः अध्येषण। द्वे यद्‌ गुवादेः काचिदर्थ प्राथनया नियोजन 

तन्न ॥ याच्जा । अभिशस्ति; । याचना । अर्थना। चत्वारि याच्जायाः॥ 
( महेश्वर: - अमर० टीका २। ३२।। ) 

तथा सति याच्ञा अध्येषणा इति प्ृथगर्थो । ४५ 
नन्‍्वस्मिन्‌ “अग्निर्भी७े०? इति मन्त्रे स्तुतिरेव केवल॑ नात्र काचिदपि प्रार्थना । 
कस्मान्महर्पि! 'याचे” इत्यप्याह | सत्यम्‌ | अस्मिन्‌ मन्त्रे प्राथनाया अभावादेव 
स्मन्दवेझूटसाय णारत्रिन्दास्तदनुकारी सिद्धाश्वनभाष्यकारों ःरविन्दशिष्यः कपालिः 
विलसनादय३ पाश्चात्याश्र प्राथनाथ तत्यज्ञु) । हव्ठे ॥१०/० इत्पेबारबविन्द) । ईव्े 


607/9 इत्येव विलसनम्रद्दोदयश्र । वस्तुतस्तु स्तुतो प्राथना प्राथनायां च स्तुति 
निंहितां। तथा चोक़प्‌ू--- 


स्‍्तुवन्तं वेद सब 5यमथयत्येष मामिति । 
सत(त्खथ ब्रुवन्तं च साथ सामेष पश्यति ॥ ६॥ 
स्तुवाद्विवा ब्र॒वाद्धिवां ऋषि भस्तत्त्तदाशा मे) । 
व॒त्यु भय भवक्तमु भय हाथतश  समम्‌ ॥ १० ॥ 
( बृद्दद्देंबता १। ६, १७ ) 
अस्पाय मथ/--सर्वो. जन स्तुवन्तं स्तुतिकतारं वेद जानाति यथाय॑ स्तुति- 
कता मां मत्त+ सकाशाद अथेयति कंचिदर्थ कानयते इति हेतोः स्तोति ॥६॥ अथ 
ब्रुब्तं पदाय प्राथेयन्तं च सर्वो जनो जानाति यदेप मां साथे तद्॒थसम्पन्न॑पश्यंति 
यते । तस्मात्‌ स्तुवद्धिः स्तुतिविषयकेः ब्लवद्धिः प्राथनाविषयकैयों तत्त्वप्रदर्शके। 
ऋषिभिमन्त्रेरुभयं स्तुतिप्राथनात्मकं प्रोक्॑ भव॒ति | यतो हि तदुभयं परमाथेत्स्तुल्यम्‌ 
॥ १० ॥  तस्‍स्ये चाय प्रंकारो यंथा--ज्ञानखरूपं पंरमात्मानं भवन्तं स्तोपि 
* यतो 5हृथपि भवत्कृपया ज्ञानयुक्तः स्यामिति । तेजो इसि तेजो मयिं घेही।त॑ यथा । 
अथ भाष्ये स्तुवे, याचे, इत्यात्मनेपदप्रयोग; क्रिमथ। | शणु । परब्रह्मण: 
स्तुतिः प्राथना वा स्वात्माथें केवलं, न पराथ्थें । नहन्पेन कृता स्तुति) प्रार्थना वा 
नयस्मैः फलप्रदा । तथा चाहुड-- .... . ६, उसने क पल 
बल द् पा विचित्र श्रोगानुपपात्तिरन्यधसेत्वे 7: | नह 7: 5 
( साख्य० १।१७॥ ), 


१४० ] ऋग्वेदमदाभाष्यम्‌ [ ईड्धातोरनेकेःाः 


अनुपपन्नमेतत्‌ । महपिंभाष्येउप्यन्यत्र-- 
.इंल् । स्‍तोमि ऋ० भा० ४।३३।१॥ यज्जु ० भा०७। ३॥ 
इत्यादो परस्मेपदप्रयोगदशनात्‌ । सत्यम्‌ । उभयत्र विदुपः प्रशंसा न 
परमात्मनः स्तुति; | कथं तहिं--- 
अग्निर्मीव्ठे आग्नि याचामि निरूु० ७। १५॥ 
इति यास्क्/ । निरुक्मधिदेवतमिति तिद्धान्तात्‌ । स्याद्‌ वा सामान्येन 
प्रयोग/ (ईब्ठे ) स्तुवे स्तोमि वा | याचे याचामि वा । द 
न च प्राकृतभाषायां “स्तुति करते हैं” इत्येव केवलं न तत्र  श्राथना ऋखे 
हैं? इत्यप्यनूदितमिति वाच्यम्र्‌ | प्राकृतमापायां तल्वभिप्रायमात्रं लिख्यते । तथा 
. चोक़न महषिंणा आन्तिनिवारणे-- 
“ज्ञाषा में संस्कृत का अभिप्रायमात्र लिखा हे” 
(भ्रान्तिनिवारण शताब्दी संस्करण भाग २ पृष्ठ ८७६) 


( ईब्ठे पदस्य पूजा 5ध्येषणार्थों ) 
( अग्निम्‌ ) परमेश्वरम ( ईछे ) पूजयामि । उक्त च महर्षिणा आ्रान्तिनिवारणे-- 
अध्येषणाकर्मा अर्थात्‌ परमेश्वर ओर भोतिक, दूसरा 
. पूजाकर्मा अथात्‌ केवल परमेश्वर ही लिया हे । द 


( श्रान्तिनिवारण शता० खं० भाग २ पृष्ठ ८६७) 


( अग्निम्‌ ) परमेश्वरम ( ईले ) तस्य गुणान्वेपणं कुर्वे । यथोक्त महर्पिया 
ऋग्वेदर्य विस्तृते भाष्ये आध्यात्मिका्थें--- « 
“तस्येवाध्यन्वेषणं कुर्वे! 
( मद्दर्षविस्तृतं भाष्यम्‌ आध्यात्मिकप्रकरणम्‌ ऋ० १।१।१॥ ) 
अ्त्र केचिदाहुः परमेश्वरः स्तुत्यो भौतिकाग्निरथ्येपणीय इति योजना कायो। 
तदेषा मंहर्षिभाष्यस्यापव्याख्या । उभयोप्यध्येपणीयत्वात्‌ । यथा चोक्त पूर्वमू-- 


हे 


ज्० १।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ १४१ 


अर कप 
'अध्येषणाकर्मों अथोत्‌ परमेश्वर और भौतिक 
( आआआा० नि० श० सं० भाग २ पृष्ठ ८६७७ ) 
अध्येपणाशब्दस्तु भीतिकार्थे व्याख्यास्यते । महपिभाष्य॑ चात्र द्र/्व्यम्‌-- 
“(इंले) स्तुवे याचे! ढ 
ै:.. ( मद्दविभाष्यम्‌ ) 
4 ०... ्यन्ते ५ 6 9 
तस्येवाध्यन्वेषण कुर्वे 
( महष॑विस्तृतं भाष्यप्राध्यात्मिकार्थे ) 
८७! व्याख्यातम्‌ 
अधुना 5ग्निशब्दं विस्तरतो व्याख्यास्यामः 
( आग्निम्‌ ) परमेश्वरम 


१--अयमग्निशब्दः अग्रपूवात्‌ णीज्‌ प्रापणे” इत्यस्माद्‌ 'धातोः कर्वृकर्मोभय- 
निष्पन्नः । 


. अग्नि: कस्मात्‌? अग्मणी भवति । अग्न॑ यज्ञेषु प्रणीयतेः 


( निरुक्त ७ | १४७॥ ) 
इत्युभयथापे दशेनात्‌ | 


अस्पायमर्थ/--अग्नि; शब्द: कस्माद्‌ धातोः कथं वा च्युत्पादते इति प्रश्ने 


निराह । अग्रणीभवति-अग्रम्‌ आत्मानं नयतीति कर्दंसाधनः | अग्रणीः सवश्रेष्ठ 


परुणादिशब्दवाच्य; । अग्रे प्रथम यज्ञेषु सर्वश्रेष्ठकर्मसु प्रणीयते प्रतिपाद्यत इ्ति 


कमेसाधनः । श्रपूर्वों नयतिः प्रतिपादनायें' उपि बर्तते यथा 'स एवं धर्मों मनुना 
प्रयीवः” । अग्निशब्दस्य कर्ेकर्मोभयसाधनत्व॑ स्कन्दो उप्याह-- 


अग्रोपपदात्‌ “सत्सूद्विष०”” इत्यादिना किप्‌ यद्‌ वा अग्न॑ प्रथम 
पज्ञेपु कतंव्यार्थषु तादथ्येंन प्रणीयते । अग्मश 
प्रत्यय/ स एवं । अपर भागे केवलं साधन भेद: 
कमंणि 
"विषय भेद । 


दादेव नयतेश्व पूवेबत्‌ 
९ [8 
। पूव कतेरि अधुना 


( स्कन्द्‌ निरु० भा० ७। १४॥ ) 
... अन्ना यों वेशबद यो पका की जे ये िलन्लअलनन्‍्नन++ नक्ऊ+ज्-+5-+--_त+तततत> 
१-- भ्पां प्र मस्य प्रणयने बहु: प्रशयन एव नाय॑ प्रययनशब्दो रुढः इति भाव: । 


। 
। 


| 


. रउरे ] क्ग्वेदमहाभाष्य मं, [ अग्निशभ्व्व्याण्ण 


परमेश्वर एवं सर्नत्र प्रथमं स्मयते न भौतिकों उग्निः । यथा३ वेदर्पिव्या्र 
महाभारते भगवरगीतापवेणि श्रीकृष्णमुखेन-- 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञरानतपशकिपा। । 
प्रवतें ते विवानोक्ता।ः सततं त्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 


( गीता १७। २४ ॥ ) 
२-अग्निशब्दस्पाग्रणीत्व निवे चनेनेश्व राथेत्व॑ स्व ऋग्वेद भाष्य आनन्दतीर्थों उप्याइ- 
अग्रणीत्व॑ यदग्नित्वमित्यग्रे नाम तद्‌ भवेत्‌ । 

एवमेवाह भगवान्‌ निरुक्ति वादरापण;॥ 
३-अस्पवामी यसक़भाष्य आत्मानन्द श्र तथैवाह--- 
स एवाग्रगीत्वादग्नि) । 


४--अग्निशब्दस्पे श्वरार्थ (स्प्र्तिरपि भवति*-- 
एतमेके वदन्त्यगिन मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
( मजु० १९१ । १३३ ॥ ) 
अस्पायमर्थः--“विद्यात्‌ त॑ पुरुष पर” इति पूर्वतो अ्लुवृत्तम्‌ । तमेव पं 
पुरुषम्‌ अग्न्यादिनामभिः कथयन्तीति । 
५--ब्राह्मणमपि चात्र भवति-- 
ब्रह्म छागने। (शत० १।४।२। ११॥ ) 
आत्मा वा आग्निःू। (शत० १।२।३।२॥ ) 
आत्मेवाग्नि:्‌। (शत० ६१।७। १। २० ॥ ) 
अग्नित्रह्म । (शत० ३।२। २॥। ७॥ ) 
ब्रह्म वा आग्ि!।। (कौशी० ६&। १।५॥, १९६।८॥ ) 
एव चै प्रजापति येदाग्िनि]। (तैत्ति० १। १ । ५। ५॥ ) 


 ६-- कल्पो 5पि भवति-- 


| 


ऋ०१।१११॥ ] अध्विताथ प्रदीप! [१४३ 


इन्द्रादिशव्दा गुणयोगता वा व्युत्पत्तितो वापि परेशमाहुः । 
३ # नी क 
विप्रास्तदेक बहुधा वदन्ति प्राज्ञास्तु नानापि सदकमाहु! ॥ 
७--उपनिषदपि भवति-- 
प्राणो छयग्निः परमात्सा। 
( प्राण।ग्निहोत्नोपनिषत्‌ ) ( मेज्युपनिबत्‌ ६। १६॥ ) 
स फालो छाग्निः स चन्द्रमा।  (फैबल्यो० ८) 
तदेवाग्निस्तद्‌ वायुस्तत्‌ सूयः | ( मद्दानारायणोप० १। ७॥) 
८द--किमन्ये! । अग्निशब्दस्पेश्वरा्थें मन्त्रवणों एवं प्रमाणम्‌ । इन्द्रंमित्रमित्यादि । 
गूहायो हीयश्रक्‌ प्रायः सर्वैरपव्याड्याता तस्माद्‌ विस्तरतो व्यारू्यायते-- 
इन्द्र मिन्रं वरूणमग्निर्माहुरथों दिव्य! स सुंपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वंदन्त्यरिन यम मौतरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋ० १। १६४ | ४६॥ ) 
इन्द्रमू । मित्रण । वरुणम्‌ | अग्निम | आह । अथो इतें। दिव्यः । 
ते! । सु आयण। । गहुत्मान्‌ | एकंप्‌ । सत्‌ । विश्रां; | बहुधा । बदन्ति । 
अग्निम । यमम्‌ । मातरिश्वानम्‌ । आहु। । 


अन्वय:'-- १-विप्रा: इन्द्रं मित्र वरुणम्‌--अश्लिमिति बहुधा55हुः अथो स दिव्य: 
खुपर्णों गरुत्मानस्तीति । 


२--बहुधा वदन्ति एक सद्॒‌ ब्रह्म ॥ 
३--अग्निम्‌-यम॑ म्ातरिश्वानं चाहुः ॥ 
अस्मिन्‌ मन्त्र त्रीण्याख्यातपदानि सन्ति | आहु) । बदन्ति । आहु) । 
वस्मान्‌ मन्त्रस्य त्रयोउन्च्रया विहिता। । तथा चोक्त महपिणा-- 
तथा उसमें तान आख्यप्त पद होने से तीन अन्वय होते हैं । 
( भ्रान्तिनिवारण श० सं० भा० २ पृ० ८६६ ) 


देभाष्ये ज्ण््डडड्>््ाः्??्स्‍्टोससटटोोो सच तीन» -क»«०० 
१--मदपिभाष्ये उस्य मन्त्रस्यान्वयों दृष्टच्यः। 


१४४ ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ इन्ठ मित्रं० ध्यास्था 


तत्र प्रथमा उन्वघ--विप्रा मेधाविन इन्द्रं, मित्रं, वरुणम्‌, श्रयों ॥ 
दिव्यः सुपर्णों गरुत्मान्‌ स्रथैश्व॒ यो 5स्ति तं च अग्निम! इति बहुधा 5७।। 
अस्यायमाशयः इन्द्रं मित्रं वरुणं खय चापिनाम्ना कथयन्ति | अग्निशब्द इन्द्र मत 
वरुणसपेवाचकः | अभ्निशब्दस्य इन्द्रमित्रवरुणख्यो अथों भवन्ति। इृदमप्युपलद्ण- 
मात्रमेबोच्यते । अग्निशब्दस्प नाना हाथों सन्तीत्यस्य प्रतिपादक प्रथम वाकपत्र। 
तथा चोक़म्‌ू-- 


अग्निः सर्वा देवताः (ऐ० ब्रा० ६।३॥ ) 
05 कप 
अस्यायम:--अग्निशब्दः सवेदेवतावाचकः । 
अथ द्वितीयों उन्वयः--एकम्‌-अद्वितीयं सत-परब्रह्म विप्रा/-मेघावितः ' 


बहुधान्वहुभिनामभिः वदन्तित्वर्णयन्ति ! एकस्यैव सतः परमात्मनो वहूति ' 
_नामानि सन्‍्तीत्यस्य श्रतिपादक॑ द्वितीयं वाक्यम्‌ ॥ 

अधथ तृतीयो उन्वया--अग्निन्भौतिक॑ बहन्याख्य पदाय-यर्म मातरितः । 
नमाहुः-्यममातरिश्वादिनामभिः कथयन्ति । भोतिकाग्नेबोचका बहवे। श्र 
सन्‍्तीत्यस्य प्रतिपादक॑ वृतीयं वाक्यम्‌ । 

प्रथमे वाक्‍्ये इन्द्रमित्रादय! पदाथो उद्देश्योटिगता अग्निशब्दशविषेः 
प्रविष्टः । ध्ृतीये वाक्ये 5प्रिपदार्थ उद्दे श्यकोटिगतो यममातरिश्वादिशब्दाब् विषेर 


कोटिगता; । अतण्वाप्रिशब्दस्य मन्त्रे द्विरुचारणम्‌ । प्रथमे वाक्ये अग्रिशछ/ 
5नासपट विशेषणाभिप्रायात्‌ दृतीयवाक्ये उप्रिशब्दः पदाथपरो विशेष्यामिप्रायार्‌ 


तथा चोक़ महर्पिणा-- 

तमथ्वात्र मन्त्र परमेश्वेरणाउग्निशब्दो हछिरुच्चारिते 
विशेष्यविशेषणशाभिप्रायात्‌ । इद॑ सायणाचार्येण नेव बुद्धमत 
स्‍्तस्यअ्रान्तिरेव जातेति वद्यम््‌ । निरुक्तकोरेणप्यग्निशब्दो 


१--अनेनैकस्य सतः परबव्रह्मण इन्द्रादीनि बहुधा नामानि सनन्‍्तीति वेच्यम्‌ | 
( ऋ० १ | १ । १ ॥| महपिभाष्यम ) 


झु० ११॥१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ १४५ 


विशेष्यविशेषणलेनेव वर्शितः । तद्‌ यथा । “ इममेवाग्नि, 
मह।न्तमात्मानसेंकमास्मान बहुधा मेधाविनो वदन्तीन्द्रं मिन्र- 


मित्यादि० निरु० अ० ७ खं० १८॥” 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका शता० सं० भाग २ पृष्ठ ६६० ) 


अस्यायप्रथेः--किमिदं विशेष्य विशेषणाभिप्रायादिति। उच्यते--विशेष्य॑ वस्तु 
विशेषणंच शब्द । प्रथमे वाक्ये उप्निशदः शब्दपरः, वृतीये वाक्‍्ये उप्निशब्द+ 
पदारथपर! । अय॑ भाव१--झन्‍्द्रंमित्रमिति मन्त्रे प्रथमे वाक्‍्ये ठतीये वाक्ये चाक्ि- 
शब्दस्पोचारणं बतेते तथाहि-- 
इन्द्रं मित्र वरुणम्‌ आग्निमाहुः । 
_आग्नि यम॑ मातरिश्वानमाहुः 


अत्र भ्रथमे वाक्‍्ये इन्द्रमित्रवरुणस्यों: पदाथों विशेष्याणि संज्ञिन इत्यथें) । 
अग्निशब्दश विशेष संज्ञेस्यथेंः ॥ द॒तीये वाक्ये- यममातरिश्वादय३-शब्दा विशेष- 
णानि संज्ञा इत्यथेः अग्निश्व पदार्थों विशेष्यम्‌ संज्ञीत्यथे। । तस्मात्‌ पूषोद्धेचैगतो 
उग्निशब्दो विशेषणम्‌ उत्तराद्ध चंगतो उग्निशब्दो विशेष्यमिति विवेक । 
अग्निपदायेस्प बहूनि नामानि सन्‍्तीति ठृतीयवाक्याथे) । 
परमात्मनों बहूनि नामानि सन्‍्तीति द्वितीयवाक््याथे। । 
अग्निशब्दस्य बहवो 5थो भवन्तीति प्रथमवाक्याथ) । 


इन्द्र-मित्र-वरुण-छ्ये पदाथान्‌ अग्निनाम्ना कथयन्तीत्युपलक्षण प्‌ । तेषामिन्द्रा- 
दीनामपि वस्तूनां बहूनि नामानि सन्ति । तत्रास्निशब्दग्रहणमुपलक्षकम्‌ । मन्त्रस्य 
त्रीनपि वाक्‍्याथोन्‌ ऋ० १।१६४।४६॥ भाष्ये संजग्राह महर्षिः-- 
“यथाग्न्यादेरिन्द्रदीनि बहुनि नामानि सन्ति तथेकस्य 
परमात्मनो 5ग्न्यादीनि सहस्नशों नामानि वतन्‍्ते' ॥ 
। ( महृषिभाष्यभावार्थ ऋ० १। १६४। ४६॥ ) 
अस्मिन्‌ भावाथें अग्नेबहूनि नामानि सन्‍्तीति तृतीयवाक्याथविवरणम्‌ । 


१--अशददो 3श्राध्याइतंन्यः | इममेवापिं महान्तं चात्मानं । 
१६ 


१४६ ] ऋग्वेदमद्ाभाष्यम्‌ [ इन्द्रंमिश्रेंव्याण्या 
आदिपदय्राह्माणाभिन्द्रादीनां बहूनि' नामानि सन्तीति -प्रा्प्पापाणामिन्द्रादीनां वहुनि' नामानि सम्तीति प्रथमवाक्‍्यार्थविवरणपू। 
परमात्मनों अन्‍्पादीनि सहसख्तरशो नामानि वर्तन्त इति द्वितीयवाक्यायेविवरणम्‌ । 

ततश्रेदमपि विवरीतुं शक्यते--एक  सत्‌ अग्निमृ""ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म बहुप्रा 
बह भिनामभिवंदन्ति | कानि च तांनि नामानि । प्रदशनमात्रमाह--हन्द्रं, मित्र 
वरुणम्‌, अग्नि, दिव्यं, सुपण, गरुत्मन्तमिति । एतच्च विवरण सत्याधेप्रकाशे-- 
( इन्द्रम्मित्र ) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु हे उसीके 
इन्द्रादि सब नाम हैं “द्षु शुद्धेबु पदर्थेषु भवो दिव्य 
“झोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कमौणि वा यस्य स 
“थो युर्वात्मा स गरुत्मान्‌” “यों सातरिश्वा वायुरिवि वलवान्‌ 
स मातरिदवा” “(दिव्य) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में 
व्याप्त ( सुपर्ण ) ज्ञिसके उत्तम पालन और पूर्ण के हैं ( गरु 
त्मानं) जिसका आत्मा अथात्‌ स्वरूप महान है जो वायु के 
समान अनन्त बलवान हे इस लिये परमात्मा के [दंव्य सुपण, 


गरुत्मान्‌ ओर मातरिश्वा ये नाम ६ । 
( सत्यार्थ प्रकाश श० सं० भाग १ पृ० १२) 
इन्द्र मित्रं०” मन्त्रे त्रयो वाक्याथोः सनन्‍्तीति खमतोपोद्वलक निरुक्सन्दर्भ- 


म्रु॒दूदधार महंप; 
क, अयं मन्त्रो निरुक्ते व्याख्यातः निरु० 9।१८॥ 
( ऋ० १। १६४ । ४६॥ पदार्थ: ) 

ख. इन्द्र मित्रम० ऋग्मन्त्रो उपस्‌ । अस्योपरीसमेवाम्न 
महान्तमात्मानमित्यादि निरुक्तं च लिखित तत्र द्रष्टठ्यम्‌। 
( ऋ० भा० भू० श० सं० भाग २ पृष्ठ ३४७ ) 
१--अतएव महर्षि भाष्ये (ऋ० १।१६४,४६।। ) श्रथमे इन्व्ये “विप्रा इन्द्र मित्र वरुणम्‌ अग्सि- 
मिति बहुधा 55हः । श्रयं भावः--इनद्रादीनां वाचको न केवलमसग्निशब्दः । अन्ये 5फि 


_ .. बहवः शब्दा इन्द्रादीनां वाचका इति “बहुघा! शब्दस्पार्थ: प्रथम उन्वये-प्रथमे वाक्‍्ये बोघ्य:। 
--( मातरिश्वा ) इति पढं त्रटितं प्रतीयते । 


ऋ० १।१।१॥ अन्वितार्थप्रदीप: [१४७ 


ग. ( महान्तमेंबात्मानमित्यादि० ) निरुक्तादि प्रमाणों से 
परब्रह्म ही अथ लिया ज़ाता हे । 
( आर्या प्रिविनय उपक्रमणिका श० सं० भ्रा० १ प० ३ ) 
अग्नि: सवा देवता इति निवेचनाय । “इन्द्र मित्र॑ वरु० 
एक सहब्िप्रा ब०” इमसमेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमत्मानं 
बहुधा मेघाविनो वदन्ति-* ्् 
( महषेविस्तृतं भाष्यं ऋ० १। १। १॥ ) 
अ्य॑ यास्को 5पि निरुक्ते इन्द्र मित्रं०” ऋचो वाक्यत्रयं कृत्वा व्याख्यात- 
वानिति महर्पेरभिप्राय+ । द 
ननु यास्कस्तु “ततो नु मध्यमः “हत्पादित्यमुक्त भवति” 
“अथापि त्राह्मएं मवति | अग्नि! सवा देवता” इत्युपक्रम्य ““तस्पोत्तरा 
भमूथसे निर्वेचनाय? . इत्युक्त्वा , इन्द्र मित्र मित्यचमुंदाजहार | .तस्यायमभिग्रायो 
यद्‌ अग्निशव्दस्प मध्यमो उग्नि/>विद्यंद्थं!। अग्निशंब्दस्यादित्यों5थै! | अग्नि- 
शब्दरस्प सवी देवता अथेः । अग्निशब्दस्य वहवो 5थां भवन्तीत्येव हि तत्र प्रस्तु- 
तम्‌ । परमसात्मनो बहूनि नामानि सन्‍्तीत्यस्याप्रसद्ग एवं तत्र । इन्द्रादिपदाथोना- 
मग्न्‍्यादिनामानि सन्‍्तीत्यप्यश्रस्तुतमेव । कथ॑ं वाक्यत्रय्यामुपोद्रलक निरुक्षमुद्दधोर 
महर्षि; ९ 
सत्यम--निरुक्ते “इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपणों गरुत्मान्‌”” 
इति पूवोद्ध्च एव तत्र' श्रस्तुतेन संबध्यते। “एक सदविप्रां बहुधा व॑दन्त्यग्नि यम 
मांतरिश्वानमाहु+” इति पादद्वयमुत्तराध॑ चेगतमग्रस्तुतमेव । व्यार्याता च समस्त 
ऋग भाष्यकारेण यास्क्रेन । ततो वाक्यत्रय्यामुपोद्रल्क निरुक्षसन्दर्भगुदाजहार 
महर्षि! । | 
( अथाधुना निरुक़सन्दर्भो व्याख्यायते ) 
इससेवास्नि, महान्तं चात्मानं बहुप्रा मेधावनों वदन्ति । 
इन्द्रं सित्र॑ वरूणम्‌ अग्नि दिव्य च गरुत्मन्तम्‌ । 
ह ( निरु० ७। १८॥-) 
१--एवशब्दो ५ न्र चकारार्थः । 
२--तत्र निरुक्तसन्दर्म इत्यथें:।॥ 


१४८ ] ऋग्वेदमद्दाभाष्यम्‌ [ इन्द्र मि्रंम्याल्य 
ह७७७८७छऋछरञर]न्‍न" छा ॑ा॑ा॑ौ॑ानाााणथणथाथआाआखआख खा ऋएाएरृनणणााााााााानानााााााभाागमायतअ >>, 
नि«क़सन्दर्भस्पान्वय;--- 
१--इममेवाग्नि मेधाविनो बहुधा वदन्ति । 
२--महान्तं चात्मानं मेधाविनो बहुधा वदन्ति । 
३--ह₹ल्‍द्रं मित्रं वरुण दिव्यं गरुत्मन्तं च “अग्निम्‌? आहुतिरिति शेष)। 


अस्यायमथेः--इममेवाग्नि-पार्थिवं बह्नथारूयं पदार्थ मेधाविनो विद्वांसो बहु 
बहुभिनोमभिवंदन्ति । इति निरुक़गतं प्रथम वाक्य मन्त्रगतस्य तृतीयवाक्यस्य 
“अग्नि यम मांत्रिश्वांनमाहु४? इत्यस्य विवरणम्‌ । अग्ने। पदार्थस्य बहूनि 
नामानि सन्‍्तीत्यथे। । 


महान्तं चात्मानं-परमात्मानं मेधाविनो बहुधा बहुभिनामभिवेदन्तीति निरुक- 
गत॑ द्वितीयं वाक्‍्य॑ मन्त्रगतस्य द्वितीयवाक्यस्य “एक॑ सद्विप्रां बहुघा व॑दन्ति/” 
इत्यस्य विवरणम्‌ । परमात्मनो बहूनि.ज्ञामानि सन्तीत्यथै+ | 


इन्द्रं मित्रं वरुणं दिव्यं गरुत्मन्तं च “अग्निम! आहु) । इन्द्रादीन्‌ पदा्यान्‌ 
अग्निनाम्ना कथयन्तीति निरुक्नगतं तृतीयं वाक्य पृवोद्धेचेस्प ““इन्द्रं मित्र॑ वरुथ- 
मग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान”” इत्यस्य विवरणम्‌ ॥ अग्निशब्दस्य | 
बहवो 3थो भवन्तीत्यथः 


( दुगेब्याख्या ) 


इन्द्र मित्रमृत्यचम्‌ इम॑ निरुक़सन्दर्भ च दुर्गाचार्यों ५पव्याख्यातवान्‌ तथाहि- 

“इन्द्र मिन्नभिति अस्पवामीय एवा । इन्द्र मित्र॑ बरुणम्‌ हत्येतैर- 
भिधानै) आग्निमाहु! सतत्त्वविद/ | अथो अपिच यो 5यमादित्यो दिवि 
जायते झुपणंः सुपतनः गरुत्मान्‌ गरणवान स्तुतिभिस्तद्वान्‌ रसानां 
वा गरिता आदित्य/ । अयमपि स एवाग्निरित्याहु! । कि बहुना | 
इसमेवाग्निम्‌ एक महान्तमात्मानम्‌ अनन्यत्वेन पश्यन्तो विप्रा मेधा- 
विन आत्माविदों बहुधा वदन्ति आरिन यम सातरिश्वानमित्येवम्‌ | 
अन्यैश्वाभिधाने।! ।7 


(दुर्गं० निरू० भा० ७। १ ॥) 


धु० (।१।१॥ ] झग्विताथैप्रदौप: [ १४६ 


दुरगेस्थायम भिप्राय/--- 
१--अग्नेः इन्द्रमित्रवकुणनामानि सन्ति 
२--यो <य॑ त्रयेंः सोग्निरेवास्ति 
३--अयमग्निर्महानात्मा तम्‌ श्रग्नियमप्तातरिश्वादिनाममि। कथयन्ति | 


आख्यातत्रयस्य तथा 3ग्निशब्दस्य द्विरुच्चारणस्य कारणम्जानन्‌, किमत्र 
प्रस्तुतमित्पप्यश्यन्‌ू, उद्देश्यमनुक्त्वेव न विधेयमरुदीरयेदिति न्‍्याय॑ चोल्नब्घयन्‌, 
दुर्गों महान्तमात्मानं परब्रह्म विस्मृत्थ अग्निमेव महान्तमात्मानं मनन्‍्यम्रान ऋचमप- 
व्याख्याति । अभिशब्दस्य विद्यदथे), अग्निशब्दस्प सर्यो 5५, अग्निशव्दस्य 
सवा देवता अथै-अग्निशब्दः स्वदेवतावाचक इति भ्रस्तुतं तु दुगेभाष्ये 5दृष्टमेव । 
बेहनि नामानि, अय॑ च॒ स्र्या अभिरेवेत्युभयमप्रस्तुतमेव | वाक्ये चोद्देश्यस्य 
प्रयमोपादानं भवति तत उत्तरं विधेय उपादीयते । इन्द्रं मित्रं वरुण म्‌. इत्युदेश्य- 
क्ोटिगतस्य मंन्त्रे प्रथमोपांदानम्‌ तत उत्तरम्‌ “अप्निमाहु इति विधेयोपादानम्‌” । 


दुरगवृत्ती तु 'इन्द्रं मित्र॑ वरुणम्‌” इति विधेयक्रोटो प्रत्तिप्तम्‌ अभ्निमित्युद्रेश्य- 
कत्तायां निवेशितम्‌ । अतएवाह दुगेः अग्रिम्र इन्द्रमित्रवरुणामिधाने! कथयन्ति | 
तदसत्‌ । इन्द्रं मित्रं वरुणम्‌ अभिनाम्ना कथयन्ति न तु श्रप्निम्र्‌ इन्द्रमित्रवरुण- 
नाप्ना 55हुरिंति । पुनश्र दुगेः अगिशब्दं विधेयं मत्वा ख़य चोद्ेश्यं कृत्वा व्या- 
रुयाति स्रयेम्‌ अग्निनाम्ना55हुरिति । इममेवाप्रिप्त अभ्निनान्ना कथयन्ति इति दुगवचों 
पि विचित्रमेव । अग्निम्‌ “अग्निः” इति कथयन्ति किमत्र वैशिष्ट्यम । दुरगोश्रयेण 
व्याख्यातृणा मुकुन्द का सीतारामशास्त्रयादीनां तु का कथा । 


( स्कन्द्‌व्याख्या ) 


इन्द्रं मित्रभित्यचम्‌ इस निरुक्लसन्दभ च स्कन्द; सबविस्तरं प्रशस्तकर्पं 
व्याख्यातवान्‌ तत्रापि विचायते--- 


“दीथेतमसः । इन्द्र भिन्न वरुएं चार्निमाहुः । अग्निशब्देन ब्व- 
न्तीत्यथं। । परस्तात्‌ तच्छुब्दश्रुतेयेच्छुन्दाध्याहारः । अथ शब्दश्ार्थ । 
यश्यार्य दिव्यो दिवि भव: सुपणेः रश्सिनामैतत्‌ ।. अन्तर्णांतमत्वथेः 


१५० ] ' ऋग्वेदमद्ााभाष्यम्‌ [ इन्द्र मिन्र॑ध्याश्य 


रुपणेवानित्यर्थ/। । शोभनं वा पतन गमने॑ यस्य स खसुपतनः सुपएः 
आादित्प। । गरुत्मान्‌ गरुत्‌ गरणं भौसानां रसानां रश्मिभिगेरणर 
तद्वान्‌ छान्द्सत्वात्‌ त भाव: गरितेत्यथंः । अथवा ग़ुवोत्मा सन्‌ 
गरुत्मान्‌ | सः द्वितीयार्थ प्रथमा तं॑ चाप्निमाहुरिति सम्बन्ध ।? 

( स्कन्द्‌ निरु० भा० ७| १८॥ ) 


स्कन्दस्पायमभिप्राय;--३नद्वं मित्रं वरुएं ख़्य च अग्निशब्देन बुवन्ति | भप्ि- 
शब्दस्य इन्द्रमित्रवरुणस्यों अथो। । अग्निशऋ दस्येस्येतानथोन्‌ पूर्वाद्धच आइ। 
अत आह यास्कः तस्पोत्तरा भूयते निर्वेचनायेति । इति पूर्वोद्धेच सम्यग्‌ व्याख्या 
तवान्‌ स्कन्दः । 


अथ प्रकरणश्राप्तमुत्तराद्वच यास्क्र्याख्यातं स्कन्दो विवरीतुं प्रयतते । 


परे .उधर्च भिन्न वाक्यम्‌, ।. कि च एक॑ सत्‌ कारणमात्माखूयं वस्तु 
विप्रांः मेधाविनः वहुधा बहुभिः प्रकारैवंदन्ति अग्नि यम मातरिश्वानं चाह 
रिति प्रदर्शनमात्रं चेदम्‌ । सर्वेहिं शब्देस्तेन तेन विकारात्मनावार्धितः 
कारणात्मैवोच्यते । एवघसपा ऋचः प्रूवाद्धर्च इन्द्रादयों अग्नशब्दनों 


च्यन्ते इत्येतदाह । परः सवेशव्दकारणाल्म।ते । 
॥ ( स्कन्द निरू० ७। रे८॥ ) 


सूकन्दस्पायममिप्राय;--संपर्णें उत्तरा्डवें “एक सदूविप्रा बहुधा वंद- 
नत्यग्नि यम मातरिश्वानमाहः””. इत्येतस्मिन्‌ एक महावाक्यम््‌ तद यया-- 
विश्रा एक सत्‌ बहुधा वदन्ति कि तदिति प्रश्न आह अग्नि यम मात रिश्वानभाहु 
रिति संपूर्ण उत्तराद्वचं! सवेशब्दकारणात्मानमाहेति | एपा स्कन्दस्थापव्याला 
वस्तुतस्तु उत्तराद्ट्रच वाक्यद्वयं वतते-- 
१--विग्रा एक॑ सत्‌ बहुधा वदन्ति । 
२---अग्नि यम॑ मातरिश्वानमाहुः । 


इंति पूर्व व्याख्यातम्‌ | अथ स्कन्दो दुगेव्याख्यामांक्तिपति-- 


करमात्‌ पुनः पूवाद्धेचे एवं न व्याख्यायते--हन्द्रं सिन्नं वरुए- 


(कक 


झु० १।१११॥ ] अन्वितार्थ प्रदी प। झ [१५१ 


मग्निमेवाहुरिति । उच्चते । एवं व्याख्यायमानें इन्द्रादिशब्दानामग्नी 
प्रवात्ति! प्रदाशिता स्थात्‌ नाग्निशव्दस्थेन्द्रादिषु । अग्निशब्दस्थ देवता- 
न्तरेष्वपि प्रवृत्तिप्द्शनाथ मस्या ऋच इृहोपादानम्‌ | 

ह ( स्कन्द्‌ निरु० ७। १८॥ ) 


स्कन्दस्यायमभिप्राय+--न्द्रमित्रत॒रुण नामानि अग्नेरेव इति व्याख्या पू्वा- 
द्ैचंस्य कं न क्रियते' । तत्रोत्तरमाह स्कन्दः । यद्येवं व्याख्या पृववोद््ध 
क्रियेत तदा तु इन्द्रमित्रवरुणशब्दा अभिधानानि स्थु; अग्निश्वाथः स्पात्‌ । अग्ने- 
रमिधानस्य नाना हाथों भवन्त्येतद्‌ द्रढयितुम्‌ इन्द्रंमित्रमित्यकू उदाहियते | न तु 
एन्गादिशब्दानामश्निरथों भवतीत्येतत्‌ प्रतिपाद्यते । एपा स्कन्दकृता दुर्गस्य समीक्षा 


) प्रशस्या । 


पुनथ्व स्ृन्दो दुर्गमाक्षिपति-- 

ततअ्रममेवारिन॒मित्यादिना नःसपुद/पानिवेचन । के तहिं ? पर- 
स्पेवाधचेस्थ 'बहुधां व॑दन्ति! इत्सेतस्थ विवरणप्र्‌ । कथं? एवशब्दो 
ध्लावधारणाथ । महान्तमित्येतस्माच परो द्रष्टव्य/ | थो 5प्घग्नि- 
शब्दात्‌ । एकमात्मानसित्यात्मशब्दो वस्तुवचनः''' '********* 


एवं तु पराघशेषतया सवोश्मिन्‌ भाष्य योज्यमाने 'अग्निः सर्वा देवता 
इति प्रकृतोदाहरणविषयत्वे -भाष्ये न प्रदाशितं स्थात्‌ । तस्मादिदमे- 
वाग्निसित्यादि चदन्त्यन्तं भाष्य पराधेचस्पोदाहरणप्रकारेण विवर- 
षम्र्‌ । अग्नि चेस॑ यर्म च सातरिश्वानं चेत्पेवमादिभिवेदन्तीति | इन्द्र 
मित्रमित्यादि तु परूवाधेचाविवरणमेव द्रष्टव्यम । 


( स्कन्द्‌ निरु० भा० ७। १८॥ ) 


स्कन्दस्यायमभिप्राय/--यः कश्निद्‌ व्यार्याता' (इन्द्र मित्रम! इति समस्ता- 


इवं तदव्याख्यानभू तम्‌ इससेवापें महान्तसात्मानं वहुधा मेधाविनो बद- 


१--पृषा दुर्गन्याख्या सा च पूर्व प्रदीपकारेण समालोचितैव | 


२--श्यमपि दुगसमीक्षा ।. दुर्गो हि निरुक्तबरत्तो समस्तामच सर्वे निरुक्तसन्दर्भचेकवाक्यतामा 
पादयति । 


१५३ ] ऋग्वेदमद्वाभाष्यम्‌ [ इन्द्र मित्रंब्याम्या 


न्तीन्द्रं मित्र चरुणमर्शि दिव्य च गरुत्मन्‍्तम्‌?” इत्येतं सवे निरक्रतनदब | 
चैकवाक्यतामापादयति तदसत्‌ । निरुक्ते हि इससवाप्रिम्‌ सहान्तमात्मान॑ 
बहुधा मेधाविनो वदन्ति' इत्येप भागः उत्तराध॑चेस्प (कं सदूविप्र। बहपा 
वदन्त्यरिंन यर्म मातरिश्वानमाहु” इत्येतस्प विवरणम्‌ । इन्द्र मित्र 
वरुणसरिंन दिव्य च गरुत्मन्‍्तम” इत्यन्तिमो निरुक्रभागः पू्रारधचंल् । 
<इन्द्रें मित्र वरुणमग्निमाहुरथों ठिव्यः स रुंपर्णों गरूत्मान! इत्येत्स . 
विवरणम्‌ ! सर्वस्मिन्‌ निरुक्ृरमाष्य एकवाक्यतया योज्यमाने तु अस्पैवाम्नेमल 
आत्मन इन्द्रादीनि वहूनि नामानि सन्तीत्यथेः स्थात्‌ । तच्च श्रस्तुतोदाहरणं १. 
स्पात्‌ । अग्नेबंहवों उथा इत्पेव हि निरुक्ते ्रस्तुतम्‌ | न त्वग्नेबहनि नामानि| 
प्रस्तृयन्ते । तस्मात्‌ सम्रदायनिवेचनव्याख्या 5परव्याख्या । वस्तुतस्तु “(इममे- / 
वाभिम' इत्यादो निरुक्ते योड्यमेवशव्दः सः निरुक्नवाक्ये उग्निशव्दात्‌ परभूगय्‌ 
कहान्तम” इत्पेतस्मात्‌ परो उन्बेतव्यः । आत्मशब्दअ बस्तुवचनः । ततश्र गा 
न्‍्तमेव इममरग्नि वहुंधां मेधाविनो वदन्ति अग्नि यम मातरिश्रानीहुरिति । एव 
स्कन्दमतम्‌ । 

अत्र हि एकवाक्यताबिपया दुर्गसम्बन्धिनी स्कन्दकुृता समीक्षा तु प्रशसत 
पर स्कन्दः उत्तराधचमेक वाक्य मन्‍्यते | एवं शब्दं च महान्तमित्येतस्मात्‌ पणुर 
दिशति तदसत्‌ । उत्तराध॑चें वाक्यद्रयमित्युक्क श्राकू । एवशव्दश् यथास्थितमेः 
#इमरमेवाग्निम! इत्यनेन भौतिकाग्निमाह । इममेवार्मि भोतिकमित्यथे; महान्तं चात्मारं 
परमास्मानप्र उमयमपि मेधाविनों बहुमिर्नामभिवेंदन्ति । महर्पिसंमतैपा व्यास्फे 
सत्यार्थश्रदर्शिनी । आख्यातत्रयम्‌ अभिशब्दस्य द्विरुच्चारणं च न जानाति न१ 
समाधत्ते स्कन्दो 5पि । 

... ननु “अरिन चेम॑ यम च मातरिरवान चेत्पेचमादिभिवेदन्तीति' 
इस्येतत्‌ स्कन्दभाष्ये ढृतीयारूयातपरमेव प्रतीयते । कथमिदमुच्यते भवता 'आहूपः 
: लत्रयम्‌ अभ्निशब्दस्य द्विरुचारणं च न जानाति न च समाधचे स्कन्दों <परी| 
उच्यते-स्कन्द+ “एक सदूविप्रा बहुधा वंदान्ति” इत्यस्य पूरकम््‌ दा 
यम॑ सातरिश्वानमाहु/” इति चतुर्थ पाद मन्यते ॥ अतएवं स आह-- 


-ऋ० १११॥ ] अन्वितार्थ प्रदीपः [ १५३ 


१--परे उधेर्चे भिन्न वाक्य कि च एक सत्‌ कारणमात्मारूप॑ वस्तु 
विप्रा मेधाविनों बहुधा वदान्ति अग्नि यम मातरिश्वानं चाहु- 

.. रिति प्रदशनमाजत्र चेदम । 

२--परः) सवशब्दकारणत्मेति । 

रै--एवं व्यारूयायमाने इन्द्रादिशव्दानामग्नौ प्रवात्ति। प्रदर्शिता 
स्पात्‌ । 

४--तस्मादि समेवाप्मिमित्थीाद वदन्त्यन्तं भाष्यं॑ पराध॑चस्प 
उदाहरणप्रकारेण विवरणम्‌ अगभ्नि चेम॑ यम च मातरिश्वानं 
चेत्येवमादि भिचदनन्‍्तीति । 


अयमाशय+--उत्तराध॑ चे; सम्पूर्ण! सवैशब्दकारणात्मानमाह। तस्पोदाहरण- 
प्रदशनमिदम्‌ अग्नि यमं मातरिश्वानमिति । 
अस्मिन्‌ स्कन्दव्याख्याने नारूयातत्रयस्य गति! | “अगले चेम॑ थम च 
_मातरिख्ानं च! इत्पस्पाथस्तुर+ | ' / 
इम॑ महान्तमात्मानम्‌ अभ्निं च यम च मातरिश्वानं चाहुरिति | अन्यथा सन्द- 
मोन्तराणां का व्याख्या स्पात्‌ू । अथ चाह स्कन्दः “इन्द्रादिशव्दानामओऔँ 
प्रचृतिः प्रदर्शिता स्थात?। यदि तृतीयारूपातरहस्यं स्कन्दो जानाति तदा का हानि- 
येदि इन्द्रादिशब्दानामग्नौ प्रवृत्ति: प्रदर्शिता स्यात्‌ । तृतीयारूयातस्यायमेवार्थों यथा 
मौतिकापिं यममातरिश्वादिनामभिः कथयन्तीति । यप्ादिशब्दानामग्रौ प्रवृत्तिरिति । 
वस्मात्‌ सत्यमुक्षप्त्‌ आरूपातत्रयम्‌ अश्रेशब्दस्य द्विरुचारणं न जानाति न च समा- 
 चत्ते स्कन्द इति। उम्यथा वा व्याख्यातं स्यात्‌ । 


( निरुक्तपाठान्तराणि ) 


निरुक्रंय सन्दिग्धपाठो 5प भ्रान्तिकारणम्‌ । बहवो निरुक्हस्तलेखाश्रकार- 
रहितमेव निरुक्पाठं लिखन्ति | संपादयन्ति च संपादकास्तादशमेव । ““ममेवात्नि 
म्हान्तमात्मानमेकमात्मानम्‌”” इति । निरुक्षपाठान्तराणि त्वित्थमू-- 


क. “हममेवापि सहान्तं चात्मानम”?--अय॑ शुद्धः पाठ) निरुक्तप्रधान- 


संपादकस्यथ डा० लक्ष्मणस्वरूपस्प । राजवाड़े महोंद्यस्प च 
पाठ।न्तरम्‌ |. 
२० 


१५४ ] ऋग्वेदमदाभाष्यम्‌ [ इन्द्रंमिश्रंशार्क 
माना भा भा भाकाकमाामर_यडमझह्ल_नज॒पकान्‍ाआभा_ "जबाब क2 5। रु [6७७५ 
ख. इमसेवाप़ि महान्तमेवात्सान ० ?-मह्षिसंग्रहीहस्तलेस्वपाठो यह 
55 योभिविनयोपक्रमणिकायाश[ 
अन्न द्वितीय एवशव्दश्वकारा्थ।। 
ग. “इममेवा्शि महान्तमेकसात्मानम्‌--रकन्दपाठ), _राजवरे 
अनुमितदुगपाठ्थ | 
घ. 'इममेवाशि महान्तस।त्मानम्‌”-.ड।. लक्ष्मणस्वरूपपाठान्तर्त- 


डम, “हममेवा़्ि सहान्तमात्मानसेकसात्मानम्‌? स्ायणपाठः रा 
वाडे पाठश्व। 


तत्र “इममेवा्ि महान्त चात्मानम” इत्येव साधीयान्‌ पाठ।। 


८“इममेवाप्नि सहान्तमेवात्मानम्‌”” इति वा प्रशस्यतर। पाठ।। क्र 
द्वितीय एबकारश्रकारार्थ! | निरुक़दस्तलेखाश्र प्रायः पश्चशतबषो भयन्तर ' लिखिता ए 
पलभ्यन्ते । तत्र सांप्रदायिकैथ्कारपाठो लोपित इत्यनुमीयते । दृश्टिपं नायाति मु 
दशानां सांप्रतमपि । दुगस्‍्कन्दसायणादिपारश्वे 5पि चकाररहितपाठ एवासीदित 
प्रतीयते । चकाररहितनिरुक्नपाठाड्ीकारे तु इन्द्रं मित्र+/ ऋच आ्यातत्रयासंग#/ 
दुनिवोरेव स्यात्‌ । 


( अ्थ निरुक्तपरिशिष्टम्‌ 2) | 


““म्रमेवारग्नि महान्तं चात्मानम”” अयमेव निरुक्नस्य शुद्ध पाठ इत्यत्र लि 
क्नपरिशिष्टमेव प्रमाणम | तथाहि-- 
२५७ ० डे ७ $ 25 ६६ न्द्रं ० आओ । 
अयैत महान्तमात्मानमंष ऋग्गणः प्रवद्ति-- इन्द्र सिन्र ब्।| 
मारिनमाहुः” इति। अयैष महानात्मा 55तमजेज्ञासया 5त्मान प्रोवारी 
१-४6 7087 प5० 908 क्ो। ं्रीए0 ४एछ० 87०प७8 छाते ६07 प्रो ४ 
0 ९०7रएशांथाट९ गाते 96ए09, 789 ७७ 28]]९06 4. 87१ ऐ- 
है. ए९077९5९ाएध्र।8 06 ]॥078०' छणते 3 ४५७ छ ए९० 76९९० 9 


-. . -एंठ0९ 06 काछ गराक्यापडटनं9(8 00 एछते 70 0९5९ ६४७० [एड 
8 ९४7')४6/" ४097 2.72. 479, --डा० लक्ष्मणुस्वरूप 


० १।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप; [१५५ 


४अग्रिरेस्मि जन्मना जातवेंदाः०” “अहमस्मि प्रथमजा०” इत्ये- 
ताभ्याम । 


( निरुक्त परिशिष्ट १४। १॥ ) 


अस्पायमथे।--एतं महान्तमात्मान॑ परमोत्मानमेप ऋक्‍्समूहः प्रवदति । 
यया--““इन्द्रें मित्र वरुणमग्निमाह१०”” । अभ्रैष महानात्मा 55समजिज्ञासाहेतुं कृत्वा 
अहमिति उत्तप्रपुरुषयोगेन सात्मानं वणुयति द्वाभ्याम्‌ । 


अभिरीस्मि जन्म॑ना जातवेंदा घृतं में चक्षुरम्तं म आसन्‌। 
अकस्त्रिधातू रजंसो विमानों 5जस््रों धर्मों हविर॑स्मि नाम॑ ॥ 
आरणयसंहितायामस्या ऋचो भाष्ये सायणाचार्यो उप्याह-- 
परबन्रह्म त्वमुरछ भवति । 
( आरण्यसंहिता २।२८ सायणुभ्माष्य ) 
अहमजन्नमह मज्नस हमन्नम। अहमज्ञादो २5हमन्नादों २5ह मन्नाद; 
अह < छोककृदह*छोककूदह <*<छोंक कृत-- 
इत्युपक्रम्प-- 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतारेस्प । पूवे देवेम्यो 5म्लतस्थ नारेभायि । 
या सा ददाति स इदेव सा ३ वा; | अहमन्नमहमन्नमदन्तमारेद्धि ॥ 
( तैक्ति० उप० भृूमु० ब० १० ) 
अरुय विवरणे-महर्षि; स्थयमाह-- 
इस से इंइवर के अन्न अन्नाद ओर चअत्ता नाम हैं । 
( सत्या० प्र० शता० भाग १ पू० ८७ ) 


महर्पेरनुयायिनो .5पि वेदवेदाड्वादिव्याख्याप्रसड़े महर्षिक्रुत॑ व्यार्यानमुपेक्ष्य 


खपाए्िडित्यं प्रदशयन्ति । उपरितननिरुक्षपरिशिष्टवचसा इन्द्र मित्रमित्यग्‌ 
अध्यात्मपरमप्यथ माहेति सुस्पष्टम । 


द ( वडटमसाधवव्यारूपा ) 
बेक्ूटमाधवो 5पि इन्द्रमित्रंमित्युचो भाष्ये आरूयोतद्रयमेव व्याड्याति तथाहि-- 


१४६ ] ऋग्वेद्महाभाष्यम्‌ [ इन्द्र मित्र ब्याख्य 


अनननीननिन----+_  त्वननननेनननक मनन --न-म-न--+--ा ------------- -+त-न-न-म-म-++«>« 
इन्द्र मित्रम्‌। अधापि ब्राह्यणं भवति “अग्निः सर्वा देवता: । इति 
तप्पेय मूयले निवेचनाय । इन्द्रादीस् अग्निमाहुः । अथो दिउंपः 
सुपतनश गरणवान्‌ आदेत्यश्व । एकसंव सन्‍तमभ बहुशरीरपरि- 
ग्रहाद्‌ बहुधा वदुन्ति । अग्निेमेव यम सातरिश्वानश्वाहुः । 
( वेक्ुटमाघव ऋ० भा० ३१। १६४ । ४६॥ ) 


वेज्ूटमाधवश “एक स॒द्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति?” इत्यस्य व्याख्यानम्‌ एड 
सन्तमग्निम्‌ इत्येव व्याख्यातवान्‌ । न जानाति स आख्यातत्रयकारणम्‌ अश्- 
शब्दस्य द्विरुचारणहेतुं च । 


( साघणव्याख्या ) 


सायणस्तु आदित्यपरामेव सवोमचमाह तथाहि-- 
५ “अमुमादित्यम ऐश्वय विशिष्टं--इन्द्रमाहुई$। तथा मित्रम--प्रमीते- 
मरणात्‌ त्रातारमहराभिमानिनमेतन्नासक देवं॑ तसाहुः । वरुणम्‌ू-- 
पापस्य निवारक राज्यमिमानिनं देवमाहु।॥ तथा अग्नमिमू--अन्ननादि 
गुणविशिष्टमतज्नामकमाह; । अथो अपि च अयमेव दिव्य+---दिवि मवः 
सुपण।--सुपतनः गरुत्मानू--गरणवान्‌ पक्षुचान्‌ वा एतज्नामका यः 
पक्ष्यस्ति सोउप्ययमेव । कथमेकस्य नानात्वमिति । उच्यते---. 


अमुमेवादित्यम्‌ एकम्‌ एवं वस्तुतः सन्‍त॑ विश्रा:--मेधाविनो 
देवतातत््वविदों बहुधा चदन्ति--तत्तत्कारणेनेन्द्राद्वात्मानं वद॒न्ति। 
एकैव वा महानात्मा देवता स श्थी इत्याचचते” इत्युक्तत्वात्‌ू । कि च 
तमेव बृष्टयादिकारएं वैद्यतम्‌ अग्निम | यमम्‌--नियन्तारम्‌ मातरश्विनम्‌-- 
अन्तरिक्षे श्वसन्तं वायुम्‌ आहुः । सर्यस्थ ब्रत्मणों5नन्यत्वेन सावोत्म्य- 
मुक्त भवति । 


अन्न ये केचिद्‌ “अग्निः सवा देवताः” इत्यादे श्रुतितों5यमेवापिरुत्तरे 
आपि ज्योतिषी इति मत्वा >3प्रेरेव सार्वात्म्यप्रतिपादकों अं मन्त्र 
इति वदन्ति तत्पक्षे प्रथमो अभ्शब्द उद्देश्यः तमग्निम्ठुद्दिश्य इन्द्रा- 
- आत्मकत्वकथनम्‌ | अय॑ मन्त्रो निरुक्त एवं ब्यार्यात।--- 


हयु० १।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ (५७ 


इममेवा्िं महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनों वदन्ति इन्द्र मित्र 
परुणमप्नि दिव्यं च॑ गरुत्मन्तम । दिव्यो दिविजो गरुत्मान्‌ गरणवानू गुवोत्वा 
महात्मेति वा! ।”? जाल. 
( सायण ऋ० भा० १। १६४ | ४६॥ ) 
एतत्‌ पाएण्डित्यं सायणाचार्यस्य यन्मन्त्रगतारूयातत्रयकारणमजानन्‌ सबो- 
सचमेकवाक्यतामापादयत्‌ । एकममश्रिशब्दम्‌ अद्भनादिगुणविशिष्टम्‌ अपरमग्निशब्दं 
बेद्यताग्निपरमाह । विचित्रा संगतिः । पक्षान्तरं च व्याचक्षाण आह--प्रथमो 
उप्निशब्द उद्देश्य; । अग्रिम अभ्रिमाहुरिति तस्याकृतम्‌ | अग्नि! अग्नि कथ्यते 
किमत्रापि सन्देह! | निरुक्नसन्दभ च न स्पपक्षपरं मेने सायणः । ल्‍ 


( आत्मानन्द व्याख्या ) 


अस्यवामीयश्क्ते आत्मानन्दस्य भाष्यं वतेते |; तत्र- इन्द्र मित्रम! ऋतो- 
भाष्य॑ प्रशस्पनिवेंचनमपि आख्यातंत्र यविवेकशून्यमेंव । तथाहि-- 
- ननु ““च॒त्वारि' वाक०? हति पदाथानां नानात्वमुक्तम | तहिं 
ट्वैतापत्तिरित्याशडसक्याह--एकेव देवता परमात्मा सवेदेवता। एकस्यैव 
नानानामग्रहणमित्युच्यते । यद्ध। “त्रयः केशिन३०? इत्यन्न देवताज्निर 
त्वम्ुुक्तम्‌ । तहींन्द्रादयों न काश्विद्‌ देवता इत्याशडःक्याह । एकैव देवता 
परमात्मा सर्वेदेवता ।- एकस्वैव नानानामग्रहणम्‌ ।. चित्वोकिस्तु 
नानादेवतानां त्रित्वसख्यावरोधाथे यज्ञादिप्रवृत्त्यथे तदुच्यते । 


इन्द्र परेशमाहु४$ “*अहन्नहिं पते शिश्रियाणम्‌०” इत्यादौ। 
मित्र परेशमाहुः “मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रवाण०” इत्यादों । 
वरुणं परेशमाहुः ““शतं ते राजन्‌ भिषज०” इत्यादौ । 
अग्नि परेशमाहुः ““त्वम॑नने रुद्रो०” इत्पादौ | 


अथो तथा दिव्यः खुयेसस्‍तं परेशमाहुः '““चित्रं देवानाम्रु ०” इत्पादौ 
स परेशो गरुत्मान्‌ सुपण हत्याहुः 


- १--४६४० १।१६४।४२॥ २--ऋ० १।१३६७।४७४।॥। ३--ऋ० १।३२।२॥। 
४३--&छ० ३॥१३॥१॥ २-5 ऋ० १।२४।३॥ ६--ऋ० २।१।६६॥ ७--ऋ ० १॥११२।१॥ 


श्श्द ] ऋग्वेदमद्ाभाष्यम्‌ [ इन्द्रंमित्र ० व्यास, 


सौवणपक्षममितद्युतिमप्रमेयं छन्दोमयं विविधयज्ञतलुं बरेएयम्‌ । 
पत्तों बृहच्च भवतो रथवच्च यस्य ते वैनतेयमजरं प्रणमामि नित्यप्र्‌ ॥ 
| इृदानीमस्‌ अग्नि परेशमाहु! । अग्निशब्दो 5न्न नेआग्रिसतो रुद्रस्य 
वाचकः “'स्थिरेभिरहें:०”” “*अहदँन्‌ विभर्षि ०” इत्यादौ । यम परेशमाहुः 
“““त्रिकद्रकेभिः पतति०” इत्थादों । मातरिश्वानं परेशसाहुः “आत्मा देवानां 
भ्रुवनस्य॒ गर्भोः'”। इत्यादों । 
इन्दतीति इन्द्रः “इदि परमेश्रयें? । मित्रो हिंसायास्त्रायत इति 
मित्रः | एवं बृणुत इति वरुणः । अह्लं नयतीति अग्निः “अगि गतौ” 
णीज_ प्रापणे”” गत्यर्था ज्ञानाथा! | दिवे महापुरुषबुद्धी ओतनवत्यां 
भवो दिव्य/। शोंभनो मोक्षपक्षः सुपणे! । संसारमोक्षाभ्यां गरुद्म्यां 
गरुत्मान्‌ | रोद्यतीति रुद्र; । स एवाग्रणीत्वादू अग्निः | यमयतीति 
येमः ।/ येन रुद्टेनः मातरि प्तापायां क्षिप्तो (जीवः रचेव भवतिे स 
मातरिश्वा । 
एक सद्‌ ब्रह्म विप्रा ब्राह्मणत्वाभिमानिनों सज्ञासिद्धये बहुधा- 
उभिधानेनेन्द्रादिरूपेणाहु;। योजनान्तरे तु विप्रा मेधाविनस्तच्वाविदस्तु 
इन्द्रादिरूपे वहुधा सद्‌ ब्रह्म एकमाहु! | कल्पस्तु-८ 
इन्द्रादिशब्दा गुणयोगतो वा व्युत्पत्तितो वापि परेशमाहुः । 
विश्र।स्तदेक॑ बहुधा वदन्ति श्राज्ञास्तु नानापि सदेकमाहुः ।। द 
(आत्मानन्द ऋ० भा० १। रेएे४। ४६ ॥) 
अस्यवामीयश्॒क्रमाष्यकारो उयमात्मानन्द आख्यातत्रयस्य अगिशब्दस्त 
द्िरुवारणस्य च कारणमजानन्‌ द्वितीयमश्निशब्दं नेत्राप्मिमतो रुद्रस्य बाचई 
व्याचष्टे | द्योरप्रिशब्दयोर्निवेचनद्वयं कृत्वा तुतोप च वराकः । १--अक्ल नयतीवि 
अग्नि; “आगे गतौ! “णीज़्‌ प्रापणे! २--स एवाग्रणीत्वादग्निः | इति। 


...... ' ( अरविन्दव्याख्या .) 
अरविन्दमहोदयेन 07॥ ४0९ ५७०१७ ह नाम्नि ग्रन्ये इन्द्र मित्र भित्युग्‌ |; 
- व्याख्याता। तथाहि-- _ ै 


4०-ऋ ० २।३३।६।। २--%ऋ० २।३३।१०।॥ ३--१६४० ३०१७४१४७४३६ ७४---४ ० १०])१६८।४७ ! 


| । 


& 39७७७ न ऋ ंछँनूनऋ-&- 2 3 


आय २ै।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [१५६ 


. अल कवि का को पर किक कत्ल लक €ह80000 8 0॥0७" 95098 ॥॥6 'शि॥क॥| 0728 ॥9087788, . 9६ 


(06९ 889 69 ९5 ए7/888 76 एक४0प8)]); ॥९ए 5४89५ 7079, ४६०४॥७ )[6079, 
4९7; ४९० ०४)] ॥४ 0 87|, ४०॥]8 0808 एछ७8&॥,”' 


( (00 ॥06 ४6९१४ 7882० 66 ) 


न जानात्यरपिन्दमहाभागो5पि आख्यातत्रयस्प अग्निशब्दस्य द्विरुचारणस्य 
थे तुम । १06७ 66 3607, 7शाव7 कया 46 38. वे ऋषयस्तत्‌ सद 
अग्निम्‌! कथयन्ति, ते ऋषयस्तत्‌ सद्‌ अग्निनाम्रोच्चारयन्ति को5त्र भेद! । 


अपर च गएडस्योपरि स्फोटः संवृत्त:--उपरितनेन सन्दर्भेण ब्ञायते यदर- 
बिन्दो मन्त्रान्‌ ऋषिनिर्मितान्‌ मन्यते । अनाप एप विचारः । अरवबिन्दस्तु 
महर्षिभाष्यं प्रशस्य वैदिकविद्वत्समालोचनया स्वात्मानं रक्त । वैदिकविद्वांसथ अय- 
मरविन्दों महर्षिभाष्यप्रशंसक इत्यालोच्य भ्रप्नुग्धाः सन्तोथ्नापसिद्धान्तप्रलापिन- 
मरबिन्दमुपेताबकरः । अनेनारविन्देन स्वामीदयानन्दसरंखती न कुत्रापि “ऋषि; 
महर्षि! इत्यांदिविशेषशव्यशेषि | खात्मानं च ऋषिमुदघोषयाश्कार | अयमर- 
विन्दसंग्रदायो न केबल मन्त्रान्‌ ऋषिक्रतानाह परं ब्राह्मणादिपरम्परागतनिर्वचना- 
न्यपि विलसनादिवत्‌ काट्पनिकानि मन्‍्यते । अन्तर्यागवहियागमिषेण च य्ञादि- 
शब्दानां निवैचनान्तराणि लुलोप । 


( ग्राफ़ेथ व्यारुपा ) 


0०9 ०७)| ४० इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि ७0७० ॥९ $5 (९8ए९॥]ए 
300]ए ज्ञाग्रए९०० गरुत्सत्‌ . 79 जक्व॥9६ [8 0706, 58868 हटाए गाययाए & 
५४० ४॥९५४ ०८७)। 7५६ आग्ने,य म, मातरिश्वन्‌ । 

(877 ए७॥ :; ६6 ००९४४७] ७7१, (॥० 5०॥,.. 3] ६8०४९ 79॥7 68, ध्घज 


06 ए0०९४, 806 7०४ 0६ 07९ 74 ६७ 8806 तोशांत९ ७०४४, ४॥6 07९ 
डप7९॥6 8900 पा06ए ए8०१0०७३ पाक्षपा (०३६७ ६०ए. 


(फ, 'ु. प्र. (्/५ ) 


( विल्सनव्याख्या ) 


॥98०9 ४६२९ ७४६9१९१ ( करांफा, (७७ इपता ) ०१7०७, (678, ७७०७७ 487, 
870 |)0 8 ५)७ ०९]०४४॥७), ज0]-छा0864 (कप 0860, (0-]९६8०7९१ ए76803 


१६० ] ऋग्वेदमहा भाष्यम्‌ [ इन्द्र मित्र० व्यास्य 


लग] जार 09ए एाथा ए वरथ्धा९8 88 ॥609ए 8ए०7८ 0 2 80, 7 08; 3 ६790 छ३9. 


| था 8पा 48 589ए9॥9/98 002०/ए7/९६७६४07 : ैंघ5 8939 0 87, : ००६ 
069 ४०९ (6 5806 छाते ६7९ ६॥6 इछ868 88 8]] ०५0९१ 707"708, ६८८०79377ह 
-+0 ६086 ६०5८६७७, “ऐ]तएक एक वरद्वाक्षा। 8008 0०ए४५४ 50758॥/ ()९ 3॥5४7% 
5पा 48 ॥6-076 ४7०९७६ 807क्‍0; छापे #80 58"ए8 0९४६७), (४ 87 [3 8]] ६9६ 
0५77068 . क् 
(5. 5. ९ । व,5 0४. ) 
४२.8 ० ०». 
( जमन' भाषायां गेल्डनरक्कता ब्याख्या 2) 
| 8० एशथायला (6४ ) [70त9,- 0678, ४ एप, 4 27, #!्ते ९७ 50 छ4ए- 
07]8९]08 ए526९) ("प्रए्पता00... 85 गपए १85 [तल 480 एशाशाएला 99० 
ि०१९४प्ण्वी8थ। जशविला,. 56 7॥णााला ९३ 387 ऐंधा9, >ै807क्‍8ए99- 
हि 2७ जज ७४ १७९5-06 ध7व०े |.076 /87]०0 ५४४ १९६ ( ६. ९. 30. 
34/ 9. ) ह 
ना । ( 88७ फैफांस्वेए्ताफ (०]१४०० 2. 
. : से एते पाश्वात्या वेदानुसन्धानकर्तारः प्रायः सायणालुकरास्तेपां श्यद 


समालोचना पिश्पेष णमात्रमेव | अन्रेदं वक्‍तुं युक्‍त प्रतिभाति । 
इन्द्र मिन्रस्चो छथे सम्पग्‌ वेत्ति काबेः स्वयम्‌ | 
यास्कों 3धवा दयानन्दो नेम स्कन्दों न चेतरे ॥ 


अ्रथ च--इयमक निचूत्‌ त्रिष्दुप्‌ । त्रिष्ुमश्वतुष्वैपि पादेषु एकादशाक्षरातरि 
आस नननननननपनननीननननानननलपटल नल सलिटलिन"ीनि न तन 
।. -.-१- ( जर्मेनभाषाब्याख्याया झआज्ञलमभापायामजुवाद: ) 

0०9४ ०७) ( 7/ ) 77079, )(0'8, ज्च/पव8, 487, 87ते ३६५ [8 0९घ४एथाए 
छाएव कद्यापाप90 ४॥96 07]9 (6 006 ३8 ०७]] 66 एां56 70 पाघाज़ छ8७5७ 
पु॥०४ ०७)] 76 887, ७709, 3[8(8748ए9॥. 

पु॥७ एथ१९४ए ० छ०0/व8 पे 686 परणं(ज ०६ #5४07]0 , 
२-'कविमैनीषी पंरिभ स्वयं मर? इत्यन्न प्रतिपादितः३ परेश्वर।। 


३-- नेमम्‌-अर्म्‌ । 


द ् 


झुं० १।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ १६१ 


का ॥ जमकर सिथिन्ल्ों विष्दव:। इलशियाशि तब व पी 
भंवन्ति । चतुअत्वारिशदक््रा त्रिष्दुप्‌ | इन्द्रंमित्रममचि तु त्रयश्रत्वारिंशदत्तराणि 


, हस्मादियं त्रिष्ठुप्‌ निचृदुच्यते । एकाछरोनं छन्दो निचृद्‌ भवति | तथा च छन्दई- 


“ऊनाधिकेनेकेन निच॒द्‌ भुरिजो” 


( पिज्लल ३। ५६ ॥ ) 


अस्यायमथे;--एकेनाक्षरेण न्यूनेन निवृद्‌ भवति । एकेनाक्षरेणाधिकेन 
घरिंग्‌ भवति । अस्पामृचि ठृतीये पादे एकाक्षरन्यूनता तस्मादियं निन्नृत्‌ त्रिष्दुप्‌ 
सा च न्‍्यूनता “एक सद्‌ विप्रा बहुधा वंदन्ति अग्नि यम॑ मातारिश्वान- 
माहुः? । इत्यसन्धिना विश्रम्य पाठेन व्यपेति | “एक सदू विप्रां बहुंधा 
चंदन्त्यम्रिं यम मौतरिश्वानमाहु”” इति नित्ये संह्ितापाठे तु निन्नत्तेव । 
किमियं निन्नत्ता डपि विश्रम्य पाठस्य प्रथग वाक्यस्प द्योतिका विचार्यमेतच्‌- छल्दो- 
रस्यज्ञेः । अतः परमात्मनो ऊग्यादीनि वहूनि नामधेयानि सन्तीत्यस्यापि प्रति- 
पादिकेयमक्‌ तस्मादप्रिशब्दस्येश्वराथेत्वे /मन्त्रवशा /एवं अमाणमिति /सम्यंगुक्रम । 
इन्द्रमित्रमिति । बृहदुपारुयातम्‌ । तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय । 


ह:... पर *पइताइंवको 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदू बायुस्तदु चन्द्रमा।। 


तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ जी 

ह ( यजु० ३२।१॥ ) 

. तत्‌ । प्व | अग्नि! । तत्‌ । आदित्य; | तत्‌ । वायु। | | तत । हूँ 

इत्यूँ । चन्द्रमा; । तत्‌ | स्व । शुक्रम्‌ | तत्‌ । ब्रक्नं। ताः। आपः। सः । 
ब्रजापैतिरितिं प्रजाउपंतिः । 

: ;. - साष्यम-- ( तत्‌ ) प्रसिद्धं। सब्चिदानन्दादिखरूपं सत्‌ ( एवं ) निश्रयेन 

(अग्नि) ज्ञानखरूपत्वात्‌ प्रकाशकत्वाध्य अ्रप्निपदवाच्यमस्ति | यथा चोह मन्त्रान्तरे 

ध्श्क सद्‌ विप्रा बहुधा वंदन्ति०” ( तत्‌ ) ( आदित्य: ) प्रलये सर्वस्पादात॒त्वार 

आदित्यनामास्ति ॥ ( तत्‌ ) ( वायु; ) अनन्तवलत्वसवैधातृत्वाभ्यां वायुनाम्ना 


कृध्यते ।  ( तत्‌ ) ( चन्द्रमा!) आनन्दखरूपत्वाद्‌ आहादकत्वाच्च चन्द्रमा इति 


३-- प्रक्रान्तप्रसिद्धा नुभूतार्थविषयस्तच्छुब्दो यच्छुब्दोपादानं नापेक्तते | 
२१ 


जज 


१६२ ] ऋग्वेदमद्ाभाष्यम्‌ [ तदेवा भ्रिव्याकेश 


नाम्ना प्रसिद्धम्‌ । ( तत्‌ ) ( एवं ) ( शुक्रम्‌ ) आशुका रित्वाद्‌ शुद्धमावाच शुदू- 
पदव्यवहाय यथा चोक़म्‌ू-- 
“तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवाम्टतमुच्यते”! 
तस्मिन्‌ लोका; थिताः सर्वे तदु नात्योति कश्चवन ॥ 
( फकठोपनिषत्‌ २। २।८॥ ) 


अस्यपायमर्थ/--तदेव शुक्रश्ह्मामृतनामभिः कथ्यते तस्मिन्‌ सर्वे लोझझ 
आंश्रिताः तत्‌ कथन कश्चिदपि न अत्येति अतिक्रमितुं न शक्‍नोति । 
अथ च शुक्रशब्दस्य पुंल्लिल्ने उपि प्रयोगो दश्यते । यथा--- 

शुक्रों उसि श्राजों इसि । सर यथा त्वं अ्ार्जता 
-.. आाजों >स्थेबाहं भ्राजता भ्राज्यासम्‌ ॥ 

( अथवे० १७॥ ११२० ॥ ) 

अंस्यायमर्यः--हे परमात्मन्‌, त्वं शुद्धभावत्वात्‌ .( शुक्तः आसि ) शुक्र- 
नामासि | प्रकाशखंरूपत्वात्‌ ( श्/जः आसे ) भ्राजनामासि । (.स यथा त्व॑) 
( भ्राजता ) प्रकाशमानेन खरूपेण (श्राजः आसिे ) ( एव ) एवम्‌ ( भ्राजता ) 
प्रकाशमानेन खरूपेण ( भ्राज्यासम ) प्रकाशमानो भूयासम्‌ ॥ अतः शुक्रशब्दो पि 
ब्रह्मवाचक इति ध्येयम्‌ | तथा चोक़्॑ महर्पिणा-- 


“यश शुच्यति शोचयति वा स शुक्र” _ - 
। ( सत्यार्थ प्रकाश श० सं० भा० १ पृष्ठ ६८) 


अस्यायमर:--यः शुच्यति स्वयं पवित्रो 5स्ति शोचयति वा स्वसंसर्गेण जीवान् 
पवित्रयति स शुक्र: | द 

( तत्‌ ) ( ब्रह्म ) सर्वे भ्यो इहृत्त्याद्‌ ब्रह्मेति व्याहियते । (ताः आपः) 
तत्‌ प्रसिद्ध सचिदानन्दादिस्वरूपं सत्‌ सर्वत्र व्यापकस्वात्‌ आप इति भ्रोच्यवे। 
(स$ उ प्रजापति१ ) तदेव च स्वेस्याः प्रंजायाः स्वामित्वात्‌ प्रजापतिनामपेय- 
प्रेस्ति। 'ता। आप 'स$ प्रजापति इत्युभयत्र तच्छब्दे विधेयप्राधान्यात्‌ ख्लीलिब्व- 
'बुल्निक्नता । तदांदिश्रयोगे उद्देश्यप्रतिनिर्देश्ययोः पयोयलिज्नता प्रसिद्धा। 

उवटठमही धरो मन्त्रमिममपभाषेते तथाहि-- ; 


झु० १।११॥ ] शअन्वितार्थ प्रदीप: [ १६३ 


“अ्रम्निः तदेव कारणएं ब्रह्म, आदित्यस्तदेव, वायुस्तदेव, चन्द्रमा- 
स्तत्‌ (उ) तदेव, उ एवार्थ । शुक्र शुक्त तत्‌ प्रासिद्धं ब्रह्म त्रयीलचषणं 
तत्‌ ज्ह्मैव .। ता? प्रसिद्धा/ आपः जलानि सः प्रसिद्ध प्रजापतिरपि 
तदेव अहम ।? 
मई ( यजु० मद्दीधर भाष्य ३२ | १॥ ) 

अस्पायमर्थ;--अ्क्मविकारभूता एवाग्स्यादयः । अग्रिरपि ब्रह्म, स्त्यों अपि 
बह्म, वायुरपि ब्रह्म, चन्द्रमा अपि ब्रह्म, वेदा अपि ब्रह्म, जलमपि ब्रह्म, प्रजापति 
नामा ये कशथ्रिदषि तन्मतेनास्ति सो उ5पि ब्रह्म । अद्वेतप्रतिपादको 5यं मन्त्र इति 
तयोराशयः । तत्र विचायेते 


क. अस्मिन्‌ व्याख्याने विधेयाविमशदोष) । मन्त्रे तच्छब्दा उद्देश्यकोटिगता 

 'अम्न्यादयश्र विधेयप्रविष्टा।। तत्‌ सत्‌ अग्निनामधेयमस्तीत्यादि हि तत्र विव- 

लितम्‌ । अग्निः तदेव आदित्यस्तदेव इत्थं व्यत्यासेनान्वंये तु. मन्त्र विधे- 

: जो पसेस्प तच्छन्दस्य प्रथम निर्देश! स्यांत्‌ उद्देश्यस्याग्न्यादेश पंथ्चादुक्तिः । 

न “अयसेव-विधेयाविसशदोष३ |: “अलुवाद्यमन॒क्त्वैव न विधेयमुदीरयेत्‌”? 

उज 'इति-हित सिद्धान्त+-॥- उबटमदहीधरव्याख्य।ने अनुवाद्यमुदेश्यमग्स्यादिकमलु: 
क्त्वेब्‌-तच्छन्दस्य विधेयर्य अ्रथमं मन्त्रे उच्चार॒णं 'तदेवाग्नि/' इत्यादि । 


' खुः अय चास्मिन्‌ मन्त्र उशे तच्छब्दा अष्टो च नामधेयानि । उबटमंहीधर- 
व्याख्याने सप्तैव ब्रह्मविकारभूता अभिप्रेताः शक्रशब्दस्तु वेदार्थस्य ब्रह्मः 
शुब्दस्य  विशेषशसात्रमेच । अतएव क्िंकतंव्यतामृदाभ्यामुवटमहीधराभ्यां 
दो तच्छब्दौ ब्रह्मवाक्ये निवेशितो । एकस्तच्छब्द; प्रसिद्धाथंकों व्याख्यातो 
द्वितीयस्तावत्‌ कारणवाचकः । तथैव तयोव्योझूियानम्‌--शुक्रं-शुक्ल॑ं तत्‌र- 
प्रासिद्धं त्रह्म-त्र पीलक्षण तत्‌”ब्रह्मेव'” अगन्रेकर्मिन्‌ वाक्‍्ये द्रो तच्छब्दौ 
निवेशितो । इसं दोष मनसि ध्यायन्‌ सायणाचायेः तेत्तिरोयारए्यकव्याख्याने 
शुक्रशंब्दं नक्षत्रवाचक मन्यते । तथाहि-- 


“शुक्क दीप्पसमाननक्षज्ञादिकं''  'तदेवाधिष्ठानरूपमेव” 
( ० ( ते० आ० सायणभाष्य १०।११॥ ) 


१६४ ] | ऋग्वेदमद्दाभाष्यम्‌ [ तदेवाझिव्याल्य 


बे 3 कमा 9७७७ था ऋण क# | >ैौ>४  बाबमांधातमााषणकऋा ८3. + ७७ एनक 
-ग. तथाचास्मिन्‌ व्याख्याने द्वो तच्छब्दावध्याहियेते--ता$ प्रसिद्धा आप? जलानि 
..._तदेव कारणम्‌ । सः असिद्ध प्रजापति; तदेव कारणम्‌ । इति हि तयोरन्व्य॥| 


घ. नचास्मिन्‌ मन्त्रे कारणशब्दस्य प्रयोगो येनाथेः स्पात्‌ अग्निस्तदेव कारण- 

मित्यादि । - न च “जज्ञ” इत्यादिक्रियापदस्यपोक्ति; यतो हि अग्निस्तस्मात्‌ 

कारणात्‌ जातः इति व्याख्यान भवेत्‌ । अस्तिभवती तु सवैत्रानुक्ते अप 
गम्येते | तत्-सत्‌ अग्निः-्अग्निनामास्ति इति हि सुव्याख्यानम््‌ । 


ढ. अन्यत्र आहुः” उच्यते” वदन्ति! इत्यादिपदानां प्रयोगस्तु दृश्यते तथाहि-- 
तदव॒ते तद सत्यसाइस्तदेव बह्य परमं॑ कवीनाम्‌ ।”? 
( ते० आ० १०। ११ १॥) 

“तदेव शुक्र तद अह्य तदेवासृतमुच्यते”! 
न, ( कठोप० २॥८॥ ) 

_ “एक सद्‌ विप्री बहुधा वदन्ति”? 
> ( ऋ० १] १६४ । ४६॥ ) 

। इत्यादि 
ननु “तदेवाभिस्तदादि त्यस्तदवायु+”” इति व॒त्‌ “तदापस्तत्प्रजापति+ इवि 
पाठे तु महर्षिक्रृतं व्याख्यान सुसंगतं स्यात्‌ ।( “ता आपः सर प्रजापति*” इवि 
पाठस्तु ता आपः स प्रजापति! तदेव कारणमित्यथमेव प्रत्याययति । अत्रोच्यवे-- 


है 


_--. तस्मिन्‌ व्यांख्याने पन्च दोषा असमाधेया प्रदर्शिताः । अथ च्‌ शृजु। 
मन्त्राणां पाठान्तराशि व्याख्यानानि भवन्ति | यथा--- 

' चस्तित्याज सचिविदं सखाय॑ न तस्थ॑ बाच्यपिं भागों अस्ति 
ट- ( ऋ० १०। ७१। ६॥) 


... बस्तित्याज साखिविदं सखाय॑ । न तस्थ॑ वाच्यपिं भागों अस्ति। 
| ( ते० आ० १। ३।१॥) 


इत्पत्र सचिविदम! इति ऋग्गतस्प पदस्य तैत्तिरीयारएणयके  “सखिदविदरश' 
इति व्याख्यानम्‌ । तथैव-- 


“ता आपः स प्रजाप॑तिः ( यजु० ३२१ १॥ ) 


झु० ११ १॥॥] अन्वितार्थ प्रदीप: ० १११॥] __._._._._ डअल्दविता्थप्रदीफ:...|||| [६५ [ १६५ ह 
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तदापरतत्प्रजाप॑तिः ( काणब० ३४५। ३। १॥ ) ८ 6 ह57 7 

तदापस्ततं प्रजाप॑तिः (ते० आ० १०११॥) 

इत्यत्र 'ताः 'स+? पदयोग्याख्यानं 'तत्‌” इति स्पष्टम्‌ । तत्‌ सत्‌ “आप! इति 
नामधेयमरित, तत्‌ सत्‌ प्रजापतिनामकमस्ति | इति हि तेत्तिरीयारएयककाण्वसंमतं 
महपेंब्योरुपानम्‌ । ता।न्असिद्धा3, सःत्यसिद्ध इति कुव्याब्यानमेव | 

ननु भवता 5पि तत्‌ सत्‌ नामधेथम्‌ इति कृता सत्‌ नाम्धेयपदावाह्िप्तो। 
सत्यम्‌ । मन्त्रेप आहुः” “उच्यते” बदन्ति” "एक सद विश्रा बहुधा' इत्येतेतेषां 
विवरणमात्रमेव सत्‌्नामधेयपदो न ल्वाचिप्येते । 


तया च-- 

तदेवत तदु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म पर कवीनाम्‌। | 
इृष्टापूते बहुधा जात॑ जाय॑मान विश्व विंभमति भुवनस्थ नासि।॥ 
तदेवाग्निस्तद्‌ वायुस्तत्सूथस्तदु चन्द्रमा। । 

तद॒व शुक्रममृत तद्‌ ऋहचह्म तदापस्तत्प्रजापतिः ॥ (तै० आ० १०।॥१॥ ) 


अस्यायमये।--कब्रीनां परम सर्वेत्तिमं कबिरूप यत्‌ ब्रह्मास्ति य्व इप्ट, पू्त 
बहुघा जात॑ पूर्वेकल्पोत्पन्न जायमानं वर्तमानं च विश्व॑ विभत्ति, यज्व भुुवनस्य 
नाभिभूतमस्ति तत्‌ू ऋत-सत्य-अग्नि-वायु-प्रथे- चन्द्रमस-शक्र-अमृत-ब्रह्म- 
अप्‌-प्रजापतिनामधेयमस्ति | इत्यत्र ऋत सत्य शुक्र अम्रतादिशब्दा नामधेयपरा 
एवं सुसंगताः ही ॥$ कफ 


अथ च _देवाप्ि०? मन्त्रेण ज्ञाप्यते यथा-- ४: > या 
तदादिशब्दश्रयोगे उद्देश्यप्रतिनिदेंश्ययो! पयोयलिड्गता भवति । ब्रह्मणश्र 


१-- तैत्तिरीयारण्यके 'स प्रजापति” 'तत्मजापतिः” इत्युभयमपि पाठमूत॑ हस्तलेखेपूपलम्यते | 
वैदिककंका्डससंमतः पाठस्तु 'तरप्रजापतिः” इत्येव । स हि काण्वप्तंमतः पाठः । 

३- कंचिबुद्देश्यप्राधान्यालू लिज्ञलम्‌ क्चिचच विधेयप्राधान्यात्‌ लिज्छं भवति यथा-- छुन्दःसंख्यां 

। नाप्नी संक्तिप्ता सूची छुन्दो पनुक्रमए्या: परिशिष्ट ज्ञेयम्‌ । छुन्दुशसंल्या नाज्नी संत्तिप्ता 

“ “ : सूची छुन्दो हजुक्रमण्या: परिशिष्टं ज्लेया । इत्युभयमपरि साधु । अन्न सूची उद्देश्य 

परिशिष्ट व विधेयं व्ंते । उद्देश्यसूचौप्राधान्यम|भ्रिव्य ख्रीलिड्गता, विधेयपरिशिष्ट- 

प्राधान्यमाशरित्य नपु सकलिज्ञता | 


१६ैदे ] ऋग्वेद्मद्ाभाष्यम्‌ | श्रश्नि व्याख्या , 


लिद्नत्रये 5पि नामानि भवन्तीति च | तथा चोक्त॑ महर्षिणा--- 
“ब्रह्म चितिरीश्वरश्रे ति” 
( सत्यार्थ ० प्र० श० सं० भा० रे पृ० १०२ ) 

अस्यायमथे;--परमात्मनो त्रिषु लिड्रेषु नामानि भवन्ति त्रक्ेत्यादि नपुंसइ- 
लिड्ढे चितिरित्यादिक॑ ख्नीलिड्डे ईश्वर इत्यादिनामानि पुंलिज्ले | 

यजु सवोनुक्रमणी च भवति -- 

“आत्मदवतः । ब्रह्म स्वयंभ्वैक्षत्‌ 

अस्यायमथे।--“तदेवापि ०” मन्त्रस्य स्वयम्भ्रु ब्रह्म ऋषिः । आत्मा देवता। 
तदेवाप्नि० मन्त्रों व्याख्यातः | 

महरपेरुभंयोभीष्ययोनिर्दिशतिं प्रमाशोन्‍्तराशि पदार्थत्रदीपे। व्याख्यास्पन्ते । 
महपिंभाष्य॑ चात्र द्रष्टव्यमू-- स््फ़ 


( अप्निम्‌ ) परमेश्वरम्‌ । दि 
(महर्षिभाष्यम्‌ १।१॥१॥ ) 


अथाप्रिशब्दनिवंचने महर्पेविस्तृ्त भाष्यम्‌-- महा 

-““सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारीत्यादिविशेषणयुक्त:- 
परमेश्वरो 5प्निः ***'' “अज्चु गतिपूजनयोः ”, “णीज्ू प्रापंण : 
“झगि गत्यर्थः”, “इण गतो”, इत्यादिधातुभ्यो 5प्रिशब्दः 
सिंध्यति ॥ अज्चति अच्यतेनजानाति ज्ञायते, गच्छति गम्यते 
सत्करोतिनप्ूजयति, सब्कियतेनपूज्यतें। नयति-प्नाप्नो ति, नीयतेः 
प्राप्यत धर्मात्मा जनो विद्वान्‌ तथा विदद्धिर्ध्मांत्मभिमुमुक्ष- 
मिश्रेत्यादिव्याकरणानिरुक्त प्रम/णरप्यप्िशब्देन परमेश्वरमहरे 


सुष्दक्तिगेम्यते ॥ 


ल्‍् 


(महरषेंविस्तृतं भाष्यम्‌ ऋ० है | १। १॥ ) 


““ उप अज्ाति जानाति सर्पेह्त इत्पप' | अच्यते जानाति सववज्ञ इत्यथे*' । अच्यते ज्ञायते वेदादि- 
शास्त्रै/' । अन्वति गच्छति यो हि सत्र गतो 5सित सवैन्‍्यापक इत्यथ;' । अच्यते 
ग़म्पते प्राप्यते सवेत्र । अग्वति सत्करोति पूजयति धमोत्मनो जनस्यादरं करोती- 
स्यर्थँ । अच्यते पूज्यते विद्वद्धिः। अश्वति नयति प्राप्नोति' यः सवोणि सुखानि 
प्राप्तों 5स्ति पूर्णकाम इत्यथे? । अच्यते नीयते प्राप्यते” विद्वद्धिधमोत्मभिमुमुक्ञुमिश्र 
सर्वसुखप्राप््यथम्‌ । ( अगि ) “अज्ञेनलोपश्र” उणा० ४।५२॥ इत्यगिधातोर्नि- 
प्रत्यये घातुनकारलोपे अग्निशब्दः सिध्यति । अगि+नि, अन्‌ ग+नि, अग+निर 
झरनिः । अयं नि प्रत्ययः कतेरे कमणि च। तथा चोक्त दशपायुणादिवृत्ती-- 


४ जकेनेलेापका न ल+>> न ५० कतों कम च। 
( दशपादणादिवृत्ति; १२०॥ ) 


(अज्ज ) अयं निमप्रत्ययो वाहुलकाद अग्वतेरपि भवति । अग्व+नि, वणलो 
पेन अच+नि, वणुव्यापत््या' परोक्तेण अग--निनअग्नि; 


अच्चते। इकारो वा नामकरणः ै अन्य -३, अन च्‌- ३, बणविपपेयेण अच 
नू+३, वर्णुब्यापत््या अग नू+इच्अग्निः । 


( णीज ) “शणाम्‌ प्रापणे”” इत्यस्मात्‌ तु अग्रोपपदात्‌ १४१ पृष्ठे व्याख्यातम्र । 
अग्र+णी क्िप्‌, अग्रशब्दस्य अग्‌ भाव णी धातोहंस्व॒त्व॑ च अग+नि-अग्नि। 
अस्य मूल निरुक्ते 9/१४॥ 


( इण ) “इशण्‌ गतो?? इत्यस्मादपि अग्रोपपदादेव । अग्र+३ वर्णलोपेन* अग+ 
रू+३, वर्णेव्यापत्त्या' पंरोक्षेण अगू+न्‌+इ--अग्निः | अग्रे एतीति अग्निस्‍। अस्य मूलं 
शतपये-- 

३-गते स्त्रयो 5थों भवन्ति । ज्ञानं गमन प्राप्तिश्वेति | इयं ब्युप्पत्तिगंतेज्ञानाथें । 
. ३--गतेगंमनार्थ व्युत्पत्तिः | 
३-- अज्चु घातोः पूजनार्थे ब्युत्पत्ति: | 
४--शणतेः प्राष्त्यर्थ व्युत्पत्ति: | 
<--ष्यापत्तिवंणा न्तरेण विकार: चकारस्य गकारभावेनेत्यथं: | 
६---नासकरण!ः प्रत्यय इत्यर्थः । 
७---अप्रशब्दस्यान्त्याकारलोपेनेस्यर्थ: । 
छ--रकारस्य नकारेणेत्यर्थ: । ॥ 


(६८ ] ऋग्वेदमद्दाभाष्यम्‌ [ यज्ञस्य व्याच्य 
“यो वे पे एत्यग्र3एतीति वे तमाहुः सो एवास्पागिनितां ? 
ँ ( शतपथ० ३३०४२ ) 


“स यदस्प स्वेस्थाग्रमस॒ज्यत ठस्मादग्रः। अग्रिदे वे तमग्ि- 
रित्याचच्षते परोक्षम्‌ ।” 
यु 2 ( शतपथ० ६।१।१।१११॥ ) 


..ननु अग्रोपपदात्‌ नी धातोहंखत्वे, अग्रोपपदात्‌ इण्‌ धातोवा क्षिप प्रत्यये तुझ, 
क्िन्‌ प्रत्यय कुत्वन, विजादिषु च गुणेन भाव्यम्‌ । अत्रोच्यते “आगमशाश््रम- 
नित्यम्‌ इति तुको निवृत्तिः। “संज्ञापूवकों विधिरनित्यप३? इति मुणादिवाघः। 
अजन्तस्य न कुल्म्‌। ओऔणादिके क्विपि बाहुलकात्‌ तुगमभावः | तथा च वर्णानीतिः। 


“अतिकिरत्यो; कलोपश्”” अनयो! किप कधातों! कलोंपश | 
ऋ ऋ । किपः पित्वे<पि बाहुलकात्‌ ऋ धातो ने तुक्‌ । 
। है ( वर्णानीति २ सत्र ) 
2: -- सकन्दस्तु निरुक्नभाष्ये डिप्रत्ययमपि मन्‍्यते--- 
“जी; नयतिः परो डि प्रत्यघान्त। 
॥ कनलल+ 6 5 ( स्कन्द्‌ निरु० भा० ७। २४॥ ) 


| +.  लैटिनभाषायां 7878 इगनिस्‌” शब्दः । कक 
अग्निव्यौख्यातः का 


कीटशमभग्ि परमात्मानम्‌ ( यज्ञस्य होंतारम्‌ ) ( यज्ञस्थ ) विदुषां सत्कारत्य, 
सैत्सड्रतें:, विद्यादिदानस्य च। 'यज देवपूजासंगतिकरणदाने षु” अस्माद प्रावोः 
-: ८“थज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षों नड” (शब्दानु० ३।३।६ ०॥।) इति भावे नंढ | 
यजन यंज्ञ इति । देवपूजार-विद्वत्सत्कारः देवानां पूजा देवपुजा देवेः ऊता वा पूजा 
देवपूजा । महर्पिभाष्ये 'विदुषां सत्कारः' इत्यत्र कतरि कमणि वा, पष्ठी | “यज्ञ! 


न 


कस्मात्‌? प्ररूयात॑ यजतिकर्मेति नरुक्ता/” ( निरुं० ३। १६ ॥ )। ' 
 अस्यायमर्थ/--पअ्रख्यातं प्रसिद्ध यजतिकम यजधातोररों .लोके वेदे च | तदवाचकार 


यजधातोभावे यज्ञशव्दो निरुच्यत इति नेरुक्ता आहुः । 
१--शतपथे 5घोरेखया उद्गात्तः स्वयेते । - दो जे 


| 
। 


आँ०१।१।१॥ ] श्रन्वितार्थ प्रदी प: | जम वावायमदीक | 


तथा च ( यज्ञस्य ) महिम्नः “घाच्चो भवतीति वा” (निरु० ३।१६॥) 
भस्पायसथेः--अपरश्॒ यज्ञशब्दो 5स्ति स याच धातोः सिव्यति । “इयाचृ 
यात्ञायाम्‌” अस्माद्‌ धातोश “यज याच्‌ यत०” ( शद्दानु ३।३॥६०॥) 
इवि नव्प्रत्यये याच्ञा शब्द! सिध्यति | याच्जा अस्पास्तीति याक््ञः | “अर्श 
आदिव्योउच? (शब्दानु० ३१॥२।१२७॥ ) इति मत्वर्थीयोध्च प्रत्ययः । 
पाच्ा + अ>याच्ण। | याच्‌ + ज), याज्‌ + ज;, यज्‌ न ८ यज्ञ। 
बश्ष्यापतत्या परो्षेण यज्ञ इत्युच्यते | यद्‌ वा याच धातोः कर्मणि नब्थरत्यये 
याब्‌ + न+, यच्‌ +न$, यज्‌ + न/>यज्ञ। | वर्णाव्यापत्त्या परोक्षेण यज्ञ 
इत्युच्यते । योहि याच्यते स यज्ञ३ महिमेत्यथंः । महिमा हि प्रार्थनीयों भवति । 
“यज्ञों वै महिमा” ( शत० ६।३॥ १ । १८॥ ) इत्यादि ब्राह्मण भवति । 


तथा च ( यज्ञस्थ ) कर्मण। “यजूंध्येन नथन्तीति वा” ( निरु० 
३।१६॥ ) अस्पायमथे+--अपरंश्े यज्ञशब्दो5स्ति.स यजुं१ पूवीत्‌ 'णीज् प्रापणे! / 
इत्यस्माइ घातो! कर्मणि क्विपि सिंध्यति | यजुस्‌+ नी + क्विप, यज+ नी, 
यज्‌ + नः । वर्णेलोपेन वर्णव्यापत्या च परोक्षेण यज्ञ इत्युच्यते । अत्रा्य भाव३। 
एन -- कमेरूप॑ यज्ञ यजूपि -- यजुर्वेदमन्त्रा आदित आरम्य समाप्ति' नयन्ति 
-समाप्तिपयेन्त॑ वर्णयन्तीत्यथेः। ऋग्वेदे ज्ञानं, यजुर्वेदे कर्म, सामवेद उपासना, 
अयवैवेदे विज्ञानम्‌, एप हि वेदानां विषयक्रमः । यो दि यजुर्भिनोयते स यज्ञ 
इर्मेत्यये! । “थज्ञों वे श्रे्ठतमं कर्म? ( शत० १।४१५॥ ) श्त्यपि 
ब्राह्मणं भवति । 


तथा च (यज्ञस्थ) अग्निक्षेत्रायश्वमेधान्तस्थ क्रियासमृहजन्यस्य स्वजग- 
दृषकारकस्य यज्ञस्य । “यजुरुन्नो भवतीति वा” (निरु० ३॥१६॥ ) 
अस्यायमये;--अपरभ यज्ञशब्दोउस्ति स यजु३ पूर्वात्‌ 'उन्दी क्लेदने” इत्पस्माद 
बातो! कमंणि क्तप्रत्यये सिध्यति । यजु३ + उन्द + क्त, यजु) +- उन्न।, 

; बन + ज्), यज्‌ + न१८ यज्ञः । वर्णलोपेन वर्णाव्यापतत्या च परोक्षेण यद्न 
इल्ृच्पते | अत्रायं भावः । अय॑ हि अग्निहोत्राद्यशवमेधान्तो यज्ञो यजुर्भिः - यजु- 

! ेंदमन्त्रे! उन्न! - क्लि्नः परिपूर्ण इत्यथें | एपु अग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तेषु यज्ञेष 


. भूयांसों यजुर्वेंदमन्त्रा, अल्पशश्ान्ये | तथा चाह-“व्यूद्धछु चाउएतद यज्ञस्प 
२२ ः 


। १७० |] ऋग्वेदमद्दाभाष्यम्‌ [ यज्षस्य व्याख्च 


/घदयजष्केण क्रियते”? ( शत० १३॥१।२॥१॥ )- अस्यपायमर्य+--यज्ास 
यत्‌ -- कम अयजुष्केण - यजुर्वेदमन्त्रे्विना . क्रियते -- संपाद्यते वे -- निश्चय 
(एतत्‌ -- यज्ञस्य कम व्यद्धूमू- पिगतद्धिकम्‌ । यो हि यजुर्भिः उन्नः स यह 
अग्निहोत्रादिरूप इत्यथ: । के 


! * तथा च (सज्ञस्थ) विद्याविज्ञानयोगादेः सत्संगतिकरणोत्पन्नस्प | “बहु 

कृष्णाजेन हत्थोपसन्यथव:! ( निरु० ३। १६॥ ) अस्पायमथ३-- अश्रपण 
येज्ञशब्दो5स्ति सोडजिनशब्दात्‌ू “अश आदिश्योञध्च” ( शब्दानु० ४॥ २। 
१२७॥ ) इति मत्वर्थीये<च्‌ प्रत्यये सिध्यति। यत्राभिन्नरूपेण शब्देन तद्दानमि-, 
धघीयते सो5शआदिगणो द्रष््ट्य;य । अजिन+अश्र, अ+जुं+इ+न+अन+अ, इ+| 
+जुं+न+अ, य+ज+न।- यज्ञ। । वणलोपेन वणविपययेण वणेव्यापत्ण 
च. परोक्षेण यज्ञ इत्युच्यते अत्रायं भाव --योगादो बहूनां-ऋष्णाजिनानामुपयाग्र 
दश्यते । ब्रह्मचारिणोईपि अजिनवन्त+, योगिनो-5पि अजिनवन्‍न्त: इत्येत्रमादब:। 
अजिनान्यत्र सन्तीति स यज्ञा योंगादिरूप! इत्यथ। । “*क्रृष्णाजजन ये सुकृतल 
योनि:” ( शत ६।४।२।६ ) “स (६ ब्रह्मचारी; ) यन्म्ठगाजनानि,-वृस्त 
तेन तद्‌ ब्रक्मनचचंस मवरून्धे” (गो० -प्रू० २।२।। ) #एतदः ( कृष्ण 
जिन) वे प्रत्यच्॑ बरह्मवचेसम्‌”! (ताण्ड-य०-.१७।११।८॥) इत्यादि बाहर 
अवति । । 


9:7५ तथा च ( थज्ञस्थ ) अस्य जातस्य जगतः प्रकृत्यादि प्ृथिव्यन्तकाये कारक: 
संगत्योत्पन्नरय । “स यजञ जायते तस्माद्‌ खज्जः। यज्जा हव नामक्त 
यद सैज्ञ इति । ( शत० रे ॥६।॥४।२३॥| ) अस्यायमथ$->-अप्रश्चः यह्ञशदा 
5स्त स शत्रन्तेणघातुपवात्‌ डश्रत्ययान्तात्‌ जनिधातो४ सिध्यति.-। 5 यन्रू+ज्छ 
य+ंज+न्‌ू+अ१ - यज्ञ/ | वर्णविपयेयेण वर्णेव्यापत्या च परोक्षेण यज्ञ इत्युच्चदे। 
अन्रायं भावः इदं हि दृश्यमानं जगत्‌ जात॑ वस्तु न नित्य३ पदायः (डिनर 
कार्यकारणसंगत्योत्पद्यते' । यो हि प्रकृत्यादिषृथिव्यन्तकायेकरणसंगति यन्‌-पगच्छ 
प्राप्लनुवन्‌ .जात4 स यज्ञ जगादत्यथ& है आहत, है. है। ऋभ 5५० गा 


है ४ ध्‌ -- 'कारणगुण पूर्वक: क। यंगुणो हष्टः। चैशेषिकश्न ० २, आ० १, सू०२४।। इति कार्यकारणसं॑र्पड । 
फ्रडाइाा है 


आऔण्११।शा] अन्वितार्थ प्रदीप: (१७१ 


: एवं यज्ञशब्दस्य विभिन्ननिवेचनानां प्रथक प्रथणथों भवन्ति | यजधातो 
संगतिकरण मथेमादायापि विद्याविज्ञानयोगादि,, जगत, विद्यादिदानं चाथो 


मवितुमहन्ति । 
5  सति चैव॑ पणणां यज्ञशब्दानां १-दिद्वत्सत्कारो विद्वत्कृता पूजा च, २- 
तत्संगतिः, २े-विद्यादिदानं, ४-महिमा, . ४-कर्म, ६-अग्निहोत्राशश्वमेधांन्तो: 
यड्व), ७- विद्याविज्ञानपोगादिः ८-जगत्‌ इत्याद्रभिधेयाथों भवन्ति । 
..प्रतिनिवैचनं वस्तुमेदों भत्रति तत्र विचायेते-- 


( एकर्घ शब्दस्थानेकनिवचनविवेचनम्‌ ) 


त्ह्रर 
५4 


ननु केथमेकर्य शब्दस्यानेकस्य निवेचनस्य संभवः ? अत्र केचिदाहु 
परोच्षातिपरो्षवृत्तिषु शब्देषु नियतनिवैचस्यानवधारण[देवमुच्यते यथा-- 


“लच्मीलोभाद वा लक्षणांदू, वां / लान्‍छनादू वा लंषंतेबां स्पात्‌ 


प्रेप्लाऊ्रमेणः लग्यतेवास्थादाश्लेषकर्मणः लज्जतेबोस्थादश्लाघाकर्मए;” 
* ( निरु० ४।६॥ ) 
; 


ः अत्र न ज्ञायते एपां कतमो धातुलक्ष्मीशव्दे | अन्यतमानत्रधारणात्‌ संभाविता 
झनेके घातव३ प्रदश्येन्ते । तथा चात्राह स्कन 


:. अन्यतमावधारणे कारणामभावादेकस्थ शब्दस्यानेकनिवचनस्थे 
संमवः तत्प्रदू७न॑ च-एतावतां घातूनामभिधेया। क्रिया अयं शब्द 
प्रातेपादयितुं सप्थे इत्येतस्प प्रतिपादनाथंम्‌ । हि 
कि . है ; ( स्क रद्‌ निरु० भा० !।१॥ ) 

दुर्गोष्प्पयाह--.... 


जः ॥ 


विशेषलक्षुणव्यवस्था भावात्‌ ।..न हि तत्र विशेषलक्षणव्यवस्था- 
काचिद्स्ति समको5वतिछेत अन्ये व्यावर्तरन । 


( दुग निरु० भा० १॥॥ ) | 


- ढाक्टरः बिल्सनादय; पाश्चात्यास्तदनुयायिनो 5रविन्दसिद्धेश्वस्वमौदयश्र तु 
प्ाच्यनिवेचनानि काल्पनिकान्येवाहुए । यथा55ह विल्सनः 


१७२ ] . ऋग्वेदमद्दाभाष्यम्‌ . का ध्याख्य 


न न] १७ छात्रा था ऑन आऋ 

8 80क्‍--ै :827/९8॥ ए87९09 0 ९६(ए7॥0]09९8 36 0०९९१860 ६० <४.4६ 

(06 682 0० 6॥6 ६९ /श॥, 06 ॥0860 6६ जशाांद्ा 6876७ ०४९०७] 
(07॥0प. 


( बिल्सनट्रांसलेशन ऋ. १११ ) 


अस्यायमथे;--अ रनशब्द स्याथोन्‌_व्याचष्डुसनेका व्युत्पतत्यो निरूप्यनरे 
तासां वह्थो व्युत्पत्यः काव्पनिका एवं । 


अरविन्दो प्याह--- 


ए०7९ए ९०ीए९०।ए णा 06 एव ४ंणाब। छाते 0(0॥ गाषट्र॥8#76 
एश7१6078 0६ 686 ववीणशा #5०॥0था8 48 |790580]6 ६07. छाए टांध] 


7)70,. 
( (0)70 (06 ४९१०४ ९826 56 ) 
अस्यायमर्थ:--कस्यापि समालोचकस्य मनः सवो' अ्राच्यशब्दायपद्दि | 
सम्यग विश्वसेदित्संभवम्‌ । 


:. «सिद्ध श्खमाप्यत्र प्रजगाद-- 
| &६ए770]028 ए ०६ 998४9 5 70788086. 
- ( 7/]ए770028768 ०£ 78४४७ २7826 0 
अस्यायमर्;--यास्कनिवेचन प्रलापमात्रम्‌ । 


अत्रोच्यते--निरवेचनशास्स्रे प्रयुक्तो वा शब्दः समुच्चयाथथों न तु सन्देहाये।। 
यथा 55ह यास्क्॑-- ( निरु० १।४॥ ) 


“अथापि सम॒चयार्थ भवति 'वायुवों त्वा मन॒ंवों त्वा” हति” 
अस्पायमर्थ;--अय॑ वा शब्दः समुच्चया्थों उप । यथा ,वायुबों तल 
. मनुवा त्वा! अत्र वायुश्र त्वा मनुश्न त्वा इल्थ! । तथैव “याच्जो भवतीति बा 
यजुरुन्नो भवतीति वा०” इत्पादेरयमथ-- यज्ञशब्दो न केवल यज घावोंत 
प्रत्युत याचधातोरपि यज्ञ! पूवाद्‌ उनत्तेरपि निष्पन्न इत्यादि योज्यम्‌ । 

बस्तुतो भिन्नानामपि सरूपाणां शब्दानां समानाकृतित्वादेको 5यं शब्द [त 


कअमजमप-ाा5 
आर रा गत 


१--लतै० स० १ |७|।७॥२॥ 


झु० १।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप; [ १७३: 


शब्दानामनेकानि निरवेचनानि भवन्ति। भिन्नप्रकृतिनिष्पन्नों उपि भवत्यविसंत्रादी 
शब्दों यथा चक्रारेति करोतिकिरत्योः' 

तत्र 'चकार' “चकार' इति भिन्‍्ने दर पदे समानाकृतिलाब “चकार इत्येक 
पदमिति प्रतीतिः | तद्वत्‌ यज्ञः यज्ञ! यज्ञ! यज्ञ: यज्ञ) यज्ञ। इति पड़ यज्ञशब्दा। 
सन्ति तत्र समानाऋतित्वाद एको यज्ञशब्द इति प्रतीति;। तस्मादिदं प्र।कृतैरुच्यते 
एकस्प यज्ञशव्दस्प पण निवेचनानि । वस्तुतस्तु ते पड़ यज्ञशब्दा। | तत्र पद्सु 
यद्शब्देषु एको यज्ञशव्रों यजधातोरुत्पद्मते तस्पाथों 'दिवपुजादयः । टद्वितीयो: 
यश्ञशब्दो 'यथाच' घातोरुत्पन्नस्तस्पार्थों महिमा' । तृतीयों यज्ञशब्दो 'यजु/ 
पृवान्‌ “नी घातोजायते तस्यायेः कर्म! । चतुर्थो यज्ञशब्दो 'यजु/ पूर्बाद्‌ 'उन्दी!' 
घातोजातस्तस्पाथ अग्निहोत्राद्यश्वमेघान्तो यज्ञ/ | पतन्नमो यज्ञशब्दः 'अजिन! 
शब्दान्‌ निध्य्रते तस्यायेः “विद्राविज्ञानयोगादिः ! पष्टो यज्ञशब्दो 'यन' पूवाज 
“जनी' घातारनिष्पन्नस्तस्पाथं: 'जगत्‌' । एवं प्रतिनिचनं वाच्यं वस्तु मिथ्वर्ते । 
प्रतिनिषैचनं शब्दाश्र भिन्ना इत्याचायमतम्‌ । 

: ननु अथमभेदेन शब्दमभेदः, “संकूदुच्चरितः शब्दः सकूदवार्थ 
गमयथति' इति प्रसिद्ध एवं सिद्धान्तो नेदं भवता नवीनमुच्यते शब्दा अपि भिद्न्ते 
रृति | सत्यम्‌ । व्यक्तिप्षेण स सिद्धान्तः प्रसिद्ध । व तु पक्तान्तरे डपि- 
एतादशं शब्दभेद॑ मन्यामहे । पक आय 

एतेन “निवेचनानि विकल्पतो दत्तानि? इति वदन्‌ सिद्धाज्ञनभाष्यकारो 
$षिन्दशिष्यः कपालिरपि परास्तः | अथ च दुगस्कन्दसायणादयस्तु सरूपशब्दाज्नां 
सवोशणि निवेचनानि एकस्मिल्ेव वाच्ये वस्तुनि संगमयन्ति | यथा यज्ञाभिरेव 
अग्रणी; स एवं दग्धादित्यादिविशेषशयुक्तः तथा च यज्ञ एवं यजुरुन्न। तत्र 
यज्ञ एवं यच्ञा क्रियते स यज्ञ एवं यजुभिनीयते स यज्ञ एवाजिनवान्‌ । तथा 
च्‌दुगः । 4 
“वाच्छो भवतीति वा याच्यते चत्र......अथवा यजुर्मिर्थ 
उन्नः क्लाज्न इव भवति बहुत्वादत्न यजुषधाम -अथवा बहक्रष्णाजिन 
)--“चकार' इति पद 'डुकुज्‌ करणे' इत्यस्मादपि परोक्षे ल्षिटि निष्प्यते 'क विक्तेपे”  इत्येत 


स्मादपि परोच्षे लिटि भवति | अविसंवादो समानाक्ृतिरिवत्यर्थ:। ; ४७; 


२-- ऋर्वेद्सिद्वान्जनमाव्यम्‌ १।१ १॥ एछ ३३॥ ए/ लॉक 


१७४ ] ऋग्वेदमहा/भाष्यम [ यज्ञघ्य व्याथ्या 


इत्यौपसन्यवः सद्यदत्न दृश्यते प्रतिविशेष्द साधन किंचित्‌ तत्‌ 
कृष्णाजिनामेति यज्ञ।। सोमे तावदजिनद्व रे यजमाने 5 प्याजिनदवयं 
“अथवा यजूष्य न मुपक्र मादार भ्यान्त नमघन्‍ताते यज्ञा 
( दुर्ग निर० भा० ३।१६॥.) 

सवबे एते भाष्यक्रारा सर्वेपां निवैचनानामेकस्मिन्न्थें संगमने स्वपाए्५टत्य-- 
प्रदशनं कुबेन्ति | अपारोवयेविदों हि ते | पारोवयेविन्‌ महषिंः। स तु निवेचन- 
बाहुल्‍याद्‌ वस्तुमेद॑ प्रदशयति | तथैव महर्पिदशा 5स्माभिपैज्ञशब्दों व्याख्यातः तु 
अग्निशब्द निवेचनेष्व प्याह महर्षिः-- ; 


 अग्रणीः सर्वोत्तम: सर्वेषु यज्ञेषु पूवेमीश्वरस्येव प्रतिपादनात्‌ , 


तस्यात्र अहणम्‌ । दग्धादितिविशेषणाद्‌ भातिकस्यापि | 
( महर्षिभाष्यम्‌ १११॥ ) 


अस्यायमर्थ:--अग्रपूवान नी घातोरनिष्पन्नो योप्रिशब्दः स ईश्वरवाचकः | 
अथ च द्वितीयो उप्रिशब्दो यस्मिन्‌ दह धातुरप्यस्ति स भौतिकाभशिवाचक)-: 
उभावपीमौ अप्निशब्दौ वस्तुतों भिन्नौ । समानाक्ृतित्वाच्च एको 5पिशच्द इति 
प्रतीतिः तयोबोच्ये वस्तुनी अपि भिन्‍ने एवं । द ँ 


एते च शब्दा एकधातुजा द्विधातुजाः त्रिधातुज्ञा इत्यादिरूपेण नाना- 


विधा; सन्ति । यथा भौतिकाश्रिवाचको 5पिशब्द त्रिभ्यों धातुभ्यो निरुच्यते |+ 


तथा चाह यास्कः । क्‍ के 


त्रिम्प आरूयातेभ्या जायत इति शाकप्रूणि; । इतात्‌, अकक्‍्तादू- 
दग्धाद्‌ वा, नीतात्‌ । स खल्वेतरकारमादत्ते गकारमनक्तवा दुहतवा 


नी; ,परः | . 
| ( निरू० ७।१४॥ ) 

अस्यायमर्थ;--एको 3पग्रिशब्दस्त्रिम्यों धातुभ्यों जायते । तस्मिन्नग्निशन्दे 
“अयनभ इत्यादो ल्युडन्तादिरूपेष दृष्ट/ 'इश” धातोरकार/ अगु इत्यादो क्कित्रन्तादि 
रूपेषु दृष्ट अब्जुः धातोर्गकारः नी! धातुथ् परः । अथवा इशणधातोरकार। 


आ० १॥११॥ ] अन्वितार्थ प्रदी पः [१७५ 


घर! दग्धम! इत्पादिक्किवन्तकतान्तादिख्पेषु दृष्टों दह धातो। गक़ार; “नी! 
घातुअआ १२४ । अ+ग+नि+-अग्नि; | यो हि एति प्रथिव्यादिषु व्याप्तोति अनक्ति 
रूपाणि दहति वा, नयति च हवीं'ष देवेश्यों यस्मिन्‌ भोतिक्ाग्नी हुतं हृविरादिक 
बाय्वादिभ्यो देवेभ्यो गन्छृति अथवा वाप्परूपेण परिणतों 5ग्निवैहति यानानि सो 
अग्निर्भोतिकः । बृहदेवतायां चोक्तम्‌ । 


घातूपसगावय्वगु गशदरद द्विधातुजम्‌ । 
बह्ेऊघातुजं वापि पद निर्वाच्यलक्षणम्‌ ॥ 
धातुज घातुजाजातं समस्तार्थजमेव च | 
वाक्यजं व्यातेकीए च निवाच्य॑ पश्चथ। पदम ॥ 
; ह ( बृहदवता २।१०३, १०३॥ ) 


अस्यायमर:--धातनाम्‌ उपसगोणाम्र्‌ अवयवानां गुणानां-लाचणिकाथोनां 
शब्दा ध्वनयो! यस्मिन््‌ तत्‌ निव्राच्पलक्षणं प्रदं- निवोच््यानि निवक्तु योग्यानि 
लक्षणानि व्याख्या. यस्मिन्‌ ताद्श पदम्‌ एकधांतु्ज द्विधातुजं बहुधातुर्ज च 
भवति । पदे घातुध्वनियेथा यज्ञशब्दे यज याच्‌ प्रभुतीनां धातूनां ध्वनयो वर्तन्ते-। 
पदे उपसगंध्वनियेथा उस्तिया शब्दे उत्‌ उपसगेस्य ध्वनिः। पदे अवयवध्वनिर्यथा- 
ब्र+उ+म्र्>ओमित्यत्र अग्निशब्दावयवस्प अकारस्प ध्वनि उत्कपृशब्दावयवस्य 
उकारस्प ध्वनिः: भिनोतेधोतोरवयवस्य मकारस्प ध्वनिः- पदे लाक्षणिकार्थस्य 
घ्वनिर्यथा कुशलशब्दे कुशादानलक्षितस्य चातुयोर्थस्य ध्वनिः । दर 
एकधातुर्ज पद यथा--'यज्ञ+ । द्विधातु्ज पद यथा--मिथुनम्‌! अन्राह यासकृ॑/७- 
| मिथुनों कस्मान्‌ मिनोतिः श्रयातिकमों धु इति नामकरणस्थकारों 
वा नयतिः परः वनिर्वा । " हे 
| (निरु० छारेद ). 
अस्पायमथे।--मिथुन शब्दे थुः थक्रारो वा प्रत्ययो म्रध्ये वर्तते री! धातु 
पूर्वभागे विद्यते, परभागे च “नी? धातु बनिधातुर्वा .।. तस्मादिदं पढ॑ .द्विधातुज 
म्वति : । बहुधातुजं पद॑ यथा--अग्नि! शब्द; इण धातोः अब्जु धातोर्दह 
धातोबा तथा नीधातोनिरच्यते । व ला, 


एताहशानि च पदानि पश्चविधानि भवन्ति धातुज॑-यथा यज्ञादयः शब्दा; | 


ई । ऋग्वेद्मद्ाभाष्यम्‌ [ यश्षस्‍्य व्याकश 


धांतुजांज्जञातप्र धातोजात॑ धातुज॑ंज्यथा दद धातो! दण्डशब्दस्तस्मा३ घातुनार । 
दंएडशउ्दाज्‌ जातं दण्डयपदम्‌ । दण्डमहतीति दण्डयः । समस्ताथेजपद॑< 
यथा--जगदवाचक़ो यज्ञशब्दः यन्‌ ज इति यज्ञ उच्यते । 

वाक्यजं पद॑ं--यथा 'इति ह आस! इतिहासशब्दः । व्यतिकीण परद-पथा | 
ह+द+यजहृदयम्‌' । अ+उ+मज्योररेमू । तथा चोक़म्‌-- 

अकारः प्रथमा मात्रा-आपघतेरादिमत्वाद वा 

जउकारो द्वितीया मात्रा-उत्कर्षादु भयत्वाद्‌ वा 

मकारस्तृतीया मात्रा-मितेर पीतेर्चा 

( माण्ड्ूक्योप० ६-११) | 


अस्यायमर्थ/---ओंकारे वर्णेत्रयं विद्या अ उ म्‌ । अक्रार; “आप! धातो। । 


श्रादिशब्दस्य च हस्वभूतो कार | उकार उत्कर्पशब्दस्प उभयशब्दस्य च। 
मकारो मितिशब्दस्य अपीतिशब्दस्थस्य पकारस्प मकारभरूतस्य च । 


ल्‍  अय॑ भाव:--अवया अवयविनामथ गमयंन्ति । यथा अग्निशच्दे ख्िता 
अ ग्‌ नि अवयवा अयनम्‌ दग्धम॒ नीतप््‌ इत्पाद्रवयविनामय गमयन्ति 
प्रपश्बितमिदं प्राक्‌ । यथा च हृदयशब्दे स्थिता हू द य अवयवा हरति ददादि 
हंह्यवयत्रिनामर्थ गमयन्ति' | यथा च “तवाभिधानाद्‌ व्यथते नताननः ”” अत 
प्तःः ववः अवयवो तांक्ष्यवासुकिनाम्नोरययविनोरथ ग्यतः “'नामैकदेशग्रहणे 
नाममात्रग्रहएणम” इति हि सिद्धान्तः । यथा चाह्नलभापाप्रकारे धव86१0४8' 
- शब्देः स्थिता सप्तानह्नलभाषान्रा ऋमश/ ५१००७ व्रधां8०, 506, 08, 
ए०॥०७, 07०४०, !१०० शब्दानामर्थ गमयन्ति तथा 7४:४8 ' शब्दे स्थिता चलाए 
आइभापाक्षरा 70700, 72850, '/०७६, 5००५0 शब्दानामर्थ गमयन्ति । व्ोड्डरे 
स्थिता अ उ म्‌ वर्णा अवयविनामर्थ गमयन्ति । तदित्यम्र-- 
हि. ८ हक पं" 8606 ७०४०० ६०८++ ०4. आह लाए “सर - मल जलन कलह कल 


.._ $--शतपथ १४ काणड & प्रपाठक | बृद्ददारण्यकोप० ४ प्रपाठक ७ ब्राह्मण । 
:// २--किराताजु नीयम्‌ *।३४। 
.  ३-- /१0]०४७-पाटलवर्ण: । [0280--श्यामवर्णं: | 3]0०९--नी लवण: 4 076९श॥+ 
दरितवर्ण: । ४ 6]|०ए--पीतवर्ण: । ()१०४02०--नारंगवर्ण: । [0०0 --रक्तवर्ण: | 
४--.प ०7६)) --उत्तरदिशा | ])980--पूवंदिशा । ४/९४६--पश्चिमद्शि । 50005 
दक्षिणदिशा । सर्वद्ग्भ्यः प्राप्तं बृत्त (7९७४ समाचार इत्यभिधीयते । 


 भक्िाड 


ऋण १॥१॥१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ १७७ 


नि अमल अजलब/० कर 255 //#८-अ“म शनीदज जिविनिनिशिशिलनि लिए तहत 

अ+उ+म्‌>ओ दम, इत्यत्र अक्रारो विराडप्रिविश्वादिनाम्राम, उक्रारो 
हिर्ए्यगर्भवायुतैजसादिनाम्नम, मकारश्॒ ईश्वरादिस्य्राज्ञादिनाम्रां वाचको ग्राहक । 
तरप चाय॑ प्रकार/ | अक्रार। आप धातोः आदिशव्दस्य च हस्वभूतस्या्- 
बयव), उकारः उ्तपशऋदस्प उमयशब्दस्य चाद्यवयव), मकारः मितिशव्दस्या- 
व यव), अपीतिशब्दस्थस्य पक्रास्य मकारभूतर्प च मध्यावयवः इत्युके प्राक्‌ । 
अस्प विवरण तत्रेव माएड्क्पोपनिषदि । तथाहि-- 


जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञ। सप्तानज्न एकोनविंशतिमुख; स्थूलभ्ुग्‌ 
वेश्वानरः प्रथमः पादः । 


स्वप्नस्थानो उन्‍्त!प्रज्ञ। सप्ताज्ञ  एकोनविशतिमुखः प्रविविक्तभ्ुक्‌ 
तैजसो द्वितीय पादः । 


यत्र खुप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्‌ 
सुषुप्तम्‌ । स्वप्तस्थान एक्री भूत; प्रज्ञानंघन एवानन्दमपों त्यानन्दभुक्‌ 
चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः । 
हट ( मागडक्योप० ३--५ ) 
पादा मात्रा मात्राश्व पादाः । 
इ | ( माणड्क्योप० ८) 
अस्पापमर्थ:--पथा जीवस्य जाग्ृतस्वप्रसुषुप्तयों उचस्था भवन्ति तथा 
ब्रक्षणो 5पीमास्तिस्तो अ्रस्थाः ऋल्प्यन्ते । तत्र ( जागरितस्थानः ) जाग्रतावस्था- 
-स्ितों जीव! ( वहि:अ्ज्ञ) ) बहिर्विवया भ्रज्ञा यस्प सः । तथैव स्वृलसृष्ि 
र्रयतो विगड्त्र प्रणो जा॒तावस्था । ( सप्ताज्ञ: ) शिरः, नाभि!, पादौ, चह्ुुपी, 
श्ोत्रे. प्राण), मुखप्रू, इति सप्ताह्ञानि यस्‍्य स जीव:। तथा विराड्ब्रक्षणो 5पि-- 
शीष्णों ओो। समचवलेत? 
जाभ्या आसीदन्तरिक्षम' 
“पद म्यां भूमि: 
वक्चो! सू्था अजाघत!' 
“दिशः श्रोत्रात्‌! 
क्बे 


( यजु० ३१, मर० १३ ) 
( यजु० ३२१, म० १३ ) 
( यजु० ३१, म० १३ ) 
( यजु० ३१, म० १६) 
( यजु ० ३१, म० १३) 


१७८ ] कऋ ग्वैद्महा। भाष्यम्‌ [ यश्षस्प व्याच्य 


नम .---.-प मी सेल सन नमक +-+-+++न++- मन नल नन++++«»+-« कं न्‍भ 3८० «भा 
चायुश्र प्राणश्था म ( यजु० र३े?, म० १२) 
“'मुखादग्निरजाथत! ( यज्ु० ३१) म० १२) 


अस्पायमथैः--ब्रह्मणो गलोकः २२ इब, अन्तरि्ती नाभिरिव, भूमि पादाविव, 
सर्थश्चज्ुपी इब, दिशः श्रोत्रे इव, वायु: प्राणा इव, ब्रहण्डप्रिश्व मुखम्िव | 
अथवा--- द 


“तस्थ ह वा एतस्थात्मनो वेश्वानरस्थ सूर्घेव सुतेजा:, चच्चुविरतर- 
रूप), प्राएः प्रथर्वत्मात्मा, सन्देहों बहुल), वस्तिरेव रथि:, एथिव्ये 
पादी ज् ( छान्दोग्योप० ४। १८ । २ ॥) 


छस्पायमर्थ/--एतस्य परमात्मनो ( सुतेजाः) चुलोकः (मूर्धा) मू्धस्पानीयः 
( विश्वरूपः ) सर्यः (चन्चु!) चह्लु!स्थानीयः ( प्रथग्वत्मोत्मा ) वायु ( प्रायः 
प्राणस्थानीयः ( बहुलः ) आकाश! (सन्देह;) मध्यकरायस्थानीयश ( रयिः ) जल 
( वस्ति३) मूत्रोधारस्थानीय ( प्रथिवी ) भूमि! ( प्रादो )/ प्राद॒स्थानीया । इवि 
सप्ताज्नानि यंस्य स+ | 
( एक्रोनविंशतिमुखः ) पश्च क्षानेन्द्रियाणि पन्च- कर्मेन्द्रियाणि पन्च प्राण) 
नो बद्धिथ्रित्तमहंकार इत्येकोन विंशतिमुखो जीव इत्येतेषां च कारणानि विर।ड्ब्रह्नद 
एकोनबत्रिंशतिमुंखानि | यथा महत्तत्त्वैकाशाद बुद्धिर्निमीयते सब महत्तत्त्वं त्रह्मणा 
बुद्धिरित्यादि योज्यम्र । (स्थूलअुक्‌ ) स्थूलं जगत्‌ भ्ुडक्क जीवः स्थू्ल जगः 
रचयते ब्रह्म । सो उ5य॑ (वैश्वानरः ) विश्वानर एवं वेश्वानरः स्वार्थे आ्य। 
विश्वानर+-विश्वान्‌ अरः' सर्वान्‌ यानीन्‌ श्रति गन्तु' समर्थो जीवः ब्रह्मापि वैश्वानर। 
विश्वान पदार्थान अरः व्याप्त: । वैश्वानरों विश्व इत्यनथोन्तरम्‌ -- 


“विशुन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशीदीनि भूतानि यस्सिन्‌ 


यो वा 55काशादिब सर्वेष भतेषु प्रविष्ट स विश्व इश्वरः 
( सत्यार्थ० प्र* समु० १ श० सं० भाग ९ पृ० ६! ) 


3--“वैश्वानरः कस्मात | विश्वान्‌ नरान्‌ नयति | विश्व पूने नर नयंन्तीति वा । हरे 
वा विश्वान्‌ अर पृव स्यात प्रश्यतः सवोणि भूतानि तस्य वैश्वानरः | (निरु० ७११ ४ 
झपि वा विश्वान्‌ जन्तून्‌ अरः 'ऋ गतौ? हत्यरप छु/न्दसत्वाद भूते पचाद्यच्‌। उपर 
विभक्तेश्राजुक | एवं शब्दो5वधारणार्थे' ( निरु० स्कन्द्‌ भाष्य ७।२१॥) 


ऋ० १!११॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: ( १७६ 


अदरक ऑट> पकी नलरमवल जीतना असल लक लिन नि विलिशिकदिकि दब ३ ही 
अकार आदिशब्दस्य हस्वभूतस्पाद्यवययतव्र; | आद्यवस्था जाग्रतावस्था विराड 


ग्रद्मेत्यये! स्थृलत्रह्माण्डस्प रचयिता परमेश्वरो विराडित्युच्यते | तथा चोकूँ 
प्म्र्पिणा -- 


यो विविध नाम चराचरं जगद्‌ राजयति प्रकाशयति स 
विराद । 


( सत्पार्थ० प्र० समु० १ श० सं० भाग १ पृ० ९० ) 


अग्निशरदस्प चाद्रवयरों ऊर/ | तस्मांदकारों उग्निवाचको 5पि | अवयतबा 
झवयविनामथे गमयन्तीति पिद्धान्तात्‌ । अतः साधूक्षमू-- 


“अ्रकारेण विराडग्निविश्वादीनि --- एतदाद्यर्था अकारेण 
विज्ञेयाः 99 


(/पञ्ञमदहा० श० सं० भाग १ पू० ८६५ ) 


आदिशव्दाच--आप धातोहंस्वभूत आद्यवयवो 5कारः स्वेब्यापक्रविभ्वादि 
नाज्नां वाचऋ/ । आदिशव्दस्यप हस्वभूतस्पाद्ययवों 5ऋर आदिमूलं कारणम्‌ 
इत्यादिनाम्रां वाचक/ | 


अयोकारमात्रा प्रपंच्यते--- 


( स्वप्नस्थानः ) स्वप्नावस्थामापन्नो जीवः ( अन्तः प्रज्ञ) ) चित्रित पट इब . 
# (5 | भ + 6 | अर हे 
प्नो उन्तर्विषयज्ञानं स्वप्ने कुवन्‌ वतते । ब्रह्मापि अवान्तरप्रलयदशायां सवप्राशिना 


। सबबंतत््वानां च प्रलयाभावात्‌ अद्वृसुप्तमिवावशिष्टस्य धारणपालनादि कुरबत्‌ ख- 


| 


: खरूप एवं ध्यानाव्रस्थितमिव कल्प्यते । तत्र जीवस्य ब्रह्मणश्र तान्येव सप्ताड़ानि 


एकोनपिंशतिश्व मुखानि भवन्ति अतः ( सप्ताह एकोनविंशतिमुखः ) इत्युच्यते । 


 ( प्रविविक्श्षुक्‌ ) सक्तमभोगी जीव; । स्क्तमभूतेः काये कुवद्‌ ब्रह्म । ( तैजसः ) 


शाह बाह्यविषयशून्यो जीव । अवान्तरप्रलयेष्वपि सूयोदीनां प्रकाशक ब्रह्म । 
वेया चोक़मु-- 


“सूयोदीनां प्रकाशकत्वालू स्वयं प्रकाशत्वात्‌ तेजस ईश्वर; ” 
( पश्चमहा० श०सं०्भाग १ पृ० ८५६ ) 


च्ः 


५ 


१८० ] ऋग्वेद्मद्राभाष्यम्‌ [ यहस्प ध्यास्ण 
एए झपर उमपशन्‍्दस्थाथवयबः | उमयो मध्यस्थ इत्यनयन्तरण तथा थो॥ 

उकार उभयशदब्दस्याद्यययवः | उभयो मध्यस्थ इत्यनथोन्तरम्‌ तथा चो$ । 
शंकराचार्येण-- | 


“अकारमकारपों मे ध्यस्थ उकारः” ( मारट्टक्योप० १० शांकरमाष्पम्‌ ) । 


मध्यावस्था सप्तावस्था । अवान्तरप्रलयदशायां ब्रद्या खस्वप्नावस्थाया ! 
हिरएयगर्भो भत्रति । तथा चोक़मू-- 


““हिरण्यानि सूर्यादीनि तेजांधि गर्भ यस्य तथा सृयदोनां 
तेजसां यो गर्भो 5घिष्ठानं स हिरणयगर्भः ।”? 
( पञश्चमद्दा० श० सं० भाग १ पृ० ८६६ ) 


वायुशब्दस्य चान्तिमो धवयव उकारः । तस्मादुकारों वायुवाचको 5प्रि। 
अवयवां अव्य बिनामथ ग्रमयन्तीति- प्िद्धान्तात्‌ |: तस्मात्‌ साधूक्रमु-- 


“उकारेण हिरण्यगर्भ वायु तेजसादीनि ** 7: एतदादर्था 


उकाराद्‌ विज्ञेया:” 


( पञ्चमद्दा० श० सं० भाग ९ पृ० ८६६ ) 
आदिशव्दाब--उत्कर्ष शट्टस्पाद्ययव उकारः अद्वितीयः अनुपम! हइत्पादि- 
- नाम्नां वाचक। । उभयशब्दस्य., चाद्यययव उकारो मित्रः अद्बष्टा सम समानता 
इत्यादिनाम्रां वाचकः । 


अथ मकारमात्रा प्रप॑च्यते-- 

( यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते ) यस्यां सुषुप्त्यवस्थायां स्वस्त॒रूप- 
मापन्नों न कांचित्‌ कामनां कुरुते। ( न कंचन स्वप्नं पश्यति ) ( सुषुप्तर्थान।) 
सुषुप्तयवस्थामापन्नो जीवः ( एकीभूतंः ) नासौं स्थूलशरीरे चेष्टते न च खत्मरारीर 
तदा 3स्य वृत्तय एकत्रिता इव भवन्ति । ( भ्रज्ञानघनः एवं ) ज्ञानस्त॒रूप एवं तस्प 
स्त्राभाविकत्वात्‌ । ( आनन्दमयः ) आनन्दबहुलः ( चेतोमुखः ) चेतनखरूप। 
(प्राज्ृ॥) आत्मस्वरूपज्ञानवान्‌ भवति । तथैव ब्रह्मणो5पि सा सुपुप्त्यवस्था कल्प्यते। 
यत्र तत्‌ खख्रूपमात्रस्थितम्‌ ( न कंचन काम कामयते ) प्रजापतिरकामयव 


क० १।१।१॥ ] अन्यितार्थ प्रदीप: [ १5८१ 


प्रजायेय” इति कामनाविरहितः ( न कंचन खप्न॑ पश्यति ) न च सत्तमभूतेष्वपि 
कृतव्यापारम्‌ ईश्यर। स्व्रामी इत्पेव स्थितं सत्‌ ज्ञानसरूपमानन्दस्वरूपं भव्रति | तथा 
चोक़पू-- 
॥ (१ 3 

“य इष्टे सर्वश्वयवान्‌ भवति” 

( सत्यार्थे० प्र० समु० ! श० सं० भाग १ पृ० ६१) 

अपीतिशब्दस्य॒ पकारो मक्कारीभृतः ओझ्भारस्यान्तिमों बणेशः । अपीतिः 
अप्यय) झन्तिम इत्यनथोन्तरम्‌ । अन्तिमावस्था सुपुप्त्यवस्था यत्र परमेश्वर) ईश्वर 
स्रामी इत्येवावभासते 5तो मार ईश्वरवाचक्रः | तत्र प्राज्ञ इत्येवातः मकार प्राज्- 
वाचक! । मित्रायेमादिनाम्नामादित्याथीनां चावयबोडपि मकार; । ततो मकार 


आदित्यवाचक तादात्म्यसम्बन्धेनेश्वरवाचक्रः । एवं मकार ईश्वरादिलप्राज्ञादिनाम्रां 
वाचक। अवयत्रा अवयविनाम्थ गमयस्तीति सिद्धान्तात्‌ ॥ तस्मात्‌ साधूक्रमू-+- 


मकारणेश्वरादित्यप्राज्ञादीनि नाम्नानि बोध्यानि 
““एतदाद्यथों मकारंण निश्चितव्या5ध्येयाश्र । 
( पश्चमद्दा० श० सं० भाग १ पृ० ८६६ ) 
आदिशब्दाच--अपी तिशव्दस्थ! पकारो मक़ारीभूतः | अपीति। अप्ययः 
नाश इत्यनथोन्तरम्‌ । मकारः प्रलयकत्रादिनाम्रां वाचकः | मितिशब्दस्प च 


प्रकारः । मितिः परिमितिज्ञोनं वा परिमित्यर्थमादाय मकर ब्रह्मादिनाम्रां व्राचकर 
ब्वानायमादाय मऋाए$ सर्वेज्ञादिनाम्रां वाचऋः | 


“अफ़ारः प्रथमा मात्रा * " " । उकारो द्वितीया मात्रा ' * " मकरस्तृतीया 
पात्र? ( प्ाएडक्योगउर ६-११ ) इत्यत्र मात्रा शब्द! पादवाचफ: । “वादा 
परात्रा मात्रा पंदा।? ( माएइक्‍्योप० ८ ) इत्युक्तात्‌ । अक्लार; प्रथमः पादः 
उक्ारो द्वितीय/ पादों मऋरस्तृतोयः पादः इत्यथेः । 

जागारितस्थानो विराट ब्रह्म--वैश्वानरः प्रथमः पाद/-- अकारः । 


१--मह विंप्रोक्ता दित्यार्थे 5चुसन्धेयम्‌ । 


श्दर ] ऋग्वेदमहाभाष्यम [ द्दोतार म्‌ व्याख्या 


नि लीलि "न क कक कल कल ज बडे कर कलर की सब सकल मेक "समन साओल जज अल नकिकीकिश कक +. आदत ली 4 + की 
स्वप्नस्थानो हिरणयग भा बच्य--लेज सो द्वितीय पाद+---उकार; | 

हे आप न 
रसुषुप्स्थान इरश्वरा ब्रह्म -- प्राज्ञस्तृताथ/ पाद+-- मकार।। 


अन्रेदमप्यववोदूव्यम्‌ | ब्रह्मण॒स्तुरी यावस्था त्वव्यपदेश्या5श बदव्यव हाय नोझ्र- 
शव्दविपषया || 


अथाहु:---अकारो विराडग्नमिविश्वादिनाम्रां वाचक्रो ग्राहकश्च॒ । उकाणे 
हिरण्यगर्भवायुतैजसादिनाम्नां वाचक्रो ग्राहकश्र । मकारशथ् ईश्वरादित्यप्रान्नादिनाम्रां 
बाचक्रो ग्राहकश्र | अत्र फ्रिमिदं वाचकत्व ग्राहकत्व॑ च। शूणु--अकारो बिराट्‌ 
शब्दस्य प्रथमं वाचकस्ततो विराट्शब्द ईश्वरार्थ ग्राहयति । एवं सवेत्र योज्यम्‌ | 
उक्त च महर्षिणा--- 


अकार से विराट अग्नि ओर विश्वादि, उकार स हि एण्य- 

गर्भ वायु ओर तेजसलादि, मकारे से ईश्वर आदित्य और 
प्राज्ञादि नामों का वाचक ओर ग्राहक है । 

ह ( सत्यार्थ? प्र० समु० १ श० सं० भाग १ पृ० ८५ ) 


सम्ध्यापद्गतिमीमांसायामस्माभिः सवेमिदं विस्तरतः प्रपश्चितम्‌ । 


अत्र अ+उ+म्रत्ओोरेमिति व्यतिकीणशब्दोदाहरणं व्याख्यातम्‌ । यह्न- 
शव्दश्न धातुजः समसस्‍्ताथंजशथ् | तादशस्ये यज्ञस्प । यज्ञस्पेति व्याख्यातप्र्‌ | 


( होतारम ) दातारम्‌, अत्तारम्‌-भक्षक ग्रहीतारमित्यथ।, आदातारम्‌-प्रद्दीवारं 
स्वीकवीरमित्यरथः यंद्रा आंदातारम्‌-ग्रहीतारम्‌ आधारभूतमित्यथेः यद्वा आदातारम- 
ग्रहीतारं संहतरतित्यर्यः जुहोतिहॉतित्यौँणेवा भः? ( निरु० ७।१५॥) हु दाना- 
दनयों) आदाने चेत्येके' इत्यस्मा३ धातो! तुन (शब्दानु० ३।२।१३२५) इति 
तन । दाने! इत्यर्थमभिग्रेत्प दातारम्‌” इत्यथंः । 


ननु हु धातोदानायथस्य भ्रक्षेपरथमाहु४ स॒ च प्रक्षेपो यज्ञे हविपः प्रच्षेप! कयमत्र 
होतारम-दातारमित्याह महर्षि! । यथा55६ दीक्षित३ । है. 5 


. । 


ऋँ०१।१।१॥ ] अन्चितार्थ प्रदी पः [ १८३ 


दान॑ चेह प्रतेप'। स च बैयरे आवारे हविषश्वेति स्व॒भावाल 
लभ्यते । ( वैयाकरण पिद्धान्तक्रौम्दी जुहोत्वादिगणे ) 


सायणाचार्यो 5प्पयाह--- 


हु दानादनयो! । दानादानयोरित्यन्य । आत्रेयस्तु हु दाने इति 
पठित्वा आदाने चेत्पेके इति ' इृह दाने चोंद्ताधारे त्यक्तहृवि:प्रक्षेप 
इति तथा च त्तीया च दहोश्छन्दर्स' इत्यत्र भाव्ये जुहोंतिः प्रक्तेपे 
बतत इत्युकम्‌ | ( माधवींयायां धातुवृत्तो जुद्दोत्यादिपकरण । ) 


सत्यम्‌ | लोकैकचज्षुपो हि ते । हु धातोस्तु दानम, आदानम, अदनम, 
प्रतेप', प्रीणनम्‌ इति पन्चार्था: न तु दानस्येव प्र्षेपो5र्थ: । तथा चोकू कविकल्पद्रमे-- 


हुलि होमे अदने | होमो देवतासंप्रदानकबह यविकरणरूपवस्तु- 
त्यागः * जुहाति छूत प्रग्नी क्ुष्णाय होता” | प््षेपे उप्य्य “चिराय संतप्प 
सामेद्विररिन यो मन्त्रपूतां तनुमप्पहोंषोत्‌” इति रघुः | “जटाधरः सन्‌ 


जुहुधीह पावकम्‌” इति किराते प्रीणनार्थोउपि । ( कविकर्प्द्ुमः ) 


पातज्ञलमहाभाष्ये तु 'तुतीया च होश्छुन्द्सि' इति सूत्रविषय- 
संगतमर्थद्दयम्ुक्तत्‌ ।॥ तथाहि-- 


जुहोातिश्रास्त्येब प्र्षेपणे बतंते। अस्ति प्रीणात्यर्थ वर्तते | तद्यथा 
तावदू यवागशब्दात्‌ तृतीया तदाउग्निहोत्रशव्दों ज्योतिषि' बर्तते 
जुहोतिग् प्रीणात्यर्थ । तद्‌ यथा । यवार्वाउग्निहोत्र ज़होति । आश्न 
ध्रीणाति । यदा यवाग्रशव्दादू द्वितीया तदाग्निहोन्रशब्दो हविषि बतते 
जहोतिश्र प्रक्षेपण | तदू यथा । यवागूमग्निहोत्रं जुहोति । यद्‌ यवारं 
हृविरग्नों प्रक्षिपति । 
ह ( पातञ्जलम्रद्दा० २।३।३॥ ) 


अस्यायमथे+--जुहोतेः प्रयोगे ठृतीया, भबति ट्वितीया च | यवाम्बरा म्निहोत्र 


जुद्दोति यत्रागूभगिद्दोत्रं जुद्दोति । तत्रेव योज्यम््‌ - अग्निहोत्रशव्दस्य हवि। अग्नि- 


१--यथा क्ोके प्रस्तचिद्धिस्तद्चुसतार इस्यथे; डर 
२--ज्यो तिषि अग्नौ इत्यर्थ:। 


१८४ ] ऋग्वेद्मंद्ाभाष्य म्‌ [ द्वोतार॑म्‌ व्यास्या 


है।...०+...अशिलिन किमी जद ल जनक मेक... कक: +र काम वलानक > जनम क कल नजर... 22 कानरथ।< 
श्वार्थः | तत्र जहोतेश्र प्रक्षेपः प्रीणनं चार्थः | तृतीयाप्रयोगे उप्निहोत्र शब्दस्प 'अग्निः' 
अर्थः जुद्दोतेश्व प्रीणनमर्थ!। यत्राग्वा उम्निह्दोत्रं जुद्दोति यवाग्वा 5ग्नि प्रीणाति। 
द्वितीयाप्रयोगे उग्निदोत्रशब्दस्य हविः” अथेः जुद्दोतेश्व प्रढेगो उथं। । यवागृप 
अग्निहोत्रं तहोति | यवागूं हविः प्रक्तिपतीत्यथं/ । नह्मनेन सन्दर्भेण जुद्दोतेरथोन्व- 
राणां निषेध! । भवन्ति जुहोतेः दानम्‌ आदानम्‌ अदनम्र्‌ अप्यथो। । यथा अचऋ 
देवराजयज्वा निवण्दुभाष्ये उदकनामसु--- 


हविः हु द।नादनयोः “अर्चि शुचि ह स्टाभिच्‌ छुद्च्छु्दि भप हसि।”? 
(उणा० २। १०१ ) इति इसे प्रत्वयः | दीयते पिपासितेमभ्य*, आदीयते 
वा जनरूप भोगाय । द 

( निघराडु १ । १२॥ ) 

अस्यायमर्थः--हविःशब्द उदकनामसु पठचते । जुद्दोतेः इसिप्रत्यये इवि। 
शब्द सिध्यति । हूयते दीयते पिय्राप्तितेम्यों यद्वा हूयते आदीयते जनेरुप्रमोगाय 
इति हवि।/ ॥ नहात्र देवतोद श्यकस्य' अग्न्यधिकरण कस्य हविष३ ग्रच्तेपो लब्यते । 
तस्मात्‌ सत्यमाहं महर्षि! होतारम्‌ दातारभिति । 


अथ च “अदने! इत्यर्थमभिग्रेंत्य अत्तारं भक्षकं ग्रहीतारं संहतारम्‌ इत्यथेः । 
आदाने इस्यर्थममिग्रेत्य आदातारम्‌-स्त्रीकतीरप्‌ आधारभूतम्‌ संहतोरम्‌ इत्यथेः । 
तत्रैवं योजना कायो-- | 


( यज्ञस्प ) ब्रिद॒पां सत्कारस्य, सत्सझ्ते; विद्यादिदानस्य, मब्म्रिः, विद्या- 
विज्ञानयोगादेः, अग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तस्प यज्ञस्य ( होतारम्‌ ) दातारप््‌ । ( यद्ञस्य ) 
जगत; (होतारपू) अत्तारं भक्षक ग्रहीतारं संहताम्‌ | तथा चाह व्यासो वेदान्तसत्रे-- 


अत्ता चराचरग्रहणातः (वबेदान्त १२ | २। ६ ॥ ) 


अस्यायमर्थ;--कठोपनिषदि पठथते “यन्र ब्रह्म च चृत्रं चोभे भवत 
ओदनः” ( कठोप० १।२।२४॥ ) अत्र ओदनेन कश्चिदत्ता प्रतीयते स च अत्ता 
जीवो 5पि संभाव्यते उग्निश्व । 'तथोरन्यः पिप्पलं स्वाह्डति? ( सुण्ड कोप० 
३।१।१॥) “अभिरन्नादः ( शहदारएयक्रोप० १।४।६॥ ) इति चोक़ेः न तु 
परमात्मा अनश्षज्ञन्यो अभिचाकशीलि' ( बृहदारणयकोप० ३॥ १॥ १॥ ) 


झा १११॥] .. झन्वितार्थप्रदीष: [ (घर 


ए्युक्ते! । तत्र सिद्धान्तमाह-अंत्ता 5त्र परमात्मा न तु जीवो वा उग्निवों । ब्रह्म च 


तत्रं च ओदन।। चराचरोपलक्षकमेतत्‌ | चराचरर्प सर्वस्य जगतो ७त्ता संहतो ब्रक्षेव 
नान्‍्यः केश्रितू जीबो वा उप्नित्रो | -. 


(.यज्ञस्य ) विद्वत्कृतस्थ सत्कारस्प, पूजाया;-उपासनाया अस्मत्कृतस्य 
भ्रेह्ठप च कमणः ( होतारम्‌ ) आदांतार॑ ग्रहीतारं स्त्रीकतारम्‌, ( यज्ञस्य ) वतेमान- 
सम्रये सवेस्प जगत ( होतारम ) आदातारम आधारभूतम्‌ प्रलयकाले च संबेस्य 
जगत। आदातारम्‌ ग्रहीतारं संहतारम । यज्ञस्येति पष्ठया बिरहिंतरप होतारमिति 
केवलस्प पदस्य ( होतारंम ) जंगते सर्वेभोग्यपदाथोनां दातारम, मोक्षसमये 
प्राप्तमोत्ताणां जनानां ग्रहीतारम्‌ । अत्रायं भावः--परेशक्रपयैव विदु्पां सत्कारो 
भवृति। सत्सड्रतेः विद्यादिदानस्य, विद्याविज्ञानयोगादे१, महिम्नश्र प्राप्तिस्तत्कृपयेव 
जायते । स एवाग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तस्प यज्ञस्प करत्तव्यस्यथ च कमंणों वेदोपदेशे- 
नोपदेश स एवं भगवान्‌ अस्मत्कृतामुपासनां श्रेष्ठ च कर्म स्वीकरोति। स एवं जगतो 
घतो संहता च॑ । 'स (एवं जीवेभ्य: सबे वस्तु ददाति तस्येव चानन्दे मुक्ता 
पिचरन्ति । सहर्षिभाष्यं चात्र द्रष्टच्यंम--. 

( होतारम्‌ ) दातारमादातारं वा 

किक “ ( महषिभाष्यम ऋ०-१॥१३॥ ) 

( होतारम्‌ ) सवज्ञगते सवेपदाथाना दातारम्‌-सोक्ष समये 
प्राप्तमोक्षाणंं जनानामादातारं ग्रहीतारम । वर्तम्तानप्रलययोः 
समये सर्वेस्थ जगंत आदातारं ग्रेहीतारमाधारभृतम होतारम्‌ । 
६ईज्क ११ 3+ लय 

हुँ दानादनयों; । आदाने चेत्यंके!। अस्माद धातोरयं शब्द 
तिद्दो जायते। अदन भक्षणं न किन्तु चराचरस्य जगतों ग्रहणां 
तत्कता परमंश्वरो 3त्तेत्यूच्यते । अत्र प्रमाणम। 'अत्तों चराचर- 
प्रहणात' इति वेदान्तशास्त्रस्थ सत्रम्‌ अ० १।प० २। स० ६॥ 
- ( महषेंतिस्तृतं भाष्यम्‌ू ऋ० ६ ।१।१॥ ) 


यज्ञस्य होतारमिति व्याख्यातम । पुनरग्नि परमात्मानं विशिनष्टि । 


7. १--अह्ोतार हिथितिकतोर प्रक्षकमियन।... . घ . 7] हैः - 3- अद्दीतार हिथितिक्रतौर प्राजकमित्यथ।ै।- .. है अम आस 
२४ 


*.. बजट 


न + ॥| 5] कक <>- ०.४ 


$5६ ] ऋषखेदमधाभाष्यम्‌ [ पुरोंद्वित ध्याष्या 
( पुरोहितिम ) गः पुरः-पुरस्तात-सृष्टेइप्राकृस्थितं सब ज़गत्‌+प्ररमाण्वाद्ि- 
रूथ ददधाति शारम़तीति त्॑ प्ुरोहितम, अथ “नर 'पुरः-पुरस्तात्‌ःसर्वेदेशधारिशा- 
म॒त्पत्तेः पूवमेव सकलपदार्थोत्पादनेन दधाति-धारयत्ति प्रुष्णातीति तं॑ 'पुरोहितिभ, 
तथा पुरः-पुरस्तातू-खभक्तानां धर्मात्मनां भक्केरास्म्भात्र्‌ पूर्वमेष बिज्ञात्ादिदानन 
सैने फीध॑ दर्धाति धारयंति पुष्णातीति त॑ पुरोहितम्‌, सवाधारें सर्वपोषक चेत्पर३। 
पुरः पूवात्‌ “डुघाज धारण पाषणयो:”” अस्माद्‌ घातो! “आद्विकमाणश निष्ठा” 
(श्वा० ३. २। १०२.॥ ) इत्यादिकर्मणि निष्ठा “झादिकमीणे क्ः कतेरि त्ञ” , 
(.शब्दानु० ३।०।७१॥ ) इति कत्तरि क्तः॥ ब्रह्मण/ कालनिरपेक्तताच छद्धप्नि 
च कालसामान्यविंधित्वादादिकमता ज्ञेया .। 
. जनम आन्नादिकर्सशि कर्तरि क्स्तत्र ओ्रीप्सगेंणाव्रश्यं भाव्यं ःयथा---अ्रक्ृतः कई 
देखदस्त (इति । उम्ननेकान्तिकरमेतत्‌ ॥ 
अवदसत्त विदत्त च॑ भंदत्तं चाांदिकमेशि/॥। 
सुदत्तमनुदत्त च निदत्तमिति चेष्यते ॥ 
((-मद्दाभाष्य ७-।.७;।।४६,॥ ) 
इत्यआदिकर्मणि अवदत्तादयों 5पि दृश्यन्ते । न च-- 
“आद्किमंझहएं 'प्रदत्तशब्दस्मैत्न स्‍से भन्नाद्‌ विशेषणम” 


((क्रेयदः) 
#आद्िकरम णीत्येतत प्रदत्तसित्येतस्थ 'विशेषएं नेत्तरेषामर्स:भवात्‌ 
| :( ऋरदत्तः ) 


डस्युक्रिम्यां कपमिद संगच्छते आंदिकर्म णिअवदत्तादयी 5ंपि दृश्यन्त बूति। , 
उच्यते--आदिक़र्मणीति सर्वेधामवदत्तादीनां /विशेषणं न तुःप्रदत्तमित्येत्रस्ेव तबा | 


चाह न्‍्यासकार।-- 
#झाव्किसंणीति च सर्वेषां विशेषणं न तु प्रदत्तमित्येतस्थैव” 

( न्ग्रासः ) । 

झंत एव /एते याताश्व सा्यस्तव खजन्रम्ित£्प्राष्य य्रुद्धाय -सिद्धा।' | 


किनिनिीििकिललल..... 


झुं० शा] 254 अल कल... अमनलीनददललि _अन्विताधपदीप: जी ( (८७ 
( नौगनिन्द! रे !५॥ इत्ये दिकविंत्रचनेंएू “योतों:! इई्योर्दावार्दिकमता' सिध्यति। 

वी ॥ ७०, नर + कं द + 
.+ अस्पायमर्य+--एते- सिद्धास्तवाज्ञां प्राप्य इतो मलयप्रदेशात्‌ः युद्धाये याता' 
ग्नतु- प्रवृत्ता इति | परमात्मन इयमेवादिक्मता यथा स प्राणिसृश्या सहैव सं्वेपर्दार्थों 
तत्ति वेदाबिभाव॑ च॑ कु अ्रवतते ।: 


“पुशैहिंतः पुर एंने देघति! 


( निरु७ रह्शां ) 

अरपोर्यथ:--अ््थ पुरोंहितिशेन्द: पुरे! पूथाद दधाते/ कतोरे कर्वेणि चे 
सिध्यंतिं। ने चे “पुर एन दर्घेति” इस्पनेन वर्मेबोच्यत न कर्तेति वाच्यम ।' एने 
मित्पन्वोर्देशेनोमयों: कंतेकर्म णोरुकलात। यंथा- देरवृश्न्त देवा एनं श्वरवन्ति? न्‍ 
( निरु& री१२॥॥)' इर्यत्र” एंनमिस्पन्बॉदेशेम कंती कर्म चोच्यते ।.. देवा, एन 
मृर्रेन्ति:-देवेय। अँपले इंस्यंथ! सो उपि देवश्रेत्‌ , देवान ये श्ृणोति भ्रावयति वा. 
सो ४पिं देवभेंत्‌ू । तंथोहि-( देवश्रत: ) था देवान शरवीन्त ता; । 
( यज्ञु० भा दो २०॥ ) इति स्वेभोप्यें महंत: कत्‌ निष्प॑न्रतामाह । “है देवश्नतो! 
देवान्‌ श्रावयत इति देवश्॒लो” ( शत० भा० शश३।१७)/ इंनि स्वभाष्ये 
सायणो 5पि करे निष्पन्न॑ देवश्रत्‌ शब्दमाह । अपारोवयेविदो दुर्गरकन्दौ तु- “देवश्रुतं 


कंमशयेबा हल या 


देवेः श्ुतम्‌” इति कंमयेबाहतु: ।' अँत्राई महा न्तीनिवोरण-:' 


वहां बी ानवादेश इसी अभिषाय में हे *' ** “आदिकर्मणि 
क्तः कतार द सेआ दिकिस विषयक जो क्ते प्रत्यय हें वह 
करती में सिद्ध है। 4 श्रान्तिनिबारण शताब्दी संस्करण भांग २ पृष्ठ ६११) 


भवन्ति हि' बहवं) शब्दा) करतेकर्मोभय निष्पेन्ना यथा--- 


वेश्वानरः कस्मात्‌- ।* विश्वोन्‌- नरान' नयाति;' विश्वें एन नरों' 
तयन्तीति वा” ( निरु० ७/२१॥-)' तथैव यो जगदीश्रः पुर पुरस्तात से - 
बगइ दधाति सो 5पि पुरोहित3, तमेन॑ सर्वे भक्ताः खहृदये दधति--सर्वेश्र भक्नै- 
बनेंयों हृईयें धौयेती इत्यंथे सौ <पि पुरोहित इंति कततरि कमीण च पुर पूषोद्‌ 
रपातें। को । ु 


। 


(८८. ] ऋग्वेदमद्दाभाष्यमं [ पुरोद्धितं देव॑ व्याश्या 


__5/|_|_|_|_|_|_|_ _ ै  ॒॒ €ख३उख३खउठट_उ_____पदपापपप:पपपपात+-+- 
.. अत्रेय नेरुक्ी व्यवस्था--यत्राभिधेयनिदेंशोत्तरं निरवेचनो क्विस्तत्रा न्वादेशो 
यास्केन प्रयुक्तो निर्वेचनवहुत्वे वा । यथा--“ओषधिः सोम खुनोतेः। 
यदेनसमिषुंण्वान्ति” निरु० ११। २॥ इत्यादिष्वभिधेयनिरद्दे शोत्तरं निरब॑चने 
ब्वादेशप्रयोग: । समुद्र/ कस्मात्‌ । सम्र॒द्द्रवन्त्यस्मादाप॥ । समभि- 
द्रवन्त्येनमाप+? ( निरु० २।१०॥ ) “अद्विरादुणात्थेनेन । अपि चात्तेः 
स्थात” ( निरु० ४।४॥ ) इत्पादिषु निर्वेचनबहुत्वे उन्वादेशप्रयोगः । “पुरोहितः 
पुर एन॑ दधति” ( निरु० २१२॥ ) “देवश्वुतं देवा एने शुण्वन्ति” 
(निरु० २१२॥ ) इति निरुक्े द्रयोः प्रयोगयोनोभिधेय निददे शोत्तरं निवेचननिर्दे शः 
करते निवेचनस्य चास्त्रीकारे न निर्वेचनवहुत्वम्‌ । ततः -कत्‌ कर्मेभिय निष्पन्नतग्रैव 
४एनं दधति” “एन शृण्वन्ति” इत्यन्वादेशः संगच्छते । ननु अप्या यदेनया- 
पविद्धों उपवीयते?” ( निरु० ६।१२॥ ) “पवपेनाऊं प्रतिपिनष्टयेनन'' 

( निरु० ३।२१॥ ) इस्म्रादिनिरुक्ते नामिधेयनिदेंशोच्तर निवंचनप्रयोगो न चात्र 

निर्वेचनवहुलवम्‌ अन्रोच्यतें-- “अपंवा” इत्यत्र “अन॑वर्गतम” इति हि वर्तते। 

“पिनाकम” इस्यत्न च “रममः पिनाकमिति दस्डस्थ” इत्यजुवर्तेते । 


--- महर्षिभाष्यं चात्र द्रष्टटयसम-+- ओ 


( पुरोहितं ) पुरस्तात्‌ सर्व जगद्‌ दधाति । 
(ऋण भा० । १।१।१॥ ) 


: ( पुरोहितः ) सर्वस्य जगतः स्वभक्तानां च धमात्मनां 
भक्तेरारम्भात्‌ पूर्वमेव सकलपदार्थोत्पादनेन विज्ञानादिदानेन 
चेन जीव॑ दधाति स प्रोहितः परमात्माउग्निः। 'डु धार धारण- 
पोषणयो:” अस्मात्‌ पुरः प्ूर्वातू क्तप्रत्ययान्तातू पुरोद्दितशब्दः 
जे ए्‌ 6 | क 
सिध्यति । अत एवं सर्वाधारकस्सवेपोषकश्चेश्वर एवं नान्‍्यः । 
कक आए ( मदद षें विस्तृत भाष्यं ऋ० १ । १।१॥) 
., पुरोहितो व्याख्यातः । पुनरप्रिं परमात्मानं विशिनि । ( देवस ) सुखानां 
दातारम, सवेस्य जगतो द्योतकम्‌-प्रकाशकम्‌, स्व॒भक्कानां मोदकमू-हर्षकरण, 


| शा का वह उमा 


ऋ० १॥९४१॥]. - अन्वितार्थप्रदीपः [ १८६ 


शत्रणां मनुष्याणाम्‌ू-अधमोन्यायकारिणां कामक्रोधादीनां च विजिगीपकम्‌-विजये- 
च्छ्या पूण॑म, सर्वेर्विदृद्धिस कामनी यम्‌-प्राथनीयम्‌ । 
“देवो दानांद वा,  दीपनाद वा, द्योतनाद वा, दयस्थानों 
भवतीति वा” 
(निरु० ७।॥ १४) 


अस्पायमथ।--एको देवशब्दः 'डुदाज्‌ दाने इत्यस्माद धातोरचि 
सिध्यति स च “दा अ!-दावू अ! सन्‌ वकारवर्णोपजनेन 'देयात्‌” इत्यादो दृष्टन 
आकारस्य एकारभावेन वणुव्यापत्त्या परोक्षेण देव इत्युच्यते | ददातीति देवः 
अपरथ देवशब्दो 5स्ति स दीपी दीप्तो! इत्यस्माद धातोरचि परिध्यति स हि 
दीप अ-दीव्‌ अ! सन्‌ वर्णव्यापत्त्या परोक्षेण देव इत्युच्यते दीप्यते-अ्रज्वलतीति 
देव। । अन्यश्र देवशब्दो 5स्ति स दत दीघ्तो” इत्यस्माद्‌ धातोरचि सिध्यति | 
स॒ वै दुत्‌ ऑ-द्यु ऑ-'दि उ अ-'दि व्‌ अ! सन्‌ वर्णलोपेन वर्णव्यापतत्या च 
परोक्षेण देव इत्युच्यते ।चोतते अ्क्राशत इति-देव॒$) सन्दिहानो दुगस्‍कन्दावाहतु 
घात्वन्यत्वमर्थकत्वम्‌ ( दुर्ग? ) धात्वन्यत्वसात्रम्‌ ( स्कन्द१ ) तयोरयम- 
भिप्रायो यथा दीप धातोः चुत धातोश्रार्यकर्ख भिन्नधातुमात्रप्रदर्शनं देवनिचने 
निरुक्ते । तदसत--दीप्यतें ज्वलतीत्यथे। । द्योतते प्रकाशते इत्ययंः । ज्वलनं 
भौतिकागनो । प्रकाशनमन्यत्रापि- यथा-- 


“देवः प्रकाशमानः परसेश्वरः” ( आहरविभाष्यम्‌ ऋ० श२२२॥ ) 


इतरश्व देवशब्दो 5स्ति स दिवशब्दात्‌ ताद्धितेन सिध्यति । तथा चाह 
देवराजयज्वा निघणटुमाष्ये--- 
दिवः सम्बन्धिनो वा देवाः “'तस्येदम' ( शब्दानु० ४।३।१२०॥ ) 


इत्यणि दृद्धाय भावश्छानद्सः “चुप्रागपागण॒ुदक्‌प्रतीचो यत! (४।२।१०१) 
इति यत््‌ प्रत्ययो. नात्न भवति । य॒ुस्थाना इत्यथेः 


( निघरणाटुभाष्यम्‌ ५।६॥) 


दिवः्च्चुलोकस्पायमिति देवः । दिष्‌ शब्दादण । देवा चयलोकस्था पदाथों : 
एत्पये।। तथा चाह सहर्पिः--(देवा+) चन्द्रादयों दिव्या। पदाथो इव विद्वांसः 


७ ७, & $+कीर्णिषाण 


१शठ |) ऋग्वैदमंद्राभोष्यमू.___ | ऋए त्विज ब्येध्ते 


( कं ४॥ १&। २॥| )' अंथ' च॑ “दिवु क्रीडोविजिंगधि।5पंवेहरचुति 
स्तुतिमोद्मदस्वप्नकान्तिंगतिषु” इत्यरप्रा३ धौंतों! “ नंन्दिग्रेहिंपध 
दिभ्यो' ल्युणिन्वर्चो” ( शब्दांबु० २।१।१३४॥ )' इति कंतेयर्चि देवशन; 
प्रिध्यति | दीव्यतीति देवः । “सब्बें: कामनीयम्‌”” इत्यर्थे तु “ऋतों बंहुलिमिनिं 
वक्कदर्य पांदहारकाधयर्थम! ( महाभाष्य २।३।११३।॥ ) इति कमेएयच्‌ दीव्यते 
काम्यतै-प्राथ्यते' सः देव! । मंह्षिभोष्यं चात्र द्रश्टव्यंम । 


( देवंस ) दातारं हषेकरं विजेतारं द्योतक॑ वा 
(क्र० भा० १ ।१।१॥ ) 


( देवम )' दातारं सुखानाम , द्योतकम---संवेस्य॑ जगर्त: 
१ $ पी ५ २6७ ४७) री €_श 
प्रकोशकंम्‌, संवर्विद्ृद्धि: कामनीयँस्‌, स्वभक्तानां मोदकम्‌ - 
हर्षकरम, शत्रुणां मनुष्याणां-कामक्रोधांदीनों वा।विजिगीषकंम्‌र 
विजेतुमिच्छन्तं देवसू। ( मंेर्विह्लेत मस्यमें आर शंह)' 
देवो व्याख्यातः-। पुनरग्नि परमात्मानं विशिनष्टि । 
( ऋत्विजम्‌ ) य ऋतो ऋतौ-यथाकॉलेंअतिसेष्टयुस्पेसिंकाल मिस्येंग 


यजति-संसार संगतं करोति("”-स्थूलसृ््टि रचयति'तम्॒त्विज॑ परमात्मानम्‌। कऋात्वग्‌ 

दर्धंकं०?? (शब्दांनु० ३।२।१५: | ) इति कत्त रि क्षिन्‌। सांग्रतं वसन्तादिषु प्रत्तिदू 
ऋतुंश॑ब्दो' नियतकालबंचनः । अंत एंवं ख्रीणाँ रजंपंतनंकॉले' उर्पिं वंर्तते । 
( अर्तेश्व तु) उ्ा? १।७२॥ अनेन ऋधातोस्तु प्रत्येयं/ स' च किंद भर्वैति।' 
ऋतुरतंंगेतिकमंणः” निरु० २।२५॥ “ऋ गलिप्रापणयो+”” इति धातुपादे । 
पुन) पुनः पसखित्य नियमेन गमनमिह गतिशब्दाथ/ । ऋच्छति पुनः पुनः पस्त्य 
नियंतंकालेनाग॑च्छतिं स ऋंतु। । बरसन्तादिवाँ रजपतनकारलांदिवों सृष्ट्युत्पंत्तिवों । 
श्रार्यो उप्येतस्मादेव पुनः पुंन; परिवृत्य निय॑तगतिकर्मण ऋधातों? | आर्यों हि पुना 
पुनः परिवृत्य जन्मान्तराद वां मोक्षाद्‌ वा नियमितसमय आगच्छति नियमिताचार- 
पांशेँ भंवेति' ।। ऋतेंमित्युदे फनमिप्येरेंमदिय । उंदक हि स्वेंतों निर्से प्रदेशेमेव 
गच्ऊँति' ।! प्रतिनियंता हि तरये गति! “ऋतॉम्मेस्युंदेकर्नाम पंतेयूर्त मेंवेति 


० ९॥३॥॥ |] अ्थिताधरश्नदी प्र: [ १६१ 


(तिरु० ७९।२५॥। 9 उमत एव महर्षि: पत्रमहाय श्नत्रि प्रिभाष्ये “कस ज्व॑ खत्म च॑०? 
( ऋ० आअ० ८, अ>०८, व० ४८, म० १ ) मन्त्रव्याख्याते ऋतं जेदशाक्षम(ह 
बेदो 5पि प्रतिसृष्ययुत्पत्तिसमये पुनः पुन! पसवित्य स एवं निग्रमेनागर्छति, नियमानां 
म्रयोदानामाधारः सर्वेविद्याधिकरणम्‌ । सर्चो "हि नियतकालः ऋतुशब्देनोच्यत इति 
जैयम्‌ । “ऋलौ ऋतो ग्रढ्टारंसित्यत्विजम ॥ :सो यो घागकालस्लत्र 
यष्टारमिल्यथ।'” ड्रालि स्क्रनन्‍द। । “सर्वे रवे काले देवानां यष्टारम्‌! इति 
वेडूट/। तथा सति “ऋतो ऋतो प्रत्युत्पत्तिकालम्‌” इति आष्प्रोक्निः संगरलूछते । 
सृप्टे। उर्त्पत्तिप्रलयावंपति नियती । अत्र ऋतुशब्दः सृष्ट्युत्तत्तिचचनः । 


अथवा .सर्वेषु ऋतुषु अजन्ीयं पूजाहेम्‌ ।(कतो बहुलमिति वक्तडय पाद- 
हारकाग्रथम 2 मद्राक्षाष्य २ ३।१:१३॥ इति करमशि किन । अन्न-महफिभ्नाष्से महर्षे- 
रापभाषाभाष्यमपल प्रन्तः महंषिंभाष्यस्प्र खयमार्यभाषाकतोरः क्रेचिदाहु) ऋतुषु 
ऋतुषु यजनीयंमिंति भौताप्रिभिवाहुः | तदसत्‌ -। ऋतुषु . ऋतुषु यज़ञनीयमिति तु 
आध्यात्मिक़ार्थे ,ए्न स्संगल्छते | “घजनीये पूजाहर! इंति प्रथंम भाष्ये आध्या- 
लिकायें व्याख्यानात्‌ | द्वितीयभाष्ये डपि आयेभाषायाम्‌ “ऋतु ऋतु सें ड़पासना 
करने योग्य” इति दशेनात्‌ । नहि भौतिकारनेः पूजामुपासनां वा 5याः कुर्वेते । 
मोतिकाभ्रिपराथें तु प्रथमे भाष्ये ट्वितीयभाष्ये चाप्यदशनात । 


अथवा ऋत्विग्वद्‌ वर्तमान्म्‌, प्रथा ऋतिग अ्यम्िहोत्नाग्नश्यमेभ्रास्तं सज्ञ 
संपादयति तथेव परम्रेश्वरो >प्रि ज्ञानादिग्नज्लसाधन संप्रादम्रति ॥ ज्ञान्ाब्रिसज्ञ- 
साधकरत्विज्ञस_” (ति अगथमे -भाष्पे दृश्यते । साध्यवसाना-गौणी,साइश्यलक्षणा 
लुप्तोपम्ता वा 5न्र द्रष्टव्या ,। जानयज्ञादिवर्णनं च.मरहाभारते भीष्मप्रवीन्त्गत अग़व॒द- 
गीतापबणि द्रष्टव्यम । तथाहि-- 


द्रव्यथज्ञास्तवोग्ज्ञा योगयज्ञास्तथाउपरे 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञातश्र यतयः संशितत्रताः ॥ (गीता ४२८॥) 
श्रेयान्‌ द्वव्यमयाद यज्ञाज्‌ ज्ञानयज्ञ: परंतपः | 
>सबेकर्साखिलं' पाथे -ज्ञाने परिसमाष्यते ॥ : (गीता ४।३३॥ ) 
'महर्षिमाष्यं चात्र द्र॒ष्टच्यमू--- 


१६९ । ऋग्वेदमदा भाष्यम्‌ [ रस्नघातंम॑ व्यास 


एमए कलिसा: चारा कुआाकुकट। क्कना के पर ४ मई 
. -(ऋखिजम ) य ऋतो ऋतो पत्युत्पक्तिकालं संसार संगत 
यजति करोति ऋतुषु ऋतुंषु यजनीयस्तम्‌ । 
( ऋत्विंजम्‌ ) बारंबार उत्पत्ति के सम 


रचनेवाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना कर नें योग्य । 
( महषें भ्रष्ये पदार्थोन्‍न्वय भ्राषा ऋ० १। (।१॥) 


(ऋत्विजम्‌) “* ' “* सर्वेषु ऋतुषु यजनीये पूं नाहँ यथाकां | 


च जगद्गचऊं ज्ञानांदियज्ञसाधनम्खिजम्‌ । 
( महषेंविस्तृतं भाष्यमाध्यात्मिकार्थे ऋ० ११।१) 


( ऋत्विजस्‌ ) जों सब ऋतुओं में पूजने योग्य हे, जो सब 
जगत का रचने वाला ओर ज्ञानादि यज्ञ की. सिद्धि कराने वाला. | 
इससे इंश्वर को नाम ऋष्िजू हैं । (रईबेजिस्त्त भाष्यम्‌ आवेधाण 

-  आध्यात्मिकार्थ :ऋण० ११॥१)) 

ऋत्विग ध्याख्यात३ । . 
पुनरग्नि परमात्मानं विशिनष्टि--- -.. 
( रत्नधातमम्‌ ) रमन्ते जनानां मनांसि येपु.तानि रत्नानि । अधिकार ' 
'भेदात प्रक्ृत्यादिप्रथिव्यन्तानि ज्ञानहीरकसुबंधोदीनि च ।' ( रमेस्त ) इति ख 
धातोर्नेत्रत्ययः धातोर्मक्रारस्य तक्रारथान्तदेश! । तानि रत्नानि जीवेम्यों दानाव 
दधातीति र॒त्नधा तानि वा रत्नानि जीवेभ्यो दधाति घापयतीति रत्नधा। । अल-- 
भावितण्यर्थ/ | दंदातीति। अतिशसेन रत्नथा इति रत्नथातमस्त रत्नघातमप्‌। रत्न 
पपदाद दधातेः क्रिप । ततस्तमप । “रल्नघातमं रसंणायाना धनाना 
दातृतमम्‌” (निरु० ७।१५॥) “दो रत्नथा वखावद्यः खुदत्र। शत या 
घनानां दाता” (शत १४।२।१।१५॥ 2 

महर्षिंभाष्यं चात्र द्रष्टठ्यम्‌-- 


( रनधातमस ) रमणीयानि प्रथिव्यादीनि सुवणोदीनि च | 


१-नहि विशिष्टो वर्षों मास्रो पक्तो दिन तिथिवां तस्योपासनार्थे विद्वित । छुर्कै 
तस्योपासना कतंब्येति | 


५ 


आऋु० ११।!॥ ] अन्चितार्थ प्रदीप; [ १४३ 
3 बी नल. हनन शिनिशिलीलिक 


सफल का: 


रत्नानि दधाति धापयतीति रत्नधा:, अतिशुयेन रत्नधा इति 
र्नधातमस्तम्‌ | (क० भा०१। १। १॥ ) 

(रत्नधातमम्‌ ) रत्नानि सर्वेजने रमणीयानि परकृत्यादि- 
एथिव्यन्तानि ज्ञनहीर कसुवर्णीदीनि व जीविभ्यो दानाथ दधातीति 
रत्नथधा: । अतिशयेन रत्नधाः स रत्नधातमस्त॑ रत्नधातमम्‌ । 
रत्नोपपदादू डुधाओ्‌ धातोस्तमबन्तः प्रयोगः । 

( महपेंबिस्तृतं साष्यम्‌ ऋ० १। १। १॥ ) 

'यज्ञस्य” इति पष्ठया। 'देवम्‌? इत्यनेन “पुरोहितम्‌? इत्यनेन चाप्यन्वयई | 
( यज्ञस्य देवम्‌ ) विद्वत्सत्कारादेः देव॑ दातारम्, अग्निहोत्रा्श्वमेधान्तस्प यज्ञस्य 
देव दोतक॑ वेदेषु प्रकाशकम्‌ । ( यज्ञस्य पुरोहितप््‌ ) यज्ञस्प विद्याविज्ञानयोगादे 
प्रोहितों यः पुर/एतान्‌ दधाति त॑ परोहितम्‌ आदिमूलमित्यथः | एवं सति ( होतारम्‌ ) 
सर्वेजगते सर्वपंदाथानां दातारम , मोक्तसमये प्राप्तमोत्षाणां जनानामादातार॑ ग्रहीतारम्‌ , 
अत्तार च चराचरस्य जगत इत्यादि योज्यम्‌ ! 

'यज्ञस्‍्य! इति सोन्त्रयि वा पदम्‌ । शैपिक्ी चेयं पही तत आदुदात्तत्‌- 
च्न्तहोत्॒पदप्रयोगे 5पि "न लोकावय०' ( शउ्द।नु” २।३।६६॥ ) इति न पष्ठी- 
निपेष! | यक्त्याह ऋम्वेदस्प सिद्धाज्ञनभाष्पकारो अविन्द शिष्य। कपालि।'-- 
'पज्ञस्य पुरोहित होतारं देवम्‌ ऋत्िज रनवथातम््‌! इति व्याज्यातृणामन््यो 
नावृश्यको न च समीचीनः । तदसत्‌ । “यसप येना्पस्वन्धो दरस्थो 5पि तस्य 
तन इ्यभियुक्तोक्ेड | महषिभाष्य॑ चात्र द्रष्टच्यम््‌-- 

यज्ञष््य पुरोहितल्‌! इत्यन्बये | 

यज्ञस्य होतारस' इति पदार्थान्वय मापायाम्‌ | 

यज्ञस्य देवस! इति बविस्तते भाष्ये । 

शेषि ० ५ ही. त( 

(यज्ञस्य] यह शेषिको ब्ठी हे । पुराहत दव ऋ(्वज्ञ होता 
ओर रत्नथातप्त ये सब यज्ञ के सम्बन्धी हैं ओर अग्नि के विशेषश 
है। ( श्रान्तनिब'स्णुम्‌ श० खं० भा० २ पृ० ९१२ ) 

इति प्रथम आध्यात्मिको उथं । 


१- भनामनिर्देशं कपाज़िमंह्िमाक्षिपति | 


४ छएृए८७८७७८-एए॒॒॑ररीय आल 


१६७ ] ऋग्वेद्महाभाष्यम्‌ [ मन्चरसंगति 


आयभाषा 


ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में ८ ऋचाएं हैं। इस खूक्त का मधुच्छन्दा ऋषि' है। 
अग्नि देवता दै। गायत्री छन्दों दै। और पडज स्वर दे। 


इस प्रथम सक्त के पहिले मन्त्र में परमात्मा ने अशि शब्द के द्वारा स्वर्य अपय 
झौर भौतिकाझि का उपदेश किया द्वे । इन दोनों अथ्थों को मद॒र्षि ने ऊपने भाणई 
दिखाया दे । अन्य अर्थों का भी भगवान्‌ ने उपदेश इस्र मन्त्र में क्रिया दे फ्रेंड 
मन्‍्त्रों के अनेक अर्थ होते हैं पर उन अन्य अर्थों को ऋषि लोग द्वी बता सकते ढ्ः 
कक नेक दो अर्थ यहां दिखाये जाते हैं । प्रथम ईश्वर परक अर्थ की व्याख्या हं 
ज्ञाती है । 


संगति-- जिस प्रकार माता पिता और गुरुजन अपने पुत्र और शिष्य को स्वयं छ्िख्ाते हक 
हे पुत्र | या हे शिष्य | तू हम को प्रणाम किया कर और इश् प्रकार बोला करो कि : पिताजी ऋम्सले 
“माताजी/ नमस्ते! “गुरुजी नम्नस्ते”। जो वाक्य पुत्र या शिष्य -को- बोलने चाहिये उन बाक़्यों छो छाद 
पिता और गुरुलोग पहिले स्वयं बोलकर सिखाते हैं. इसी प्रकार माता पिता और थुरुजनों के से 
कृपा करने वाला परमात्मा उपदेश करता है कि-- 


न पर८+ करन न ३८ व सिकनन+न+रन3>__३«&नऋे नम 


१-. जिस २ मन्त्रार्थ का दर्शश ज्िख २ ऋषि को हुआ और प्रथम दी जिस के पदल्ले रू 
मन्त्र का अथ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया मी इस कि 
अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है। 

( सत्याथे० ७ सम्ु० शत्ता० सं० माग १ पएछ्ट ३१८) 


२-- जिस २ मन्त्र का जो २ अर्थ होता दे वही उस का देवता कद्दाता द्दे। 
( ऋग्वेदादिम(० प्रश्नोत्ततविषय शता० खं० भाग २ एृष्ठ ६६११ ) 
३- मन्त्र में कितने अक्षर हैं इत्यादि बातों के ज्ञान के लिए प्रत्येक मन्त्र के छुन्द छा रखे 
# है श्र् ४0। ० न 
लिखा जाता है । जैसे अग्निमीक्रि० ? इस मन्त्र में आठ आठ अक्षर के तौब ऋः 
अर्थात्‌ २७ अक्तर वाज्ञी श्रिपदा गायतश्रो इस मन्त्र का डुन्द द्दै। 
४-- कौन २ सा छुन्द किस २ स्वर में गाना चाहिये इस बात को बताने के ढिये । 
साथ में पड॒ज आदि स्वर लिखे जाते हैं जैसे गायत्री छुन्द वाले मन्त्रों को पड 
में गाना चाहिये । 


( ऋग्वेदादिभा० प्रश्नोत्तविषय शता० खं० भाग २ शष्ठ ६६। ) 
(१) गायत्री, (१) डब्णिक्‌, (३) अलुष्टुप्‌ , (४) बहती, (५) पडि'क्त, (६) त्रिष्डुप्‌ , (* 
ये सात छन्द हैं इनके क्र से (१) पड्ज) (२) ऋषभ, (३) गान्घार, (४) मध्यम, (२) 
(६) बैवत, (७) निषाद ये स्रात स्वर हैं । इसी प्रकार अतिजगती झादि अन्य से 
भी क्रम से ये ही सात स्वर हैं ऐसे ही आगे भी । 


झु० १।११॥ ] अन्वितार्थप्रदीपः (१६४ 


हे मनुष्य देदयथारी जीव ! तू अपने दी कल्याण के लिये इस प्रकार बोला कर कि- 
ओश्म अग्निर्मीव्ठे परोहितं यज्ञस्थं देवमात्विजम्‌ 
होतार॑ रत्नधातमम्‌ ।। 


पदपठ+-- अग्निम्‌ । इंले | पुर/5हिंतम्‌ | यज्ञस्य । देवम्‌ | ऋत्विज॑म्‌ । 
होतांरम्‌ । रत्न5धात॑मम्‌ । 


सनन्‍्त्रव्याख्या 


मैं स्तुति और प्रार्थना करने वाला उपासक ( अग्निम्‌ + ईंडे ) परमात्मा की स्तुति श्रौर 
प्रायंना करता हूँ । अर्थात्‌ हे मगबन्‌ | हम लोग. श्राप की स्तुति करते हैं झौर आपसे प्रार्थता 


करते हैं । 
इंडे पद की व्याख्या 


यह 'ईडे! पद ईंड धातु के लट लंकार/उत्तप्र पुरुष एक वचन/को रूप दें । पर 
महर्षि ने आर्यसाष। में बहुबचन में अर्थ किया हे-- 


किक + भ. ६9. 
हम लोग ( ईंडे ) स्त॒ति करते हैं । 
( आरयभाषा पदार्थ ० ऋ० १।१।१॥ ) 
क्योंकि बेद की स्तुति और प्रार्थना प्रायः सर्वत्र बहुबचन में हैं। 
जैसे-- 
45 ॥ । 

'धियो यो न॥ प्रचोदयात्‌” ( यज्ञु० ३६।३॥।) 

१--मन्त्रपाठ और पद॒पाठ में जो स्वरचिह्न प्रथक ५थक्‌ लगाये जाते हैं उनका भेद हमारी वैद्क- 
स्वर॒पद्धतिमी मापा में देखो । ु 

२--मद्॒र्पि के वेदभाष्य में आय॑मापा में पदार्थ और भावाथं हैं | पदार्थ का पूरा शब्द पदाथो- 
न्‍्बय भाषा है जेसा प्रथम मन्त्र की शआर्यभाषा में छुपा है आगे सर्वत्र 'पदार्थ' इतना द्वी 
संकेत है आगे भी सत्रन्र पदाथान्‍वयभाषा ही समझना चाहिये | अ्रथीत्‌ यह श्रार्यभाषा 
का पव॒(र्थ संस्कृत पदार्थ का अनुवाद नहीं है प्रत्युत अन्वय का आयंभाषानुवाद है हां 
इस में संस्क्ृतपदार्थ से सहायता ज्ञीगई है अ्रतः इसका नाम पदार्थोन्‍वयभाषा है। अतः 
झार्यभाषा के पदार्थ को अन्वय से मिलाना चाहिये न कि संस्क्ृतवदार्थ से | संस्क्ृत- 


पदार्थ का पूरा आर्यभाषानुवाद महर्षिभाष्य में नहीं है । आयेभाषा पदाथ्े का क्रम भी 
झन्व॒य के क्रम से इसीकिये हे संरकृतपदाथ्थ॑ के क्रम से नहीं । 


ऋण्वेदमद्वाभाष्यम्‌ [ इंड धातु के अनेक %; 


>+->-+-बम>»-नकन- बन .. जम नाक कथ -- बला 


१६६ ] 
निकल क मल अक ६.3 >अक लक ०0 लक अमल की 
( य; ) जो पूर्वाक्त सविता द्ृव परमेश्वर है, बह ( ना ) हमारी ( पधिय; ) 


बुद्धियों को ( प्रचोदयानू ) कृपा करके छब दुए कारों से अलग करफ॑ सदा उत्तर ! 
( पञश्चमद्दायज्षविधि: ) 


कामों में प्रद्चुत्त करें । 


मो मरन्‍्त॑ एससि! हज दी 


ु (बयम्‌ ) दम लोग (नम: + मरन्‍्त )) नसरुक रादि करते हुए ( उपमसि) हक शरण रे 
प्राप्त दोते हैं | इत्यादि प्रायः सर्वत्र बहुबचन में प्रार्थना घेद्‌ में होने से ऋषि ने बहुवचन 
में अर्थ किया दे । 
0 ७ कै | 
( इंड धातु के अनेक अथ ) 
गन] न ० $- ६६६ तौ?? | 
घातुपाठ में ईंड-घातु का कंक्‍ल एक अर्थ दिया है. ईंड स्तुता अथांत ईद 
धातु स्त॒ति अर्थ में दे । पर कोत्सव्य” निघरणडु में लिखा दै कि ईड धातु के अनेक 
अ्रथे हैं। उन अनेक अर्थों की तिवेचना की जाती हे । निरुक्त में लिखा है कि-- 
3० [49७ ५१ है | 2 
अग्निमीछे उम्र याचाधिं | इंडिरंध्येब्णाकमी पूजादमा व | 
( निरुक्त ७। १५।॥ ) 
अर्धात्‌ू-ईंड घातु के अर्थ याचना+- प्रार्थना, ओर अध्येषणा--पुन:ः पुनः इच्चु५ 
प्रेरणा, गुणों करा अन्वेषण, तथा पूजानसत्कार । इतने अर्थ हैं । धातु पाठ में स्तुति अरब 
है द्दी। 


के | 
निरुक्त का व्याख्याकार दुर्गाचार्य निरुक्त के ऊपर लिखे उद्धरण का अशुद्ध अब 
इस प्रकार करता है कि-- 


५५४ 
इंडिघातुरध्येषणाकर्भा य/च्ञाकर्मेह । अन्पत्ञ प्रजाकर्मा । 
(दुर्ग निर० भा० ७। २५॥ ) 


अर्थात्‌--ईड धातु का अध्येपणाकर्मा अथात्‌ याचना अर्थ इस मन्त्र में है 
और पूजा अथ्थ अन्‍्यत्र है। 

१ -यास्क ने अपने निरुक्त में अपने ले ग्राचीन १२ निरुक्तक्तारों के नास उद्धु त च्यिदेँं। इब 
सब ने अपने अपने निघ डु और निरुक्त दोनों बनाये थे। य[स्ककृत निघण्ड आर दिरुक 
दोनों उपलब्ध हैं पर कौत्सन्य क| निघण्द ही उपलब्ध है जो मुद्रित है । कौस्सन्य क! 
निरुक्त अनुपत्व्ध है। श्रन्यों के निधण्दु और निरुक्त दोनों अनुपत्षव्य हैं। प्मेक 
भाष्यकार शाकपूणि के निरुक्त का उद्धरण देते हैं इस से अनुमान होता है कि शाक॒पूदि 
का निरक्त पिछली शताबिदियों में ब्तो जात। रहा है उसके मिलने की संभावना है | 


१ -- ७७ ७ & -- ॥#आ« आय आः आय ५० जा, «० मं लॉ जा ऑमनराथऊ-र मद |. 


8५, +9' #॥#: ४:32 छा ॥ अऊं « 


ऋ० १११॥ ] अन्यितार्थ प्रदी पः [ १६७ 
जा नाना ४ << रु 333 मल नल सरोशजदलललिल की श्कथराालननानलताीााीकावयथाओथथ?ोिथि्चघछ्क्ब्क््क्कछक ५ 
अर्थात्‌ दुर्गाचार्य यह समझता दै कि अध्येपणा शब्द का ही अर्थ याचना है । 
अध्येपणा ओर याचना पृथक पृथक अर्थ नहीं दे । यद उसकी भूल दे क्योंकि निधण्टु 
में १५ धातु अध्येषणा अर्थ में लिखी हैं ओर ४ घातु याचना रथ में बताई दै-- 


१--ईमहे, २---यापरि, ३--मन्म हे, ४--दढद्वि, ४--शग्धि, ६-...पृर्षि, 
७-मिपिडिह, ८-मिमीहि, €-रिरिड्डि, १ ०-सिहि, १ १-पीपरत , १ २-यम्तार), 


(३--यन्धि, १४--हृषुध्यति, १४५--मदेमहि, १६--मनामहे, १७--मायते, 
इति सप्तरश याच्जाक्रमाण! । ( निधणदु ३। १६॥ ) 


१--परिश्नन, २--पवस्व, ३--अभ्यर्प, ४--आशिप, इति चल्वारो 
ध्य्येपणाकमाण। । ( निधणदु ३। २१॥ ) 
दुर्ग की बृत्ति का सहारा लेकर नि्क्त के आधुनिक टीकाकार राजपणिडत 


मुकुन्द का आदि प्रो ऐत। द्वी समक्तते हैं कि अध्येबणा का दी अर्थ याचना है जेप्ा 
प० मुकुन्द का नें अपनी टीका में लिखा है कि-- 


अध्येषणाकम्तो याचनाथं:। 'सानिस्त्वध्येषणा याच्ञा' हत्यमरः । 
( मुकुन्द कला निरुक्त टीका ७। १४।।) 


अर्थात्‌-अध्येषणा का अर्थ याचना है जैसा अमरकोष मेँ याचना के पर्यायों में 
सनि। अध्येषणा । याचञ्म । शब्द दिये हैं । 


आश्चय द्वे कि प० मुकुन्द का अप्तरकोश को भी नहीं समभते | अमरकोश का 
पूरा पाठ इस प्रकार दहै-- 


“सानिस्त्वध्येषणा, याच्ञा उभिशास्तिर्याचनार्थना” 


( अमरकोष २ | ३२ ॥ ) 
इस पर अमरकोश का व्य|ख्याकार महेश्वर लिखता किन 
सनिः । अध्येषणा । ढ्वे यद झुवोदे। कचिदर्थे प्राथनया नियोजन 
तत्र ॥ याच्णा | आभिशार्ते।। घाचना | अर्थना। चत्वारि याच्जञायाः || 
( महेश्वर अमर टीका २। ३२॥ ) 


अर्थात्‌ू--शुरु आदि को प्रार्थना पूथैक किसी कार्य में लगाने के दो पर्याय बाचक 
एब्द हैं। सनि ओर अध्येषणा। और याचना के चार शब्द पर्यायवाचक हैं। याच्जा | 
भतिशरितः | याचना | अर्थता। अर्थात्‌ अध्येषणा और याचता दो पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थ 


१६८ ] ऋग्वेद्मद्दासाध्यम्‌ [ ईंड धातु के अनेक अई 


हैं। इसी लिये शब्दानुशासन शास्त्र अर्थात्‌ पाणिनिक्ततअपष्टाध्यायी मैं-- 


/+_ / ५७ ८. 4५ ] 0०. / 
विधिनि मन्त्रणासन्त्रणाधीष्ट्संप्रश्नप्राथनेषु लिडः 
( शब्दानु० २े। ३। १६१॥) 
अर्थात्‌-विधि, निमन्त्रणा, आमन्त्रण, अधीए स्लेप्रश्ष ओर प्रार्थना इन अ्रथों३ 
लिडः लकार हैं| यहां भी अधीष्र और प्रार्थता पृथक्‌ प्रथक्‌ निर्दिष्ट हैं। अर्धाष्ट का अब 
अध्येषणा ही हि । * 
निरुक्त का दूसर[ टीकाकार स्कन्द दुर्ग की इस भूल को समभता था अढ 
निरुक्त के उपयुक्त उस उद्धरण की ध्याख्या बह इस प्रकार करता द्ै-- 
0 ५ २ 
इंड सतुतो । घाच्जायां वा। यद्वधाध्येषणायाम्‌ | 
( स्कन्द निरुक्त टीका ७। १५॥ ) 
अर्थात्‌--ईंड धातु के तीन अर्थ हैं | स्तुति | याचञा | अध्येषणा । 
सायणाचार्य भी अपने ऋग्वेदभाष्य में निरुक्त के उस उद्धरण की व्याख्या इस 
प्रकार करता है कि-- 
>- ९ पा 4 8. 
धातूनामनेकार्थत्वमिति न्‍्यायमाओरत्य याच्जा, अध्येषणा, पूजा 


अप्यत्रोचितत्वात्‌ तद्थतथा व्याख्याता: । 
( सायण ऋण० भा० १। १५१ १॥ ) 


अर्थात्-यद्यपि घातुपाठ में ईंड घातु का केवल एक अर्थ स्तुति द्वी लिखा है पर 
धातुओं के अनेक अथ होते हैं इस न्याय का आश्रय लेकर यारुक ने याच्ञा, अध्येषस्थ 


और पूजा अर्थ भी ईंड धातु के दिखाये हें । 

इस प्रकार ईड धातु के चार अर्थ हैं. १-स्त॒ति । २--प्रार्थना । रे--अध्येवस्त। 
४--पूजा | अध्येषणा शब्द के भी तीन अर्थ हैं । (१)--पुन:ः पुनः अर्थात्‌ अत्यन्त इच्छ। 
२- प्रेरणा । ३-गुणों का अन्वेषण । अतः ईंड धातु के <े अर्थ निष्पन्न हुए। 


१-- पाणिनि ने अपने अ्रष्टाध्यायी अन्थ का नाम “शब्दानुशासन'? रखा है। इसो बिरे 
झशध्यायी का प्रथम सूत्र 'अथ शब्दानुशासनम? है। अश्ठण। ऋलर। 
झादि १४ सूत्र पाणिनि:ने मह्देश्वर व्याकरण के जैसे के तैल्ले रख दिये हैं । धुद्धिरादेच' 
से अपने सूत्र बनाये हैं अतः अपनी रचना में मज्ञलवाचक बृद्धि शब्द विधेय दोने पर रो 
प्रथम लिखा है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में आगे भी «पर॥ सं क्षिकपेः संहिता" 
झादि सूत्र प्रातिशाण्यों से जैसे के तैसे उद्घुत कर दिये हैं । 


असम | *+- 
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(-स्तुति०्गुणों का चणन करना । २-याच्ञाू प्रार्थना करता । ३-- अध्ये पणु| ८८ 
झत्यन्त इच्छा | ४- अध्येषणा प्रेरणा । ४--अध्येषणा - गुणों का ऋआन्वेपणु। ५-पूजा । 


अझ्प्तिप्राय यद है कि--१-दम लोग परम्रात्मा की स्तुति करते हैं अर्थात्‌ परमात्मा 
के गुणों का वर्णन करते हैं | २-परमात्मा से प्रार्थना करते हैं | ३-परमात्मा को अत्यन्त 
इच्छा करते हैं. कि वह हमें प्राप्त होजाबवे । ४-परमात्मा के गुणों का अन्वेषण करते दे 
अर्धात्‌ द में इस वात की खोज करनी चाहिये कि परमात्मा में क्‍या क्‍या गुण हें । 
४-पर मात्मा का पूजन करते हँ-- सत्कार करते है या परमात्मा की उपासना करते हैं । ये 
५ झर्थ इंश्वरपरक अर्थ में संगत हें.) छूटा प्रेरणा अर्थ भौतिकाझि अर्थ में उपयुक्त दोगा । 
भौतिकाझि अर्थ में प्रार्थना और पूजा ये दो अर्थ संगत नहीं होंगे शेष चार अर्थ भोति- 
काम्मि में भी हैं। जेले-- 


१-हम लोग भौतिकाझि के गुणों का वर्णन करते हैं यही भौतिकाझ्न कौ स्तुति 
है। २-तथा डपकार के लिए भौतिकाझि की इच्छा करते हैं । रे-भौतिकाप्नि को 
पानादि में प्रेरित करते हें... ४-भोतिकापि के गुणों का अन्वेषण करते हैं । 'अध्येषणा' 
शब्द्‌ की विस्तृत व्याख्या भौतिकाशि अर्थ में की जावगी। 


( “ईंडेः पद के प्राथना अथ का रहस्थ ) 


प्रश्न-यद बात सत्य दै कि ईड घातु का अथे प्राथेना भी है परन्तु अभिमींक्रे ० 
इस प्रन्त्र में कवल परमात्मा की स्तुति है किसी वस्तु की प्रार्थना इस मन्त्र में परमात्मा 
से नहीं की है अतः 'ईंड” धातु का प्रार्थना अर्थ होने पर भी यहां असंगत है । 


उत्तर-"- क्‍योंकि इस मन्त्र में कोई प्रार्थ ना नहों है इसी भय से वेदों के भाष्यकार 
स्‍्कन्द, वेक्टटमाधव, सायण आदि तथां श्री अरविन्द जी और उनके शिष्य सिद्धाज्ञन- 
भाष्यकार श्री कपालि इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान्‌ विललन आदि ने इस मन्त्र की 
व्याख्या करते हुए प्रार्थना अर्थ छोड़ दिया । ईडे - ७१०७० ( अरविन्द ) ईडे 5 
6!०/9 ( विलप्तन ) | 

परन्तु मदर्षि यह समभते हैं कि प्रत्येक स्तुति में प्राथना और प्रत्येक प्रार्थना 
में स्तुति अन्तदित रहती है। जेसा शौनक ने बृहद्देवता में लिखा है । 


स्तुवन्तं वेद सर्चो 5यमथयत्पेष मामिति । 
स्तोत्यथ ब्रुवन्तं च साथ मामेष पश्यति ॥६॥ - 
स्तुवक्लिवां ब्रवद्धिवों ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः । 
भवत्यु मयमेवोक्तछु मय॑ ह्यथंतः समम्र्‌ ॥१०॥ 
ै ह ( बुहृद्देवता १। ६-१० ॥ ) .. 


२०० ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [स्तुति और प्रार्थना परस्मेपव आउएरेपश 


छर्थ--स्तुति करने याले क्को प्रत्येक व्यक्ति समभता ह्ठै ्वेर यद कुछ पुझ हु 
मांगता चाइता न इस लिये मेरी स्तुति कर रहा है | इसी प्रकार मांगने पाले को # 
सब समभते हैँ कि यह इस लिये मुभस मांग रहा है क्योंकि यद्द जानता दै रछि मर 
पास यद द्वै इस पदार्थ से मैं संपन्न हैँ यही स्तुति हिै। अतः किसी मन्त्र में चाहे केदढ 
स्‍्त॒ति द्वो चांहे केवल प्रार्थता पर अर्थतः दोनों बातें मन्त्र में लमकनी चाद्िये | स्‍्तुतिई 
प्राथना ओर प्रार्थना में स्तुति अन्तर्ठित गह्दती दै ! अप्िप्राय यह दै कि फल्नत: स्तुति 
हो या प्रार्थना दोनों एक ही बात हैं । | 


इसका प्रकार यह द्वै कि यदि उपासक स्तुति करता दै कि “मै ज्ञानलद्प 
परमात्मा क स्तुति करता हुं” इसमें यद्द प्रार्थना स्वतः आज्ञती है कि “दे परमास्तरन्‌ 
मुझे ज्ञानवान्‌ बनाइए” इसी लिए कहा जात है कि-- 
७७ ७ ७ | रा स.  क. हो लोक - # 0 से न] घिं घेर 
भा तजा 5ासे तेजों मायें घहि वाधमासे वीथ मायें धेद्टि 
[ ८ ० #5॥ ७. /#“ ७3... कर >> ७ ८) ७ “०. पर 
बलमासे बल माथे घेहि ओजो उस्पोजो मर्थिं धेहि मन्युरासि 
मन्यु मा्थें घेहि सहों असे सहो में घेहि ॥ 
( यजु० १६। ६॥ ) 


इत्यादि मन्त्रों में यही घारणा निहित है कि भगवान्‌ के जिस रूप का ध्यान किया 
जाता है उसमें यही प्रार्थना निहित है कि ऐसा मुझे हे नाथ! बनादो । 


( परस्प्रेपद आत्मनपद के प्रयोग ) 

संस्क्रत भाषा में जो घातुएं परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों प्रकार की हैं उनही 
व्यवस्था यह है कि यदि बह काम अपने लिए किया जात। द्वै तो आत्मनेपद फा रूप 
बोला जाता है और यदि वह काम दूसरे के लिए किया जाता है तो परस्मेपद का रूप 
डस धातु का बोला जाता है । जेले--'अहं पव्ामि/ परस्मेपद का रूप है और “अं 
पचे? आत्मनेपद का रूप है | अहं पचामि का अर्थ दै कि मैं भोज्ञन दूसरे के ब्रिए 
पक्का रहा हूँ अर्थात्‌ रतोइया हूं और “अहं पच्चे' का अर्थ है कि मैं अपने खाने के त्िए 
खाना पका रहा हूँ। इस प्रकार अहं यज्ञामि! (परस्मेपदी रूप) का अर्थ द्वै कि मैं पुरोद्वित 
यजमान के लिए यज्ञ कर रहा हूं और “अहं यजे' (आत्मनेपदी रूप) का अर्थ हे रि मैं 
* अपना देनिक आदि यज्ञ कर रहा हूं । | 

( स्‍्तुवे थार ) 

“ईंडे' पद के भाष्य में महर्षि ने 'स्तुवे' 'याल्रे! ये दोनों आत्मने7द् के रूप इसबिए 
दिए हैं क्‍योंकि परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना अपने लिए हो सकती है । दूसरे के 
लिए स्तुति प्रार्थना दूसरा नहीं कर संकता यदि दूसरे के कर्म का फल्न दूसरे को मिल्वने 
लगे तो कर्मों के भोग में गढ़ूबड़ू होजावे । ऐसा सांख्य दर्शन १ | १७॥ में लिखा दे । 
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२ या 3२23 थार) 


यद्यपि महषि के ऋ० भा० ४।३३।१॥ और यजु० भा० ७३॥ में 'हे्े स्तौमि' 
बह परस्मेपद का प्रयोग “स्तोपि” भी है पर वह्दां विद्वान्‌ की प्रशंसा का वर्णुन उन मन्‍्त्रों 
में है परमात्मा की स्तुति नहीं। इसी प्रकार निरुक्त ७१४॥ में भी अग्निमीब्ठे अग्नि 
याचासि' ऐसा परस्मेपद्‌ रूप से भाष्य दै पर निरुक्त का प्रधान विषय आधिदेवत दै 


आध्यात्मिक नहीं । फिर भी कहां कहाँ सामान्य रूप से दोनों पदों का प्रयोग देखने मप्र 
झाता दे । 


2०... न] अच [4 ७ ४३५ 
प्रक्ष--प्द्दषि के ऋग्वेदभाष्य आयेभाषा पदार्थ में तो केवल स्तुति करते हूँ”? 
इतना दी दे “प्रार्थना करते हैं यद्द नहों दे । 


उत्तर - आयेभाषाभाष्य में पूर। अर्थ नहीं द्वै वहां तो महर्षि ने श्रप्मिप्रायभात्र दी 
दिखाया है जेसा मदृषि ने खय॑ लिखा दे कि-- 


“म्राषा में संस्कृत का अभिप्रायमात्र लिखा है”? क्‍ 
( श्रान्तिनिवारण शताब्दीसंस्करणु भाग २ पूछ ८७६ ) 
कुछ लोग प्रहदषि के भाष्य की: व्याख्या .इस | प्रकार करते हैं कि-- 
हेब्ठ! पद का आध्यात्मिक अथ में स्तुति अथ है और डे 
है न प 2. पे में किक 
पद्‌ का अध्येषणा अथ भोतिकाग्रिपरक अथ में करना चाहिये । 
वे लोग मद्दबि के भव्य को नहों समभते | महर्षि ने खय॑ लिखा है कि-- 
: अंध्येषणाकमों अथोत्‌ परमेश्वर और भौतिक, दूसरा पूजाकर्मा 
५ 9० प ७ ४ 4 
अधथात्‌ केवल परमेश्वर ही लिया है । 
[ भ्रान्तिनिवारण शता० भाग २ पृ० ८६७ ) 
मदृबि का आयेभाषाभाष्य इस प्रकार है-- 


( सहाष भाष्यम ) 
हम लोग 'इंडे! स्तुति करते हैं । ** “' डे! बारंबार इच्छा. 
करते हैं । 

( ऋ० १।१। १॥ पदार्थान्वयभाषा ) 


में उस अभि फी स्तुति करता हूँ। उसके गुणों का अन्वेषण अर्थात्‌ 


खोज करता हूं मदहृषि का विस्तृतभाष्यभाषार्थ ऋ० १। १। १॥ 
२६ 


२०२ ] ऋण्वेदमद्ाभाष्यम्‌ [ अश्मि शब्द का अर्य 


(आग्नि शब्द की विस्तृत व्याख्या ) 
अनेक अश्लि शब्द हें | एक अश्लनि शब्द में तीन खरड हें --अ(इखण , 
ग्‌ (अज्जू ) नि (णीअ ) | दूसरे अश्नि शब्द में भी तीन खराड दें-- अ (इल) ' 
ग्‌ ( दुग्ध ) नि (णीअ_)। तीसरे अश्नि शब्द में दो खण्ड हैं-अ ( अक्ल ) नि (णीआ.)। , 
चोथे अस्नि शब्द में भी दो खण्ड हैं--अ ( नञ्‌ ) झि (क्लूयी ) । पांचतरें अशि शब्द दे | 
भी दो खरणड हें--अग ( अग्म) नि ( णीजञ ) । 


ये पांच शब्द द्योते हुए भी मिल कर आकृति एक जेसी द्दोजाती द्वे अठः एक 
शब्द्‌ जेसे प्रतीत होते हें । इन सब के अर्थ अलग दें । जेसे अ+ग+ नि इन तीव 
खराडों वाले अश्नि शब्द्‌ का अर्थ भौतिक अश्नि (आग ) द्वै और अग्‌--नि इस दो सख्छयूढ 
वाले अश्नि शब्द का अर्थ परमेश्वर द्धै । जेसे अंग्रेजी भाषा में 3. 52, दो भाग रख्ढे 
पर इसका अर्थ होता वेचुलर आफ साइंस । पर इसी को तीन भागों में रखने पर 
8. 5. 0 का अर्थ होता है वाटा श्‌ कम्पनी । 7?॥. ), दो भागों में रखने पर इसका अजे 
होता है फिलासोफीकल डाक्टर । और इसी को तीन भागों में रखने पर 7. एप. 70. का 
तअर्थ होता है पवलिक दैल्थ डिपार्टमेन्ट । इस बात का विस्तृत वर्णन हम अंग्रेजी अनुवाद 
में करेंगे । अब दो खण्ड ( अग्र--णी ) वाले अश्नि शब्द की व्याख्या की जाती दे । 


१--यह अश्रिं शब्द अग्न पू्वंक “णीजअ प्रापणे” धातु से कर्ता और कर्म दोसों 
ब्युत्पत्तियों में सिद्ध होता दै | कर्ता अर्थ में“ अग्नम्‌ आत्मानं नयति” इत्यादि । अथांत्‌ 
जो अपने को सब से आगे रखे हुए द्वै उसले आगे कोई नहीं अर्थात्‌ सर्वेश्रेष्ठ  इस्त्री त्िर 
परमात्मा के वरुण आदि नाम हैं | कर्म अर्थ में--“अश्न॑ प्रथमं यक्षेणु सर्वेश्रेष्ठकर्मछछ 
प्रणीयते प्रतिपाद्यते' इत्यओझिः | अर्थात्‌ सब श्रेष्ठ कामों में जो सब से प्रथम स्थापित छिल्ल 
ज्ञाता है। यद्द अभि शब्द की व्युत्पत्ति दोनों प्रकार की यास्क ने निरुक्त में की दि- 


अग्निः कस्मात्‌ । अग्रणी भेवति । अग्न॑ सज्ञेघु प्रणीयते | 
( निरुक्त ७ । १४ ४) 


शर्थात्‌-अश्नि शब्द किस धातु से और केसे बनता दै इसका उत्तर यह दे ड्कि 
अ्ञ्न पूवेक णीज्‌ धातु से कर्ता अर्थ में अध्नि बनता दे क्‍योंकि वद्द सबसे आगे दे ओर 
असि शब्द कर्म व्युत्पक्ति में भी बनता दै क्‍योंकि सब भले कार्मो में डसकी स्थापब. . 
सर्वेश्रथम होती है । उसी का स्मरण सर्वेप्रथम किया जाता द्वै जेसा वेद्‌व्यास ने महामारव 
के भगवद्‌गीता भाग में लिखा है-- 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 


: : ब्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं त्रह्मवादिनाम ॥। 
' ( गीता १७। २४॥ ) 


औआु० १११॥ ] अन्चितार्थ प्रदीप: [ २०३ 


अर्थ-क्योंकि सूष्टि का आरम्भ ओरेम्‌ से हुआ है इस लिए बेदवादियों के 
शास्प्रोक्त यज्ञ दान ओर तप रूप क्रियायें ओब्म' ऐसा उच्चारण करके 
सदा प्रारम्भ होती हैं । 


२--आननन्‍्दतीर्थ ने अपने ऋग्वेद भाष्य में 'अप्नि' शब्द का अग्न + णी निवेचन 
करके ईश्वर अर्थ किया दै। संस्कृतप्रमाण देखो पृष्ठ १४२। 


३--आत्मानन्द ने ऋग्वेद के अस्यवामीयघूक्त के भाष्य में अम्नि शब्द का अग्न + 
णी निवेचन करके इंश्वर अर्थ किया द्वै । संस्क्रतप्रमाण के लिए पृष्ठ १४२ देखो। 
४--मनुस्मृति में भी लिखा दे कि-- 


इस पुरुष परमात्मा को कुछ लोग अश्ि नाम से कहते हैं । अन्य लोग 
उसका नाम प्रजापति कद्दते हैं । कुछ एक उसका इन्द्र नाम कहते हैं तथा बहुत लोग 
उसको ब्रह्म कहते हैं। संस्क्॒त प्रमाण पृष्ठ १४२ पर देखो । 


*--आाह्मशपम्रन्धों में भी अभि शब्द का अर्थ ब्रह्म किया है.) संस्कृतप्रमाण 
पृष्ठ १७२ पर हैं । हे 
६--कल्पकार ने भी लिखा है कि-- 


इन्द्र आदि शब्द परमेश्वये आदि गुण के सम्बन्ध से अथवा कहो व्याकरणकूत 
्युत्पत्ति के कारण परमात्मा के वाचक हैं । विद्वान लोग उस एक परमात्मा को बहुत 
प्रकार से कद्दते हैं विज्ञ लोग बताते हैं कि नाना ताम वाल वह ब्रह्म एक है। संस्कृत- 
घमाय पृष्ठ १४२ पर देखने चाहिए । 


७-डपनिषत्कारों ने भी अज्नि शब्द का अर्थ इंश्वर किया है। संस्क्तप्रभाण 
पृष्ठ १४२ पर उद्धृत हैं । 

८--बहुत से अन्य प्रमाणों को क्‍यों कहें । अस्नि शब्द का अर्थ ईश्वर है इसमें 

बेद्‌ खयं प्रमाण है इन्द्र सिन्न' इत्यादि । इस ऋचा का अर्थ बहुत गृद' 

। इस ऋचा को व्याख्या प्राय: सब भाष्यकारों ने अशुद्ध की है और कोई 

इस ऋचा को समझ न सकता अतः इस ऋचा की व्याख्या विस्तार से की 


जाती दे । 
ओदरेम । हन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहरथों दिव्यः स रुपणों गरुत्मान्‌ । 
एक॑ सद्‌ विप्रा बहुधा चदन्त्यग्नि यर्म मातारिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋ० १। १६४ । ४६ ॥ ) 


| । 3 0 अं | च्कः ् रा. “तक । 
“ कि, 


>> 
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बज कट 22072. 
इन्द्रम । मित्रम्‌ | वरुणम्‌ । आग्निम्‌ । आहुः । अथो इंति । दिव्यः | सः। 
की डरल)। ॥ ॥ पु 

सु 5पणे। । गरुत भान्‌ | एकंम्‌ । सत्‌ । विप्नाः। वढुधघा । वदान्त । अग्निमू | 
यमम्‌ । मातरिश्वानम्‌ । आहु। । 

| इस मन्त्र में तीन बातों का बर्णुन परमात्मा ने किया दे अतः इस मन्त्र 

तीन क्रिया पद हैं । १-आहुः । 3-वदन्ति । रे-आहुः । नीचे लिस्त्रे प्रकार इस 
ऋचा में तीन वाक्य बनते हें । 


(१) इन्द्र मित्र बरुणं अथो दिव्यः स ख्ुपणः गरुत्मान्‌ ( त॑ च )-- 
अग्निम्‌ आहुः । 


(२) विप्रा: एक॑ सत्‌ बहुधा वदन्ति । 
(३) अग्निमू->यमम्‌ मातरिश्वानम्‌ आइडुः | 
( प्रथम वाक्य का अर्थ ) 


( इन्द्रम्‌ू मित्रम्‌ वरुणम्‌ ) इन्द्र मित्र और वरुण को (व्आथो ) तथा (रू) 
बह (दिव्य: ) प्रकाशमय ( खुपरणः ) खुन्दर जिसके पालन।दि कर्म हैं और ( गसूत्मारु) 
महान्‌ स्वरूप वाला [ जो सूर्य दे उसको ] ( अग्निम्‌ आहुः ) अग्नि इस्त नाम से कइते 
हैं। इन्द्र मित्र वरुण और सूर्य को अग्नि! इस नाम से फद्दते हैं । अर्थांत अबि 
शब्द्‌ इन्द्र) मित्र, वरूण, और सूर्य का वाचक दड्ै। अग्नि शब्द के इन्द्र मित्र बस्छु 
ओर सूर्य अर्थ हैं । यद्द भी डपलक्षणमात्र दे । अग्नि शब्द के अन्य भी अनेक ऋच 
होते हैं । अनेक अर्थों में अग्नि शब्द आता द्वे । इसी बात को ब्राह्मणादि ग्रन्यों हे 
बताया है कि-- ॥ 


अग्नि: सर्वा देवताः ( ऐ० ज्रा० ६। ३ ॥ ) ५ 

अर्थात--अग्नि शब्द सब देवताओं के अर्थों में आता दै.। अग्नि शब्द ख् 

देवताओं का वाचक दै । इस प्रथम वाक्य का अभिप्राय यद्द द्धै कि अग्नि शब्द 
बहुत अर्थ हैं । । ः 

१--प्रगृह्मसंत्ता वाले मन्त्र के पदों में पदपाठ करते समय 'इति” यह शब्द लगाया जाता ६४ 

मर “अथो इति”” इसी प्रकार रिफित पदों में भो पदपाठ करते समय 'इति' बहा बा 

लगाया जाता है जेसे प्रातः” का '्रातरिति! धुर्नः” का “पुनरिति! । छि 

पर्दों में अपना र्‌ विसर्ग होता है विभक्ति का नहों, उन पदों को रिफित पद कहते हैँ। 

पुनः | श्रात। | यहां “पुरुष; ? के समान विभक्ति का बिसर्ग नहों है। 


न्ज्च्च>स्क 
स््स् 


१02 | 
४५] ५ 


का० ११ १॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [२०४५ 


( द्वितीय. वाक्य का. अथ ) 
( एकम्‌ सत्‌ ) एक अद्वितीय परप्न ब्रह्म को (विप्रा: ) मेधावी लोग ( बहुधा ) 
गाना नामों से ( बदन्ति ) पुकारते हैं । अर्थात्‌ परमात्मा के अनेक नाम हें। 
( तृतीय वाक्य का अ्रथ ) | 
( अग्निम ) भौतिक अग्नि जो आग द्वै उसको (यमम्‌ मातरिश्वान्‌ ) यम 


मातरिश्या आदि नामों से ( आहुः ) कद्दते हैं । अर्थात्‌ भोतिक अग्नि जो आग 
नाम का पदार्थ द्दै उसके भी बहुत से नाम हैं.। 


इस प्रकार इस मन्त्र में तीन बातें बताई गई हैं-- 
१--भौतिक अग्नि के बहुत नाम हैं। ( तृतीय वाक्य में ) 
२-परमात्मा के बहुत नाम हैं । (द्वितीय वाक्य में ) 
३--अग्नि शब्द्‌ के बहुत अर्थ हैं। (प्रथम वाक्य में ) 

इस मन्त्र में अग्नि शब्द दो बारं आया है। 

“इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहु:” । “अरिति यम मातरिभ्वानमाहु:” । 

( प्रथम वाक्य में ) प्रथम बार अग्नि! पद्‌ शब्द वाचक है। (तृतीय वाक्य में ) 
दूसरी बार अग्नि” पद पदार्थ वाचक दे । अर्थात्‌ ये दोनों बातें पृथक्‌ पृथक्‌ हैं । 
कि १-- अस्ि शब्द के बहुत अर्थ हैं.। २-- अश्ि पदार्थ के घहुत नाम हैं । इसी को 
विशेष्य और विशेषण कहते हे । विशेष्य"”-पदार्थ.। विशेषणुत शब्द | प्रथम वाक्य में 
पयपिपद्‌ शब्द वाचक द्वोने से अभ्िपद्‌ विशेषण दे और तृतीय वाक्य में पदार्थ वाचक 
होने से अभि पद विशेष्य दे । मदषि ने अपने ग्रन्थों ओर वेद भाष्य में अनेक स्थानों में 
इस मन्त्र को इस रूप में समझाया दे कि-- 

क. तथा उस में तान आरूयात पद हाने से तीन अन्चय होते हें 
( श्रान्तिनिवारण श० रां० भा० २ पृष्ठ ८६६) 
अभिप्नाय यद्द है कि क्‍योंकि इस मन्त्र में तीन आख्यात हैं इस लिये तीन 
अन्वय करके तीन वाक्य बनाने चाहिये | और तीन अर्थ करने चाहिये । 
ख. यथा <मन्‍्यादेरिन्द्रादीनि बहनि नामानि सन्ति तथैकरथय 
परमात्मनो उरन्‍्यादीनि सहस्रशो नामानि वतेन्‍्ते । 
( महर्षि ऋग्वेदभाष्य भावाथे ११६४।४६। ) 


२०६ ] ऋग्वेद्मदाभाष्यम्‌ [ इन्द्रं मित्र म्‌० व्याख्य 
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आकार 3 
है श्र्थात्‌ू-आग के बहुत नाम हैं (यद्द तृतीय वाक्य का विवरण दै ) आदि शत 
से इन्द्रादि पदार्थ लिए ज्ञाबेंग उन के मी बहुत नाप हैं | इन्द्र मित्र वरुणु पदापों के अग्जि 
आदि बहुत नाम हैं (यद्द प्रथम वाक्य का विवरण दे ) यद्यपि प्रथम बाकप “ इन्द्र प्रित् 
वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स खुपणों गरुत्मान्‌ ” में इन्द्र मित्र बरूणु ओर साय पदाणों 
का अग्नि नाम द्वे यद्दी बताया है। पर इन पदार्थों के 'अग्नि! से अतिरिक्त भी बहुत दे 
नाम द्वे इस बात को बताने के लिये मद्दषिं ने ऋग्वेद भाष्य २।१६४।४६ में अन्यय इस 
प्रकार रिया है कि-- 


विप्रा इन्द्रं मित्र वरूुणमग्निमिति बहुधा 55हुः । 


अर्थात्‌-(अ) विप्र लोग इन्द्र मित्र धरुण को अग्नि इत्यादि बहुत नाम्रोंसे 
कद्दते हैं । 


(इ) तथा एक परमात्मा के अग्नि-आदि बहुत नाम हैं | यद्द मद्र्षि के ऋग्भाष् 
भावाथं में द्वितीय वाक्य का विवरण दे । 


ग. तथ्यवात्र मन्त्र / परमेश्वरेंएंग्निशव्दो हिरूचचारितों विशेष्य 
विशेषणा।भिप्राथात्‌ । इदं सायणाचार्येण नेव वुद्धमतस्तस्प 
श्रान्तिरव जातेति वेद्यम्‌ । निरुक्तकारेणाप्याग्निशव्दो विशेष्य- 
विशेषणत्वेनिव वर्णित: । तदु यथा “इमसेवाग्निम्‌, महान्त- । 
मेकमात्मान बहुधा मेधावीनो वदन्‍्तीन्द्रं मित्र वरुण[मेत्पादि० 
निरुक्त अ० ७ ख० श्द ॥7 

( ऋग्वेदाविभाष्यभूमिका श० स० भाग २ पृष्ठ ६६० ) 


अर्थात्‌--डसी लिये परमेश्वर ने इस मन्त्र में अग्नि शब्द दो बार उच्चारण किया है 
एक बार विशेष्य-पदार्थ के दष्टिकोण से अर्थात्‌ तृतीय वाक्य में मन्‍्ज के अन्त में । भोर 
एक बार विशेषण--शब्द के दृष्टिकोण से अर्थात्‌ प्रथम वाक्य में मन्त्र के आरमस्प 
में । इस बात को सायणाचार्य नहीं समर सके अतः उन की अ्रान्ति द्वी है| निरुककार 
यास्क ने भी इस मन्ञ् की व्याख्या करते हुए निरुक्त ७। श८ ॥ में अग्ति शब्द ढ। 
विशेष्य-पदार्थंवाचक और विशेषणु-शब्द्वाचक दोनों प्रकार का माना दे । 


महषि का अशिप्राय यद्द है कि इस इन्द्र मित्र मन्त्र की जो व्य(ख्या मैं कर रहा है 
यही इस मन्त्र की व्याख्या निरुक्तकार यास्क ने की दै । अत; मद्षि ने निरूक्त फो डिस 
रूप में समझा दे हम निरुक्त के उस स्थल की व्यारुपा भी स्पष्ट रूप से फरते हैं। 
निरुक्त का प्रकरण इस प्रकार है-। 


झु० १।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ २७७ 
किम... ााा॥मम्म्मममनननशशनशशशशशशआशशणशणशणशनानननानणनननथआथआआआआआआआआआआआआआआय 
हममेवाग्निम सहान्तं चात्मानं बहुधा मेधावीनों वदन्ति । इन्द्र 
मिन्न वरुण पू-अग्निम्‌ , दिव्य च गरुत्मन्तम्‌ । 
( निरुक्त ७ | १८।॥। ) 


अरथा तू--! इमम्‌ एवं अग्निम्‌ ) इस भौतिक आग को ( मेधाविनः ) मेथ।वी 
ब्लोग (बहुधा ) अनेक नामों से ( वदन्ति ) कद्दते हैं। यद्द वेद मन्त्र के तृतीष वाक्य 
झग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ” की निरुक्त में व्याख्या है | 


(व) और ( मदान्तम्‌ आत्मानम्‌ ) मद्दान्‌ आत्मा परमात्मा को म्रेघावी क्ञोग 
बहुत नामों से पुकारते हैं । यद्द वेद्मन्त्र के द्वितीय वाक्य 'एक सद्‌ विध्रा बहुधा बदन्ति', 
कीब्याख्यादे। 


(इन्द्रम्‌ मित्रम्‌ वरुणम) इन्द्र मित्र वरुण को (च ) ओर ( दिव्य गरुत्मन्तम ) 
घ॒ये को (अग्निम्‌ ) अग्नि कद्दते हैं । अर्थात्‌ इन्द्र मित्र वरुण ओर सूथथ का 
अग्नि नाम दै। अग्ति शब्द्‌ के इन्द्र मित्र वरुण ओर सू्े अर्थ हैं। यद्द वेद मन्त्र के 
प्रथम घाक््य इन्द्र मित्र बरूणमग्निमाहु-रथो दिव्य/ः स सुपर्णों गरुत्मान!ः की 
व्याल्या निरुक्त में दे 


निरुक्त के भाष्यकार दुर्गाचाये आदि निरुक्त के इस प्रकरण को समभने में 
सप्रथ॑ नहीं हुए इस के दो कारण थे । एक तो इन सब ने एक अशुद्ध सिद्धान्त हृदय 
में बेठा रखा था कि अग्नि आदि जड़ पदार्थ नहीं द्वै प्रत्युत ये भी परम््मा के समान 
कोई मद्दान्‌ आत्मा हैं। दूसरा कारण यदद था कि इन के पास निरुक्त का शुद्ध पाठ 
नहीं था। इन के पाप्त जो निरुक्त के हस्तलेख थे उन का पाठ भ्रष्ट द्दो चुका था। 
निरुक्त का सद्दी पाठ और निरूक्त के भ्रष्ठ पाठ नीचे दिये जाते हैं-- 


क. हससेवारईने सहान्तं चात्मानम--( निरुक्त का शुद्ध पाठ ) 


ख. इससेवारग्नि महान्तसेवात्मानम--( यह भी शुद्ध पाठ है पर यहां 
एव शब्द का च अथ ही है ) 
ग. हससेवारिन सहान्तसेकसात्मानम--( यह दुर्ग और स्कन्द के 


पास पाठ था ) 
ध. इससेवार्नि सहान्तसात्मानमेकमात्मानम--( यह सायण के 
पास पाठ था ) 


इमतारा अजुमान दे कि दुर्ग स्कन्द और सायण के पास चकार रहित निरुक्त 
का पाठ था। सांप्रदायिक लोंगों ने अग्नि को मद्दान्‌ आत्मा समक कर चकार को 


२०८ ] ह ऋणग्वेद्मद्धभाष्यम [ इन्द्रं मित्रम० ध्याश्ष्या 


इेन+म3 करत कस कनन न न+ न प त-++-++++ «पकने नम+ नम नह उपर लक कक 
अनावश्यक जान कर निकाल दिया । यदि चकार रहित निरूक्त का पाठ रुवीकार 
किया जाये तो इन्द्र मित्रम! मन्त्र में आये तीन आख्यत पदों की संगति लग रू 
नहीं सकती । और यदि तीन आयात पदों की संगति इस प्रक/र न लगाई जावे छो 
मन्त्र का आध्यात्मिक भी अर्थ नहों दो सकता । निरुक्त परिशिष्ट १४ अध्याप में इस 
बात का वर्णन द्वे कि यद्द मन्त्र आत्मा का भी वणुन करने वाल। द्वै । विस्तृत विवेचन 
संस्कृत भाग पृष्ठ १५४ से १५५ तक देखो । दमें इस घात का दुःख दे कि मदृर्षि 
अनुयायी भी किसी ग्रन्थ की टीका लिखते समय यहद्द देक्षने का फप्ट नद्दीं करते छि 
इस ग्रन्थ के इस स्थल का महर्षि ने क्‍या अथ किया है । यद्दधां दम इतना द्वी लिखना 
पर्याप्त हज हैं कि आयविद्वानों ने भी निरुक्त की टीका लिखते समय सबने द्वी यहां 
भूल की दे | क 


( दुर्गकृत निरुक्त की तथा इन्द्रं मित्रं० ऋचा की अपब्याख्या ) 


( इन्द्रं मित्रमिति अस्यवामीया एबा ) “इन्द्रंं मित्रम' यद्ध ऋचा अस्यवामीय सूछ 
में आती दे । ( इन्द्र मित्र वरुणम्‌ इत्येतेरभिधाने: अग्निमाहु: सतत्त्वविदः ) ठत्त्ववेत्ता 
लोग इन्द्र मित्र बहुण इन नामों से अग्नि को पुकारते दें । ( अथो अपि च ) ओर 
(यो उयमादित्यों दिबिजायते) यद्द जो-सूर्य द्युलोक में उत्पन्न द्वोता दे । ( रुपरणे”स्ु पतन:] 
गतिमान्‌ ( गरुत्मान-गरणवान.--स्तुतिभिस्तद्वान्‌ ) जिसकी स्तुति की जाती दे 
( रसानां वा गरिता आदित्य!) अथवा रखों को खींचने वाला सूर्य ( अयमपि छ 
एवाप्निरित्याहु:) यह सूथे भी अग्नि द्वी द्वे (कि बहुना ) क्‍या बहुत कहने से । 
( इममेबाग्निम्‌ एक महान्तमात्मानम्‌ ) इस दी अग्ति एक मदन आत्मा को ( अरून्य- 
त्वेन पश्यन्तः: ) एक ही समभते हुए ( विप्रा मेघाविनः ) विद्वान ( आत्मतत्ततविददः ) 
आत्मा के तच्ववेत्ता लोग ( बहुधा बदन्ति ) अनेक नामों से पुकारते हें ( अर्ग्नि झऊ्वं 
मातरिश्वानमित्येबम्‌ । अन्‍्यैश्व अभिधाने:) अग्नि यम मातरिश्या तथा अन्ब | 
नामों से भी । - 


( समीक्षा ) 


दुर्ग का अभिश्राय यद्द दै कि यद्द जो सूर्य है यद्द भी अग्नि ही दे ओर जे 
थह अग्नि है और जो परमात्मा है ये दोनों एक दी हैं उसी के अनेक नाम दें। दुर् 
इस बात को भूल जाता दे कि निरुक्त में किस प्रकरण में यद् ऋचा उद्धव द्दै। 
निरुक्त में प्रकरंण यह दे कि-- 


अग्नि: प्रथमस्थान। | त॑ प्रथर्म व्याख्यास्थामड:. ४“ “४ “ 
ततो नु मध्यम! “ *«« हे हे ही ही +« *» * 5 
आइदित्पमुर्क सनन्‍्यन्ते वि मम मल मा मम आम के 


झ्लं० ।१।१॥ ] अन्थितार्थ प्रदी प: [ २०६ 


अग्नि: सवो देवता: कक 20 पक, ४, आड जोक 
तस्पोत्तरा मूयसे निर्वेचनाय इन्द्र मित्र वरुणमू& ४ “« « 
अर्थात्‌-क. अग्नि पृथिवी स्थानी द्वे अर्थात्‌ भौतिक आग अग्नि शब्द का 


अर्थ दे । 


ख. अग्नि शब्द का अर्थ विद्यत्‌ भी दै जेसा कि “अप्िप्रंवन्त 
समनेव योपा?”” ऋू० ४। ४८। ८।।| इस मन्त्र में अग्नि शब्द का 
अर्थ विद्यत्‌ दि । 


ग. अग्ति शब्द का अर्थ सूर्य भी दे । 
घ. अग्नि शब्द सब देवताओं का वाचक द्वे। 


इस प्रकार निरुक्त में प्रकरण यह चल रहा दे कि अश्वि शब्द के अनेक अ्रर्थ 
होते हैं उसकी पुष्टि में याह्कर ने “इन्द्रं मित्रं०”” यह ऋचा दी है। यदि मन्त्र 
री ठुगे की व्याल्या ठीक मानी जावे. तो मन्त्र में तो इस वात का बणुन ही नहीं दै कि 
अप्नि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं फिर यह ऋचा पेस्क नें इस बात की पुष में क्यों दी कि 
अप्निशब्द के अनेक अर्थ द्ोते हें । इस बात को यह ऋचा अधिक स्पष्ट रूप से 
बताती द्वै यद्द यास्‍क्र का कथन असंगत दी होगा | 


दुगे ने जो तीन बातें कह्दी हैं कि यद्द जो सूर्य है यह भी अग्नि है। अस्नि और 
परमात्मा अभ्निन्न पदार्थ हें। और इसी के इन्द्र आदि नाम हैं | इन तीनों बातों का उस 
प्रकरण से कोई सस्वन्ध दी नहीं है। प्रकरण तो केवल वहां निरुक्त में इतना दी हे कि 
अप्नि शब्द के अनेक अर्थ हें उसकी पुष्टि में यह ऋचा यास्क ने उद्धत की है। यास्क 
इटता दे कि-- ह 


इन्द्रं मित्र वरुणम्‌--इन्‍्द्र मित्र घरुणु को ( उद्देश्य ) 

अप्निम्‌ आहुः--अश्ि शब्द से कद्दते हैं: ( विधेय ) 

दुर्ग उस से उल्टा कहता है कि-- 

अग्नरिम-असि को ( उद्देश्य ) 

इन्द्रं मिश्ं घरुणम्‌ आहु!ः--इन्‍्द्र मित्र वरुण नाम से कहते हैं ( विधेय ) 


उद्देश्य-को प्रथम कहा ज्ञाता है और विधेय को बाद में कहते हैं । मन्त्र में दै-- 
इन्द्रं मित्रं वरुणम्‌--( उद्दृश्य ) 
अप्निम्‌ आहुः--( विध्रेय ) ९ 

२५ 


२१० ] ऋग्वैदमहाभाष्यम्‌ [ इन्द्र मित्रेम॒० «.स्था 


छ्क श्र + कि & 
चेद्‌ में 'अभिम्‌ इन्द्र ।मत्र वरुणमाहु पाठ नहीं द्दे। 'उद्देश्यमनुक्सीष न 
विधरेयप्लुदीरयेत्‌' उद्देश्य को विना कद्दे विधेय को पद्चले नहीं कद्दना चाहिये । पहब्े 
उद्देश्य को कहना चाहिये फिर विधेय को कद्दना चाहिये यद्द नियम द्वै । 


फिर दूसरे वाक्य में दुर्गाचाय “अथो दिव्य: सः सुपर्णो गरुत्मान” की ध्याल्या 
करता हुआ अज्ञिि को विधेष धनाता ही है और सूथे को उद्देश्य कोटि में रखता है 
कि--इस सूर्य को अस्नि कद्दते हें कि यह जो सूर्य है घद अश्निद्दी द्वे । यहां उद्देश्य 
विध्रेय तो कमर से कम ठीक कर लिये । फिर दुर्ग कद्दता द्वे कि अश्ञि को अश्न कहते 
हैं यहां क्या नवीन बात वेद ने कहीं । 


यह अश्लि परमात्मा से अभिन्न पदार्थ दे यद भी अपसिद्धान्त द्वी दै | इस प्रझार 
निरुक्त की दुर्गंछत टीका इस स्थल की असंगत दी द्वे । दुग की टीका का द्वी आश्रव 
ल्लेकर निरुक्त की ब्याख्या करने वाले प० मुकुन्द का बखशी ओर प० खीत'राम आईि 
पणिडतों की समालोचना और प्रदषि की उपेक्षा करने वाले आयेविद्व'नों को क्या 
समालोचना करें । 


( स्कन्दकृत निरुके ओर इन्द्र मित्रं०' ऋचां की अधूरी व्याख्या ) 


( दीघंतमस:ः ) इस मन्त्र का दोधेतमा ऋषि दे । ( इन्द्र मिनत्रम्‌ वरुण चाक़्रि 
माहुः ) इन्द्र मित्र ओर वरुण को अस्लि इस नाम से कहते हैं | (अभ्लनि शच्देर 
त्र॒वन्तीत्यर्थ: ) अर्थात्‌ अग्नि शब्द के ये उपयुक्त अर्थ हैं ! ( परस्तात्‌ तच्छुब्दशुदे 
यैच्छद्गाध्याद्ाार: अथ शब्दश्वार्थे ) मन्त्र में 'स खुपर्णो गरुत्मान' इस प्रकार आगे सा 
यह तत्‌ शब्द का रूप आता है अतः यत्‌ शब्द का अध्याहार करके अथ छरल 
चाहिये। और 'अथ' शब्द मन्त्र में 'च' के अर्थ में दे अतः ( यश्चय ) ओर जो (ऊर्ब 
दिव्यो दिवि भवः ) द्युलोक में रहने वाला ( खुपर्णः रश्मिनामेतत्‌ । अन्तर्णीतमत्वर्ष: - 
खुपर्णवान्‌ इत्यर्थ: ) खुपर्ण का अर्थ रश्मि किरण दे । मत्वर्य- अन्तर्दित द्वे अ्थांद ' 
रश्मियों वाला  शोभनं वा पतन गमनं यस्य स खुपतनः खुपर्ण आदित्य: ) या खुपखेछ , 
अर्थ है सुन्दर गति वाला से | ( गरुत्मान्‌ गरुत्‌ गरखा भौमानां रसानां रशिप्रिः गरखसेद ' 
तद्वान्‌ छुन्द्सत्वात्‌ू तभावों गरिता इत्यर्थ: ) पृथिबीस्थ रसतरों का किरणों से अ्रदर 
करने वाला । गरुत्मान्‌ के स्थान पर गरुन्मान्‌ द्वोना चाहिये था पर वेदिक शब्द द्ोवे ठे 
गरुत्मान शब्द है. ( अथवा गुर्वात्मा सन्‌ गरुत्मान्‌ू ) अथवा गरुत्मान शब्द छा घर 
है महान खरूप वाला खूर्य (स इति द्वितीयार्थे प्रथमा ) मन्त्र में “ल खुपर्णो गरतमार 
है. यहां सः यद्द प्रथमा विभक्ति का रूप द्वितीय के श्रर्थ में है (तंच अशिमाहुः ) झर 
डस सूर्य को भी अपन इस नाम से कद्दते हैं । 


+ ( समीक्षा ) 
स्कन्द्‌ का अभिप्राय यद्द द्वै कि इन्द्र मित्र वरुण ओर खूये का नाम झ्ञ्जि 


झ० १।१११॥ ] अन्वितार्थप्रदीपः (२११ 


इर्थात्‌ अभि शब्द के इन्द्र मित्र चरण सूर्य अर्थ हैं | यद् 'ून्द्रं मित्रम्‌”' इस ऋचा को 
पूर्शद्ध भाग की व्याख्या स्कन्दकृत ठीक दै। पर ऋचा के उत्तराद की व्याख्या करता 
हुआ स्कन्द कद्दता है कि-- 


( परे 5थरर्च भिन्न वाक्यम ) ऋचा के उत्तगाद्ध भाग में पृथक वाक्य है। 
(किंच एक सत्‌ कारणम्‌ आत्माख्यं वस्तु विप्राः मेबराविनो बहुधा वदन्ति अभि यम 
छतरिभ्वानं चाहु: इति प्रदर्शनमात्रं चेदम्‌ ) आत्मा नाम वाली वस्तु जो सब का कारण 
है उस को अम्नि यम और मातरिश्वा नामों से पुकारते हैं। ये तीन नाम भी उपलक्षण 
शत्र हैं ( सर्वे्दि शब्देस्तेन तेन विक्रारात्मना 5त्रस्थितः कारणात्मेबोच्यते) कारणात्मा- 
परमात्मा जिस जिस विक्रार रूप से परिणत द्दोकर जो जो नाप घरता द्वे उन सत्र दी 
याप्तों से परमात्मा को कहा जा सकता है । अपिप्राय यह दै कि ब्रह्म दी नत्ीन 
वेदान्तियों के मत के अनुसार अश्लि सूर्य प्रथिवी आदि रूपों में परिणत हो जाता है। 
ये ज्ञितने भौतिक पदार्थ हैं उनके जितने नाम हैं उन सब नापों से कारणात्मा परमात्मा 
को कहा जा सकता है । ( एवमस्या ऋच: पूर्वाधचं इन्द्रादयो 5ग्िशब्देनोच्यत इस्ये 
तदाहइ ) इस प्रकार इस ऋचा के पूर्वाद्ध भाग में बताया है कि अप्नि शब्द के इन्द्रादि 
अर्थ हैं । ( पर: सर्वेशव्दकरणात्मेति ) ऋचा/के उत्तराध॑ में वताय। है कि सबं शब्दों 
का कारणत्मा-परमात्मा अर्थ हे । अर्थात्‌ सब शब्द परमात्मा वाचक हैं । 


( समीक्षा ) 


स्कन्‍द का यह कद्दना कि ऋचा के उत्तराधे में पृथक्‌ वाक्य है यह असत्य है। 
ऋहना यद्द चाहिये कि ऋचा के उत्तराधे भाग में दो पृथक्‌ एथक्‌ वाक्य हैं । 


१--एकं सदु विप्रा बहुधा वदन्ति । 
२--अ्ि यम॑ मातरिश्वानमाहु: । 


स्कन्द्‌ का यह सिद्धान्त मानना कि परमात्मा द्वी नाना वस्तु रूप धारण कर लेता 
है यद मी अपसिद्धान्त द्ै। इसी प्रवाह में स्कन्द ऋचा के उत्तराधे भाग में स्थित दो 
क्यों को एक वाक्य समभ बेठा है। 


आगे चल कर स्कन्द दुर्गाचार्य पर आक्तेप करता है कि ( कस्मात्‌ पुनः पूर्वा- 
दंच एवं न व्याख्यायते ) ऋचा के पूर्वाद्धे भाग की व्याख्या इस प्रकार क्‍यों नहों कर 
छेती चाहिये कि ( इन्द्रं मित्र वरुणम्‌ अश्निमेवाहुरिति ) अप्नि पदार्थ के ही इन्द्र मिश्र 
बदण ये नाम हैं जेसो व्याख्या दुगे ने की द्वै ( उच्यते ) इसका उत्तर स्कन्द देता है 
हरि ( पवं व्याल्यायप्राने इन्द्र[दिशब्दानामो प्रवृत्ति: प्रदर्शिता स्थात्‌ नापिशब्दस्येन्द्रा- 
दिष्रु ) यदि यद्द व्याज्या की जावेगी तो इसका अभिप्राय यद्द होगा कि इन्द्रादि शब्दों 
का अपन पदार्थ अर्थ है न कि अश्लनि शब्द के इन्द्र आदि अर्थ हें । ( अपन शब्दस्य 


२१२ ] ऋग्वेद्महाभाष्यम्‌ [| इन्द्रं मित्रम० ध्यादण 


देवतान्तरेष्ब वि प्रवृत्तिप्रदशनार्थ मस्पा ऋच इद्दोपादानम्‌ ) अश्नि शब्द के अनेक त्द 
इन्द्र ४ न ००५ थे लक ल्ल् 
न्द्र्आदि द्दोते हं इस बात को बताने के लिये यास्क्र ने इस ऋचा को उद्धत किश 
दहै। यह दुर्ग की समालोचना जो यास्क ने की दे टोक है। | 


विस्त्‌त जिवेच ना संस्क्ृतभाष्य-में देखो | स्कन्द भी तीन आख्यात और दो अद्नि 
शब्द्‌ ऋचा में क्यों आय हैं इसको न समझ सका । 


इस “इन्द्र मिन्नं ० ऋचा में तीन बातें बताई हैं जेसा पूर्य लिखा जा चुका दे हि 
१-अस्लि शब्द के अनेक अर्थ हैं । 

२--भौतिक अमग्लनि के अनेक नाम हैं । 

३--परप्रात्मा के भी अनेक नाम हैं | 


निरुक्त में प्रकरणगत केवल इतनी वात है कि अश्ञि शब्द के अनेक अचे दोडे 
हैं। क्योंकि पूरे मन्त्र में तीन वातों का वर्णन दे अतः ग्रास्क़ ने निरुक्त में तीनों षातों हो 
व्याख्या कर दी है/  ऋचों की उत्तरा्ध भाग है-- 


'एक॑ सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति, अप्नि यम मातरिश्वानमाहु: 


अर्थात्‌-एक परमात्मा को अनेक नार्मो से पुकारते हैं ओर मोतिक अश्नि छो 
यम मातरिश्वा आदि नामों से पुकारते हैं | इस उत्तराध को ब्याख्या यास्क ने पहले 


कर दो हे। 


इममेवापिं महान्तं च आत्मानं बहुधा मेधाविनों वदन्ति | 
( निरुक्त ७ । १८४8 ) 


अर्थात्‌-इस भौतिक अशि को और परमात्मा को अनेक नामों से वुद्धिब्बर । 
लोग पुकारते हैं | ऋचा के पूर्वाद्ध की व्याख्या यास्क ने बाद में की हैं+- । 


इन्द्रें मित्रं वरुणमग्निमाहुरथी दिव्य; स सुपर्णो गरुत्मानू--ऋचा 
इन्द्रै मित्र वरुणमर्नि, दिव्य च गरुत्मन्तम्‌ | दिव्यों दिविजः । 
_गरुत्मान्‌ गरणवान्‌ गरु्वात्मा महात्मेति वा--ऋचा व्याख्या निरुक्त में 


इस प्रकार इस मन्‍्त्रका परमात्मा परक अध्यात्म अर्थ भी दे जेसा कि निर्क 
परिशिष्ट में लिखा है कि- 


आऋ० १११।१॥ ] अन्यितार्थ प्रदीप! [ ११३ 


अधैत महान्तमात्मानसेष ऋग्गणः प्रवदति--““नद्रं मित्र॑ चरुण- 
मग्निमाहुः” इति । अथैष महान्रात्मा 55त्सजिज्ञासया 5>त्मानं 


प्रोवाच “अग्निरस्सि जन्मना जातवेदा।” “अहमस्मि प्रथमजाः”? 
( निरुक्त परिशिष्ठ १४ । १.॥ ) 


अर्थात्‌--'इन्द्रं मित्र? यदद ऋचा! तथा “अश्निरस्मिजन्मना जातवेदा: और 
“अदम्रस्मि प्रथमज्ञा: ये ऋच।(एं मद्ान्‌ आत्मा परमात्मा का बणन करती हैं | 


स्कन्द्‌ का यद्द व. हना भी असत्य है कि 'इम्म्रेवाओ महान्तमात्मानम” इस निरुक्त 
के याक्‍थ में 'एव' शब्द को 'महान्तम्‌' के आंगे रख कर बाक्य बनाझो कि "इममझ  महा- 
न्तमेयात्मानम्‌”” | “एव शब्द निरुक्त में जहां है वहाँ ठीक है । 'इमम्रेवाप्निम' का अर्थ 
डैं भोतिक अप्नि वेसे अम्नि तो विद्यत्‌ और सूर्य भी द्वे । 'इममेत' का अर्थ दे इसी 
मोतिक अस्लरि को । स्कन्द महाशय के पास चकार रहित निरुक्त का पाठ है और नवीन 
बेदएन्त का अपसिद्धान्त मस्तिष्क में घुसा हुआ है अतः इधर उधर बहकते हैं. । 


(बेंडटमार्धघवकी अपब्याख्या ) 


ऋ ग्वेदभाष्यकार वेड्ुट माधव 'इन्द्रं मित्रं०' ऋचा की व्याख्य| इस प्रकार करता 
है कि-- 


ब्राह्मण में लिखा हैँ कि अग्नि शब्द सब देवताञ्नों का वाचक है । इस बात को विस्तार से 
बंठाने के लिये यह ऋचा हे कि इन्द्र आदि देवों का वाच्रक अग्नि णब्द है। . ह 
: “. एक ही भ्रग्ति नाना शरीर घारी नाना रूपधारी होता है उस एक ही अ्रग्ति को यम॑ पर 
मातरिश्वा कहते हैं | संस्कृत व्यार्या पृ० १५५--१५६ पर देखो । 


( समीक्षा ) 


वेहुटमाधव भी तीन आखज्यातपदों का और अश्लि शब्द के दो वार उच्चारण का 
कारण नहीं जानता । केवल दो आख्यात पर्दों की व्याख्या कर सका है। 8० जे 


( साथणाचाय्े की अपबच्याख्या ) 


» « सांयण तो इन्द्र मित् ०” इस सम्पूण ऋचा को आदित्यपरक समभृता है किइस 
ऋचा में खूय का वणत है । सायणु का किया अर्थ इस प्रकार हे कि-- 


इसी श्रादित्य को ऐश्वयं युक्त होने से इन्द्र कहते हैं । यह ग्रादित्य मरण से रक्षा करता है 
इप लिए दिन के अभिमानी देवता आदित्य को मित्र नाम से पुकारते हैं । पाप का निवारक यह 


२१४ ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ इन्द्र प्रिश्न॑० व्याल्या 


न. ण .कऊमहमहह:सस म  #म##-)मईेई्ख.,-छसमखखर खख र ल्‍२७.'' | ४७७५५») 
भ्रादित्य है भ्रतः रात्रि का अभिमानी देव वरुण यह है । श्रद्धुनादि गुणयुक्त होने से इसको प्र 
कहते हैं । गरुड़ नाम का जो पक्षी है वह मी यह द्यू लोक में रहने वाला गतिमान्‌ ग्रादित्य हो है। 


प्रश्न--यह्‌ श्रादित्य तो एक ही हैं यह नाना कंसे है ? 


उत्तर--वस्तुत: सूर्य एक ही है पर इस एक को ही देवतातत्त्ववेत्ता मेघाबी लोग विशेष ) 
विशेष कारण से इन्द्र आदि रूप से बताते हैं क्योंकि कहा है कि 'एक ही महान्‌ घात्मा जो है वह 
सूर्य ही है” उस ग्रादित्य को ही वृष्टि श्रादि का कारण वंद्य॒त भ्रग्नि बताते हैं नियन्ता होने से उतसनो 
झ्रादित्य को यम कहते हैं । भ्रन्तरिक्ष में जो यह वायु है यह मी सूर्य हो है । सूर्य ध्रोर ब्रह्म एे हो 
वस्तु हैं । 


जो लोग “अग्नि शब्द सब देवताश्रों का वाचक है” इस श्रुति के प्राघार पर कहते हैं कि 
भ्रग्नि शब्द विद्यु त्‌ श्रोर सूर्य का वांचक भी है उनके मत में प्रग्ति की ही प्रतिपादिका “इन्द्र मित्र ० 
ऋचा है तदनुसार ऋचा में जो दो बार अग्ति शब्द आया है उस में से प्रथम श्रग्नि शब्द उद्दं श्य है 
दूसरा श्रग्नि शब्द तथा श्रन्य इन्द्रादि विधेय हैं श्र्थात्‌ अग्नि को श्रग्ति तथा इन्द्र प्रादि कहते हैं। 
इस मन्त्र की वेसी व्याख्या निरक्त में की है। ( संस्क्रत व्याख्या पृष्ठ १४६ पर देख्तो |) 


( समीक्षा ) 


यह सायणाचार्य के पाणिडित्य का नमूना है | वद ऋचा में तीन आख्यात पदों वा 
कारण नहीं जानता है और दो बार जो अग्नि शब्द आया है उस में एक अशि शब्द का 
अर्थ अज्ञनादि गुणयुक्त और दूखरे अप्नि शब्द का अर्थ विद्युत करके सनन्‍्तोष कर छेव्य 
है । यद्द विचित्र संगति दे । पक्षान्तर का वर्णन करता हुआ सायण कटद्दता दे छि 
अशसि को अशि कद्दते हैं । निरुक्त की उयाख्या को सायण अपने पतक्त में नहीं समभता है। 


( आत्मानन्द की अपव्याख्या ) 


अन्‍य 


ऋग्वेद के अस्यवामीयसूक्त के व्यख्याकार आत्मानन्द ने जो कि नवीन वेदान्ठो 
है 'इन्द्रं मित्रं०' ऋचा की व्याल्या इस प्रकार की दे कि-- 


“चत्वारि वाक्‌० इस मन्त्र में नाना पदार्थों का वर्णोन है श्रतः ढ्वेत सिद्ध द्वोता है हर 
लोग भ्रद्वत सिद्धान्त को मानते हैं । इस के समाघान के लिये 'इन्द्रं मित्रं०” ऋचा है कि एक ढ्रे है 
झनेक नाम हैं । भ्रथवा “ज्रयः केशि न० १! इस मन्त्र में तीन देवता माने हैं तब फिर इन 
झादि देवता नहीं हो सकते । इस दाद्धा की निवृत्ति के लिये यह ऋचा है कि एक के ही वास 
नाम हैं । तीन देव हैं यह कथन यज्ञ के दृष्टिकोण से है । 


इन्द्र परमात्मा हैं जंसे ऋ० १॥३२।२॥, मित्र परमात्मा है ज़से क्र० २।५६।१॥, वस्त है 


कुं० १११॥ ] अन्वितार्थ प्रदीषे: ( ११४ 


परमात्मा है जेसे ऋ०१।२४।५॥।, भ्रग्ति परमात्मा है जंसे ऋ० २।१।६६।।, दिव्य सूर्य मी परमात्मा 
है जेते ऋ० १।११५॥१॥, वह परमात्मा ही गरुत्मान सुपर्णा है। और प्रगित भ्र्थात्‌ रुद्र मी परमात्मा 
है जते ऋ० २।३३।९।१०।॥।, यम मी परमात्मा है जेते ऋ० १०।१४।१६॥, मातरिश्वा मी परमात्मा 
है जैसे ऋ० १०।१६८।४।॥।, 


इन्द्र-- परमंश्वयंवान्‌ । मित्र "5 हिसा से रक्षा करने वाला । वरुण --स्वी कार करने वाला । 
इम्नि न्‍| प्रपने स्वरूप को प्राप्त कराने वाला श्रथवा ज्ञानवान्‌ । दिव्य >> प्रकाशमान्र्‌ वृद्धि में स्थित । 
सुपणं --सुन्द र मोक्ष पक्ष वाला । गरुत्मानु-- संसार प्रोर मोक्ष रूप दो पक्षों वाला । रुद्र--रुलाने 
बाला । प्रग्नि>-म्रग्रणी । यम" वश में कूरने वाला । मातरिश्वा ८ जिस के रुष्ट होने पर मातरि- 
माया में पड़ा जीव श्वा--क्ुत्ते के समान होता है । 


एक ही ब्रह्म को यज्ञ कार्य सिद्धि के लिये ब्राह्मण॒त्वामिमानी विद्वान्‌ इन्द्र श्रादि नाना नामों 
से कहते हैं । भ्रंथंवा मेघावी लोग ऐसप्ता कहते हैं कि इन्द्रादि छूप में स्थित एक ही सत्ता ब्रह्म है । 
जंता कि कल्पकार कहते हैं कि--- 


इन्द्र आदि शब्द गुणों के कारण या व्याकरण की ध्युत्पत्ति द्वारा परेश के ही वाचक हैं । 
यचपि याज्ञिक लोग नाना देव रूप सें वर्णान करते हैं पर विज्ञ लोग नाना नामों से जिसका वर्णन 
है उतको एक ही बताते हैं... ( संस्कृत व्याख्या पृष्ठ १५७-१५८ पर देखो) 


( समीक्षा ) 


ऋग्वेद के अस्यवामीय छूक्त का भाष्यकार आत्मानन्द क्‍योंकि नवीन वेदान्ती 
पणिडित द्वे अतः उस को अद्वंत द्वी दिखाई देता है । “इन्द्र प्रित्रम्‌०” ऋचा में तीन 
आशूपात क्‍यों हैं ओर अप्लि शब्द मन्त्र में दो बार क्‍यों आया दै इस पर वह विचार ही 
नहीं करता । दो अश्नि शब्दों की दो व्युत्पत्ति कर देता दै और एक अज्लि शब्द को 
अशस्विपरक मानकर ओर दूसरे अ्नि शब्द को रुद्रवाचक मान कर सन्‍्तोष कर लेता है। 
हां शब्दों की व्युत्पत्तियां आत्मानन्द अच्छी करता दै और वद्द समभता है यौगिक 
प्रक्रिया के द्वारा शब्दों की व्याख्या करनी चाहिये । 


( अरविन्द की अपव्याखझ्या ) 


श्री अरविन्द मद्दोदय ने 'आन दि वेद! नामक अपने ग्रन्थ में 'इन्द्रं मित्रम्‌० ऋचा 
को व्याख्या अंग्रेज़ी भाषा में इस प्रकार की है कि-- 


सत्ता एक है ऐसा दीघंतमा ऋषि कहता है । पर विज्ञ लोग उसको नाना प्रकार से वर्णंन 
करते हैं। वे उस सत्ता को इन्द्र वरुण मित्र भ्रग्नि कहते हैं भ्रोर वे उस को भ्रग्नि यम मातरिश्वा 
नामों से पुकारते हैं । ( अंपग्रेज्जी व्याख्या पृष्ठ १५६ पर देख्तो ) 


समीक्षा 
ऋचा में तीन क्रियाएं क्यों हैं और अ्श्नि शब्द मन्त्र में दो बार क्‍यों आया है 


२१६] ऋ ग्वेद्मद्राभाष्पम्‌ [ इन्द्र म्त्रिम्‌० व्यास 


इस को श्री अरविन्दज्ञी सम्रफते ही नहीं थे । "वे डस को अग्नि कद्ते हैं” या जे 
डस को अश्ि नाम से पुक रते दें” इस में कया भेद है ? एक द्वी वात दे । अरविन्द 
के अर्थ करने की शेल्ी से पता चलता दे कि अर विन्दज्ञी मन्‍्जों को ऋषिरृत मानते हैं 
ईश्वरक्कतत नहीं पेला विचार अतायों का दे आये सदा से वेदों को अपोरुषेध मानते चढ्रे 
आरहे हैं । अरविन्दुजी ने स्वामीदयानन्द्सरस्वतीज्ञी के वेदभाष्प की प्रशंसा करदे 
अपने अवेदिक विचारों की रक्ता करली | यह अरविन्द जी स्वामीदयानन्दससरस्वतीज्ञी छे 
वेद्भाष्य के प्रशंसक दें इस अ्रम में पड़ कर आये विद्वान, अर विन्दजी के प्रशंसक बन गये 
आर अरविन्द के असत्यक्षिद्धान्तों और अद्ध॑ंगत वेदब्याख्य। की उपेत्ता कर दी । ये 
अरविन्द महोदय न केवल मन्त्रों को मनुष्यक्रत मानते हैं प्रत्युत परम्परागत निवेचनों को 
भी काल्पनिक मानते हैं | अर विन्दजी खर्य ऋषि आपने को मान वेठे पर कद्दी सी इन्डोनि 
स्वार्तीदयानन्द्जी को ऋषि नहों लिखा । अन्तर्याग और वह्विरयाग का ढोग रच ऋर वेद 


मन्‍्त्रों के आध्यात्मिक आ।दि अर्थो को शझबद्ेलना की और शब्दों के अनेक नि्वेचनों को 


हेय ठहराया | इन रे सम्पदाय के बेद भाष्प जो जिद्धाज्ञग भमाष्य कपालिशास्ी का दे उसमें 
बिना नाम लिये मद्पि दयाननद के वेदसाष्य का खणडन फिया दे जेते महर्षि ने ऋग्वेद 
प्रथम मन्त्र “अश्षिमीछे '' में वज्ञस्य इस पछ्ठी विभक्ति का अन्वय सब के साथ लगाया दे 
सिद्धाअन प्राष्य मं. इसका उपदह्ास किया द्वै । 


( ग्रिफिथ की अपव्याख्या ) 


7. ऋग्वेद के अपने अंग्रेजी अदुवाद में अफिथ महोदय “इन्द्रं सिचं०” ऋचा को 
व्याल्या इस प्रकार करते हें कि | ५ ० 


2>5 ८: 


वे पुकारते हैं उसको इन्द्र मित्र वरुण प्रग्ति । और वह स्वर्गीय सुन्दर पंखों वाला है 8 यो 
कि एक हैं उप्तको विज्ञ लोग नाता नाम्र देते हैं | वे पुरारते हैं उस को श्रग्ति यम मातरिह्वा ॥ 
( अंग्रेज़ी व्याख्या पृष्ठ १५६ पर देखो ) हे 


( समीक्षा ) 


ग्रिफिथ इतना ही समभता है कि इस ऋचा में यह बताया गया द्वे कि एक सचछ 
के अनेक नाम. हैं । उन अनेक नामों में अधि नाम दो वार क्‍यों आया यदहद बह्द नहों 
समझ पाया और न तीन क्रियाओं को ही जान सका कि ये क्‍यों हैं । ह 
केट्फन को केक 3 : ( विल्सन की अपव्यारू्या ) 


यु ४2 हनन 
श्दु 


इसी प्रकोर ऋग्वेद के अंग्रज्ी अजुवाद कर्ता बिब्सन मद्दोदुय इस ऋचा कौ 
व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि-- - 


ते 749 


पजैक 


7४ पल नाम घरते, हैं सूर्य का इन्द्र प्रित्र वरुण श्रगित.। वह है स्वर्गीय श्रौर सुन्दर पंखों बाला। 


ड़ |. ॥ 


झ्ु० १११।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ २१७ 


छैज्ञ लोग पुकारते हैं उत्त एक को श्रनेक नामों से जैप्ता कि वे कहते है उस को अग्नि यम 
झाठरिश्वा । 


सायण के अनुसार इस ऋयचा में सूथे क। वर्णन है और यास्क के अनुसार अगि 
: का। परन्तु खूये आर अस्लनि एक ही चस्तु हें जेसे अन्य देव । ऋग्वेद्‌ का साहित्य 
: बताता है कि “एकैत्र वा महानात्मा देवता सूर्ध/? अथ्थात्‌ दिव्य सूथे 
: ही सब से बड़ा देवता है। “अग्नि: सर्वा देवता” अश्नि सब देवताओं का रूप है । 
: (चंग्रजी व्याल्या पृष्ठ ११६--१६० पर देल्लो) 


( समीक्षा ) 


विल्सत इतना द्वी सप्रकता है कि अस्ि और सूथे एक है हैं अतः सायण के 
. अजुसार यद्द ऋचा सूयेपरक दे ओर यास्क के अनुसार अभ्रिपरक । इस मतभेद को 
बह निरर्थक मानता हे पर विल्सन भी इस ऋचा में तीन क्रियाओं को और अप्निशब्द 
छे दो बार कथन को सोच भी न सका | 


( गोल्डनर को अपब्यारझूया ) 


प्रिस्टर गोल्डनर ने जमंनभाषा में ऋग्वेद का अनुवाद किया है उन के अनुसार 
इस अुचा की व्याल्या इस प्रकार है कि-- 


वे पुकारते हैं उस को इन्द्र मित्र वरुण श्रग्नि । श्रोर वह स्वर्गीय पक्षी है । जो एक है उच् 
को विज्ञ लोग नाना प्रकार से कहते हैं । वे पुकारते हैं उत्त को अग्नि यम मातरिश्व। । शब्दों का 
झनापन झोर विश्व की एकता । ( जर्मनभाषा व्याख्या पृष्ठ १६० पर देखो ) 


( समीक्षा ) 
गोल्डनर भी तीन आख्यातपदों को और अश्लिशब्द के दो बार उच्चारण को नहीं 
बनता दे । क्‍ 
वस्तुतः बात यद्द दै कि ये पाश्चात्य विद्वान सायण के अनुगामी हैं इनकी अपनी 
अइुत्न कुछ्ठु नद्दीं अत: इन पाश्चात्यों की समालोचना व्यर्थ है । 
“इन्द्र मिजरम्‌ू०' ऋचा के सम्बन्ध में यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि-- 


'एएल्द्॑ मिन्नम्‌०' ऋचा का अर्थ या तो परमात्मा स्वयं समझता था अथवा यास्‍्क 
, बोर प्रदर्षि दयाननद सरखती सप्तक सके और स्कन्द भी इस ऋचा को आध्वाही समझ 
फ्रछय और कोई भी वेद्भाष्पफार इस ऋचा को समभकने में समर्थ न होसका | 


6 
८ 


४ श्द् ] ऋग्वेदमद्ाभाष्यम [ तदेबाशप्िि० ध्याय्यां 


कक. ०- कल... म]3__2233->-57 ० --७छ॑ा॑ातननाषानााए्ानानानाा#क्‍र### #ििााििभभ99्र छू << 


( ऋचा का छुन्द ) 


इन्द्रं मिचम०” ऋचा में निचुत्‌ त्रिष्कप्‌ छन्द है। बिष्ठुप छन्द के चारों पादें ६ 
ग्यारह ग्यारह अद्वर द्वोते हें । इस प्रकार ४४ अक्षर त्रिष्ठप्‌ छुन्द में बनते हैं। पण्न्तु 
इस ऋचा के तुतीय पाद्‌ में दल द्दी अच्तर हें अर्थात्‌ एक अकच्तर कम च्दे । एक अ्रक्षर 
कम वाले छन्द को निच्चृत्‌ कद्दते दें अतः इस ऋचा में निच्चुत्‌ त्रिष्डप्‌ छन्द दे ऐसा 
कहा जाता दै | तृतीय पाद में एक्राक्षर की कमी तृतीय पाद के पृथक विश्राम देकर पाड 
करने से दूर हो सकती दै। (एके सदू विप्रा बहुधा वदन्ति” इस प्रकार विश्य 
सन्धि किये ठतृतीय पाद को पृथक्‌ पढ़ा जावे । क्या यद्द त्रिश्राम देकर पढ़ना इस बाठ 
का ज्ञापक है कि तृतीय पाद पृथक्‌ वाक्य दे छुन्दः शास्त्र के जानने धालों को इन वादों 
पर विचार करना चाहिये । 


सारांश यह दै कि इन्द्र मिचरम०” ऋचा जहां यद्द बताती द्वे कि अश्नि शब्द के 
अनेक अर्थ हैं वहां इस बात को भी यह ऋचा बताती दे कि एक परमात्मा के अनेक 
नाम हैं । इस लिये जो यह कहा था कि अश्ञि शब्द का अर्थ परमेश्वर दे इस बात दें 
मन्त्र स्त्र॒यं प्रमाण है यह -सिद्ध हुआ । 


इन्द्र मित्रमू०' ऋचा की व्याख्या में प्रसंज्ञानुंगत बहुत विस्तार से वर्णन दोचुका। 
अब द्वितीय मन इसी वात की पुष्टि में दिया जाता दे कि अभि आदि शब्द ईश्वर के मां 
बाचक हैं “तदेवाशिस्तदादित्य:० (0४० 5 # 


तदेवाप्निस्तदांढित्यस्तद्‌ वायुस्तरद चन्द्रमाः । 
तदेव शक्क॑ तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापंति१॥ 
(यज्गञु० ३२। १॥ ) 


/- शो 9-4 | 
तत्‌ । एवं । अभि । तत्‌ | आदित्य । तत्‌ । वाबुः । तत्‌ । ऊँ र्त्यूँ । 
(८५ 


] 0 औन । 
चन्द्रमा: | तत्‌ । एवं । शुक्रम्‌ । तत्‌ । ब्रह्म | ता। । आप | से । प्रजापति 
प्रजा 5 पति: । | 

का ० ७ 8... 3. बन + ०05० का पिन न्‍ पल 
१--यजुवेंद के पदपाठ में प्रगृह्मसंज्ञा वाले सम्त्र के पदों को दो बार लिखकर. उनक बोध में इति ' 
शब्द लगाते हैं । ऋग्वेद के पदपाठ में केवल एक बार लिखकर इति शब्द लगा देते हैं। ऊ इ॒कि। 
“२--यजुवेद के पदपाठ में समस्त पदों को दो बार लिख कर बीच में इति शब्द लगाते हैं धौर 
-” दुबारा लिखे सें अवग्रह दिखाते हैं । ऋग्वेद के पदपाठ में समस्त पदों में केवल ऋश्छ 
दिखाते हैं पर दो बार नहों लिखते । - प्रजा 5 पंति३ । 


झु० ११।१॥ ] .. अन्वितार्थप्रदीप: २१६ 


( महर्पिक्त अथे ) 


( तत्‌ ) वह प्रसिद्ध सबच्चिदानन्द[दि सत्‌ ( एवं ) निश्चय करके ( अग्नि: ) ज्ञान- 
स्वरूप ओर स्वयं प्रकाशित होने से अश्लन शब्द वाच्य दि । (तत्‌ ) वह (आदित्य ) 
प्रतयकाल में सब का ग्रहण करने वाला होने से आदित्य शब्द वाच्य द्वे । ( तत्‌ ) बहद्द 
( बायु: ) अनन्त बलवान और सब का धारक होने से वायु शब्द वाच्य है। (तत्‌ ) बह 
(3) निश्चय फरके (चन्द्रमा) आनन्द्स्वरूप और झानन्दकारक होने से चन्द्रमा शब्दवाउय 
दै। (तत्‌ ) वह ( एवं ) निश्चय करके (शुक्रम्‌ ) शीघ्रकारी वा शुद्धभाव होने से शुक्र 
शब्दवाच्य दे । (तत्‌ )वह (ब्रह्म ) महान्‌ होने से त्रह्म शब्दवाच्य दै | (ता आपः ) वद्द 
स्चेत्रव्यापक होने से अप शब्दबाच्य दे । (स प्रज्ञापतिः ) बद सत्र प्रज्ञा का स्वामी 
होने से प्रजापति शब्द वाच्य दे । 


जेसा कठोपनिषत्‌ में भी लिखा है कि-- हर 


वद्द ब्रह्म शुक्र पदवाच्य दे! डस ब्रह्म को अम्रृत नाम से भी कद्दते हैं। उस में 
सव जोक आधारित हैं उस का कोई ऋतिक्रमण नहीं कर सकता। (संस्कृत प्रमाण पू० 
१६२ पर देखो।) 


(-उबट सहाधर की हस सनन्‍्त्र की अपव्याख्या ) 


उचट मद्दीधर ने इस मन्त्र की अशुद्ध व्याख्या इस प्रकार की है कि-- 


(अश्वि:) आग ( तदेव ) न्नह्म ही है | ( आदित्य: ) सूर्य (तत्‌) ब्रह्म दे । (वायुः) 
हचा ( तत्‌ ) ब्रह्म है। (चन्द्रमा:) चन्द्र (तड़) ब्रह्म ही है। (शुक्रम ) तयीलक्तण ( ब्रह्म ) 
वेद्‌ (तदेव तत्‌ ) ब्रह्म ही दै। (ता: ) प्रसिद्ध ( आपः ) जल [ ब्रह्म ही है ] (स) प्रसिद्ध 
( प्रज्ञापति: ) प्रजापति भी [ ब्रह्म दी है ] 


उबव॒ट और मद्दीधर का अभिप्राय यह दै कि यह 'तदेवापग्िस्तदादित्य:०” पम्न्तर 
अद्वेत प्रतिपादक द्वे जिस में बताया गया है कि आग भी त्रह्म है । सूथे भी त्रह्म है। 
वायु मी ब्रह्म हे | चन्द्रमा भी ब्रह्म है | वेद भी ब्रह्म है । जल भी ब्रह्म है. और प्रजापति 
मी त्रह्म हे | अर्थात्‌ त्रह्म के दी विवर्तरूप विकारभूत ये आग आदि हैं ! उबट महीधर 
की उपयुक्त व्याख्या में निम्नलिखित दोष हैं-- 


(१)-उबंट मंद्वीधर के अर्थ के अनुसार अग्नि आदि उद्देश्य हैं और ब्रह्म विधेय हे 
अर्थात्‌ अश्नित्रह्म हे” खूथे तह्म है | ऐसी स्थिति में मन्त्र में अभि आदि शब्द 
पहले आने चाहिये और “तदेव” बाद में होना चाहिये कपोंकि यह नियम हे कि 
'अनुवाद्यमनुकत्वेब न ब्रिघेयमुद्दीर्येत' अर्थात्‌ अज्ुवाद्य ८ उद्देश्य को बिना 
कद्दे विधेय को पहले नदीं रखना चाहिये। यदि यह मन्त्र अद्वेत प्रतिपादक होता 
तो इस प्रकार द्दोना चाहिये थ। कि 'अश्निस्तदेव आदित्यस्तत' इत्यादि । 


२२० ] ऋग्वेद्मद्दा भाष्यम्‌ [ तवेवा प्लि० ध्याव्या 


इस मन्त्र की मद्रपिकृतव्याख्या में तो ब्रह्म अश्रिपद वाच्य है, बह्द बह्म आदित्य मे 
पद वाच्य हे' द॒त्यादि में ब्रह्म उद्देश्य है ओर उसके नाम विधेय हैं । ह 


जज हदें । 
(२)--इस मन्त्र में आठ तत्‌ शब्द हैं ओर आठ द्वी नाम हैं । 


१-तदेव. १-अपल्लनिः । २-तत्‌ २-आदित्य: 
३--तत्‌ ३--वायु: | ४--तदु ४--चन्द्रमा: 
४-तदेव. £४-शुक्रमू_ | ६-तत्‌ू. ६--न्रह्म 

७--ता: ७--आ पः | प्--सः पर--प्रजापति: 


डउवट मदहदी धर की व्याख्या में तो ब्रह्म विकारभूत सात दी हैं १-अशि: | २- आदित्व। 
३ई--वायु: | ४--चनन्‍्द्र मा: | ४--शुक्रं ब्रह्म 5 त्रयीलत्तण वेद | *-आप: | ७-प्रजापति:। ! 
शुक्र शब्द को विशेषण बना कर ब्रह्म "-वेद्‌ के साथ उबट मद्दीघर जोढ़ते हैं रछि 
“झुक्रम्‌ ८" शुद्ध तयीलक्षण ब्रह्म >-वेद्‌ भी ब्रह्म दी द्वे” | इसी दोष को मन में समककऋर 
सायणाचाय ने तेत्तिरीयारएयक में आये इस मन्त्र की व्याख्या में शुक्र शब्द का श्र 
नक्तषञ कर दिया और ब्रह्म का अर्थ वेद ही रखा है इस प्रक(र सायण ने आठ विकार 
ब्रह्म के बंना लिये उवट महीधर' से यह सी नहीं हुआ ।/ उब्रट/मद्दीक्षर “तदेव शुक्र तदू 
ब्रह्म ” एक ही-वाकय में दो तत्‌ शब्द घुसेड़ता दै- “शुक्क ब्रह्म तदेव तत्‌” 

(३)--डबट और महीधर की व्याख्या में दो तत्‌ शब्दों का अध्याद्वार करना पढ़ता 
है क्‍योंकि वे 'ता आपः” और “'सः प्रजापति:” इन दो वाक्यों में ताः--प्रसिद 
सः-प्रसिद्ध ऐसा अर्थ करके 'ता आप: तदेव, स॒ प्रजापतिः तदेव' इस प्रकार 
दो बार 'तदेव' का अध्याहार उचट महीघर को करना पड़ा द्दे। | 


(४)--इस 'तदेवाझिस्तदादित्य:०! मन्‍्त्रा में न तो कारण शब्द डर और न जज्ञे आदि | 
क्रियायें ही हैं जो ऐसा अर्थ किया जावे कि अज्नि कारणभूत जतरह्म दी दे। 


(४)-यद्यपि मन्ञ में नाम शब्द भी नहीं दे और नाही अस्ति आदि क्रियायें दी हैं 
ज्ञो यद्द अर्थ हो कि ( तदेव ) वद्द ब्रह्म दी (अश्लिः) अभ्नि नाम वाला दे तथापि 
अन्यञ्ञ सर्वत्र ऐसे प्रकरणों में 'आहुः, उच्यते, वदन्ति” आदि क्रियाओं का 
प्रयोग है और यद्द नियम दै कि अस्ति भवति तो सर्वत्र न होने पर भी लगा 
लिये जाते हैं । 


तदेवते तदु सत्यमाहुः । (लै०आ० १०। १ । १ ॥ ) 
तदेवामरूतमच्यते । ( कठ० २॥८॥ )2 

एक सद्‌ विप्रां बहुधा वंदन्ति । ( ऋ० १। १६४ | ४६९ ॥ ) 
एतमेके वदन्त्यग्निम० | ( सनु० १२। १२३ ॥ 2 


झु० ११॥१॥ ] अन्यितार्थ प्रदीप: ( २२१ 
के लमनककक नाल पास १ न न ३२०१ सम नह यान बालक नम पक के “० +++ पके लअकपककन «के 


इत्यादि अनेक स्थलों पर इस बात का वन दे कि ब्रह्म के अम्नि, ऋत, सत्य, 
' श्वमृत आदि नाना नाम हैं । 


प्रक्ष-जिस प्रकार 'तदेवाग्रिस्तदादित्य०? ज्न॑ सबन्न तो तत्‌ अश्निः तत्‌ आदित्य:, 
तत्‌ वायु:, तत्‌ चन्द्रमा), तत्‌ शुक्रम, ततूत्रह्म' द्वे उसी प्रकार 'तत्‌ आपःश्तत््‌ 
प्रजापति: द्वोना चाहिये था परन्तु मन्त्र में 'ता आप: स प्रजापति: ऐसा 
होने से सन्देह्द होता दे कि उव॒ट मद्दीघर का ही अर्थ टीक दोगा । ताः-प्रसिद्ध 
आाप:८जल ब्रह्म दी दि और सः-प्रसिद्ध प्रजापतिः८प्रजापति त्रह्म दी है । 


उत्तर--उवट मद्दीधर की व्याख्या में हमने पांच दोष दिखाये हैं उन का कोई उत्तर 
नहों है । 'ता आपः स प्रजापति: के सम्बन्ध में हमारा कददना यह है कि-- 


१--बेदों की शाखाएं बेदों के व्याख्यानग्रन्थ हैं | वेद की शाखाओं के वेद्व्याख्यान 
करने के कई प्रकार हैं । 


क. कहीं कहाँ तो वेदशाखाकार मन्त्रों को प्रकरणुविशेष में डाल देते हैं जिस से 
पता चल ज्ञाता दै कि इंस मक्छा का इस विधंय में भी अर्थ दे । 


ख. कहीं वेदशाखाकार वेदमन्ओं में आये किसी कठिन शब्द की व्याख्या करने 
के लिये पर्यायत्राचक शब्द का प्रयोग कर देते हैं शेष मन्त्र जेसा का तेसा 
रहने देते हैं * सायणाचाये आदि मन्ञों के पदों को रख रख कर व्याख्या 
करते हैं जेसे इंडे स्तौमि | पर वेझ्जुटमभाधव का भाष्य लिखने का प्रकार यद्द 
है कि वह अपने भाष्य में प्न्ञों के पदों को रख रख कर भाष्य नहीं करता 


: प्रत्युत केवल व्याख्याशव्दों को दी रख देता दै जेसे अग्निमींत पुरोहितम्‌० 
मन्श के भाष्य में वेड्डटमाधव इतना दी लिखता है कि-- “अग्नि स्तौपि 
पुरो निद्चितम' यद्दी प्रकार वेदशाखाकारों का है जैसे-- 

यस्तित्याज सचिविदं सस्ता न तस्थ वाच्यपिं भागो अस्ति । 
( ऋ० १०।७१॥६॥ ) 
इसी मन्त्र को तेत्षिरीयारण्यक में इस प्रकार लिखा हे कि-- 


यस्तित्याज॑ सखिविदं सखांय॑ न तस्थ॑ वाच्यपिं भागो अस्ति । 
( त० आ० १।३।१॥ ) 


यहां 'सचिधिद्‌ं कौ व्याख्या 'सखिविदम' दै अर्थात सचि शब्द का अर्थ सख्ना 
है। सायणाचा भी इस मन्त्र में आए सचि शव्द का अर्थ सखा करता है-- 


है 


२२२ ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ तदेवाश्षि० व्याख्या 
साचिविदम्‌। सचि शब्दः सखिवाची सस्विवेदम । 
( ऋ० १०।७१।६॥ साथणभाष्य ) 


इसी प्रकार काणवशाखा और तेत्तिरीयार एयक मैं-- 
ता आपः स प्रजापति; । (यचज़जु० २३२११॥ ) : 


की व्याख्या इस प्रकार की है कि-- 


तदापस्तत्‌ प्रजापति;। ( काण्व० ३५।३॥१॥ ) 
तदापस्तत्‌ प्रजापतिः। ( लै० आ० १०॥१॥ ) 


यहां 'ता:” और “सः” की व्याख्या तत्‌ स्पए्ररूप से की है । अतः महर्षि का 
भाष्य कारव ओर तेत्तिरीयारण्यक संमत दै। “ता:--प्रसिद्धा; | सतः प्रसिद्ध! यद्द डबट 
सद्दीधर का भाष्य कुभाष्प ही है । 


- प्रश्च--मदह्षि के भाष्य में भी तो सत्‌ ओर-नामघेय शब्दों का अध्याहार कर के दी 
व्याख्या की गई है । द 


उत्तर--तदेवा ग्रिस्तदांदित्य+०” जेसे अन्य मनत्रों (इन्द्र मित्र ०) में तथा मनु आदि 
के ग्रन्थों में भी 'आह:” 'उच्यते” 'बदन्ति! आदि क्रियाओं के देखे जाने से यद्दी प्रतीत 
होता द्वै कि 'तदेवाग्नि०” पम्न्‍्त्र में यद्दी बताया गया है कि एक सत्‌ पदार्थ के अनेझ 
. नाम्र हैं यही इस मन्त्र में वर्णित दे । 


२--क. 'तदेवाग्नि०” मन्ञर से पता चलता है कि तत्‌ आदि शब्दों के प्रयोग में कह-ं 
उद्देश्य की दृष्टि से लिज़् होता है और कहीं प्रतिनिर्देश्य ₹- विधेय की दृश्टि से 
लिह्ल होता है। 'ता आप: में तत्‌ सत्‌ ब्रह्म उद्दश्य दे और उस का नाम आपएः 
व्धिय दै उस प्रतिनिर्देश्य 5 विधेय भूत आपः” के दृष्टिकोण से ताः यह 
स्लीलिक है और 'सः प्रजापति: में विधेय धजाप॑ति के दष्टिकोण से सः यद्द 


पुल्निज्ञ दे । 
खत. आप: यह स््ीलिज्न शब्द भी परमात्मा का नाम द्वै इस से पता चलता हे कि 
- परमात्मा के नाम सब लिह्लों के शददों में दो सकते हैं । इसी लिये मद ब्रे 
सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि-- 
“ब्रह्म चितिरीरचरश्वेति” 
( सत्याथे० श० स० भा० १ घृ० १०२॥ ) 


बां० ११॥१॥ ] अन्वितार्थ प्रदी प: *. [२३१३ 


अर्थात्‌ परमात्मा के ब्रह्म आदि नाम नपुसकलिह् हैं । चिति आदि नाम ही 
लिट्न में हैं ओर ईश्वर आदि नाम पुन्निक्ष में हैं । 


यज्ुः सर्वानुक्रमणी में लिखा दे कि इस 'तदवाग्ति०! प्रन्त्र का ऋषि खयंभु ब्रह्म 


है घोर इस मन्त्र का देवता आत्मा दे | संस्कृत प्रमाण पृष्ठ १६६ पर देखो | तदेबापक्‍़ि० 
इतर की व्याख्या समाप्त हुईं । 


महर्षि के भाष्य में संस्कृत पदार्थ में ज्ञो अन्य प्रमाण हें उन की व्याख्या हम 
पदार्थ प्रदीप में विस्तार से करेंगे यह तो हमारा अन्यितार्थ प्रदीप है जिस में अन्चथ -- 
अन्वितार्थ और पदार्थान्वयभाषा क्री केवल व्याख्या है | ै 


मद्षि ने अपने ऋग्वेद के विस्तृतभाष्य में परमात्मावाचक अस्नि शब्द की व्याख्या 
ब्याकरणु और नि&क्त की शेली से जो की है बह इस प्रकार है-- ु 


हु 


यद्द अश्नि शब्द निम्नलिखित धातुओं से बनता दहै-- 
१--अंगि गत्यथ!। _२--अजचु गतिपूजनयोः । 
३--अग्रन+णीआ प्रापएं ॥ ४--अग्रइण गतो । 


गति-ज्ञान गम्नन और प्राप्ति । पूजन-- सत्कार | अश्चति-जानाति “ जो सर्वैज्ञ 
है | अच्यते-जायते जो वेदादि शात्म्रों से जाना जाता है । अश्चति--गच्छुति > जो, 
सवे ध्यापक दे! अच्यते--गस्यते प्राप्यते सवैत्ष - ज्ञो सब्र ज्ञगह प्राप्त किया ज्ञा सकता 
है। अज्जति-प्राप्नोति 5ज्ञो सब सुखों को प्राप्त है अर्थात्‌ पूर्णकाम दे । अच्यते-- 
प्राप्यते--जो मुमुच्षु विद्वानों से प्राप्त किया जाता दै । अश्धति--सत्करोति पूजयति-- 
जो धर्मोत्माओं का आदर करता द्वै ।--अच्यते-पूज्यते -जो विद्वानों से पूजा ज्ञाता है । 
शब्द्सिद्धि का प्रकार नीचे दिखाया जाता है--.. | 
१--अशि + नि, अन्‌ग+ नि, अग्‌+ नित"्अप्मि । 
२- अज्चथ + नि, अच्‌ + नि, अग्‌ + नि>अश्नि। 
रे-अज्चथ +इ) अ न्‌ च.+ इ, अ च्‌ न्‌+ इ, अग्‌ + नि>-अस्नि ।- 
४--अग्न + णीअ + क्षिप्‌ , अम्‌ + नी, अग्‌ू+नि> अश्नि। 
५--अप्न +इणु+ क्षिपू, अगू+र+इ, अग्‌ + न्‌+इ--अश्नि। 
६--अग्नम + णीज्‌ + डि, अग्‌ + नी, अग्‌ + नि अप्नि । 


अग्र + णी” का अर्थ पृष्ठ २०२ देखो । 'अग्न+ इणु' यह व्युत्पत्ति शतपथब्राह्मण 
बैहै संस्कृतप्रमाण पृष्ठ १६८ पर देखो । अग्ने एति--ज्ञो सब से आगे है । 


२२४ ] ऋग्वेदमद्दाभाष्यम्‌ [ यश्वस्य-ध्याश्या 


मो सम मल थी अल ननन--223+ननकानकल सनक क+++-++<नतर कर 
लेटिन भाषा में इग्निस्‌ ( 827 ) शब्द दै। अशि शब्द की व्याल्या सम्राप्त हुईं 
( यज्ञस्प होतारम ) 


वदद अश्नि-परमात्मा यक्षस्प”प्ज्ञ का द्ोता दै। उत्तकी हम स्तुति और प्रार्थना करते हे 
यज्ञ शत्द के नीचे लिखे अर्थ हैं-- 


१--देव पूज-विद्वानों का सत्कार ओर विद्वानों से की हुईं पूजा । २--सत्संगवि। 
३--विद्यादि दान | ४--मद्दिमा । £--कर्म । ६--अश्निद्योत्र से लेकर अश्वमेश्व पर्यन्त 
यज्ञ । ७--विद्या विज्ञान योग[दि । ८--जगत्‌ । 


द्दोता शब्द के नीचे लिब्े अर्थ हैं-- 


१--दातानदेने वाला । २--शअत्ता-भक्तक, प्रत्मयकर्ता । २--आदात[-- खीकार 
करने वाला । ४--आदाता-आधा रभूत । €--आदाता --संदर्ता । 


वद्द परमात्मा ( यश्षस्थ ) विद्वानों के सत्कार, सत्संगति, विद्यादिदान, मद्दिमा, 

विद्या विज्ञान योगादि और अश्िद्दोत्र से लेकर अश्वमेधपयेन्त यज्ञ का ( द्वोता ) देने बात्ा 
है। ( यज्ञस्य ) जगत्‌ का (द्वोता)) आधारभूत द्वे और (यज्ञध्य) जगत्‌ का प्रत्नयकाब 
में (होता ) संहार फरने वाला है । (यज्ञस्य ) विद्वानों से की हुईं पूजा का और दपारे 
श्रेष्ठ कर्मों का (होता) स्वीकार करने वाला दै । इस प्रकार फे (यक्षध्य ) यज्ञ छ 
(द्ोतारम्‌ ) द्दोता (अग्रिम ) परमात्मा को ( ईंडे ) हम लोग स्तुति करते हैं और प्रार्यत्र 
करते हे । 

'यज्ञलस्य' इस षष्ठी विभक्ति का सम्बन्ध यदि ' देवम्‌ ” आदि के साथ किया छाते 
तब केवल “'होतारम्‌”' शब्द का अर्थ इस प्रकार दै-- 

( द्वोतारम ) वद्द परमात्मा द्दोता सब संसार के लिये ख़ब भोग्य पदार्थों का देवे 
घाला दे और मोक्षसमय में मोक्ष को प्राप्त हुए क्ञोगों का श्रद्चणु करने वाला देै। 
अभिप्राय यह डे कि-- 

१--पर मेश्वर की कृपा से विद्वानों का सत्कार द्वोता दे । 


२--सत्संगति, विद्यादि दान, विद्या विज्ञान योगादि और मद्दिमा की प्राप्ति उख 
परमात्मा की कृपा से द्दी द्दोती दे । 


३--अशञ्निद्दोत्र से लेकर अश्वमेघपयेनत यज्ञों का और कतंव्य कर्मो का वेदों हे 
द्वारा बताने वाला वह ईश्वर द्वी दे । 


४--वह परमात्मा दमारी की हुई उपासना और अ्रष्ठ कर्मों को स्वीकार 
करता है। 


४--वद विधाता दी जगत्‌ का धारक ओर संहार कर्ता है । 


आऋ० १ै।१॥१॥ ] । अन्वितार्थ प्रदीपः [२२५ 


६--घद्द प्रभु ही सब संसार को सब भोग्य पदार्थ देता है । हर 
७--वह ही मोत्त में पहुँचे ज्ञीवों को अपने आनन्द में विचरण कराने वाला दे । 
( यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति ) 

छे (५) यश शब्द हैं जो भिन्न भिन्न धातुओं से बनने के बाद सब की आकृति एक 
बैसी होजाती है अतः ऐसा प्रतीत द्ोता है कि एक ही यज्ष शब्द है । जेसे 'हरि' शब्द 
का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में 'हरो! रूप द्वोता है ओर 'दर' शब्द के प्रथमा और 
वितीया विभक्ति के द्विवचन में भी 'हरो” यद्दी रूप बनता दै | पर ये दोनों 'हरो' पृथक 
पृथक हैं । एक 'हरो' के दो अर्थ नहीं द्ोते | इसी प्रकार 'डुकुज करणे' धातु के लिट 
ल्लकार में 'वकार' यद्द रूप होता द्वै ओर 'कछ्त्तेपे' धातु का भी लिट लकार में 'चकार) 
यही रूप बनता द्धै । इस का यद्द अर्थ नहीं है कि 'चकार! के दो अर्थ हैं प्रत्युत दो 
'कार' रूप हैं। एक का अर्थ द्वे चक्तार > किया था ओर दूसरे का अर्थ है चकार 5 
फ़रेका था। इसी प्रकार यज्ञ शव्द भी ६ हैं पर नाना धातुओं से अनेक प्रकार से पृथक 
पृथक्‌ बनने पर भी अन्त में आकृति एक जेसी होजाती दै अतः एक द्वी यज्ञ शब्द दै 
देसा प्रतीत द्वोता द्वै। चे ६ यज्ञ शव्द्‌ इस प्रकार हैं--- 

१--एक यज्ञ शब्द्+- 

“यज देवपूजा संगतिकरण दानेषु?” इस घातु से (यज याच यत विच्छ प्रच्छ 
रक्षो नह) शब्दाजु० ३। ३े। ६० इस सूत्र से नहर प्रत्यय करने पर बनता है। यजने यज्ञ 
अर्थात्‌ (१) देवपूजा ८ विद्वानों का सत्कार और घधिद्दानों से के हुई पृज्ञा--उपासना । 
(२) संगतिकर ण - विद्वानों से मेल--सत्संगति । (३)विद्यादि दान। “प्रख्यात॑ यजति- 
क्मेंति नेरुक्का:!? निरुक ३। १६॥ यज्ञ + नडः | यज्+ न च्- यज्ञ: । 


२--दूसरा यज्ञ शबद्द्‌ू-- 

“डुयाचु याच्मायाम्‌? इस घातु से नह प्रत्यय करने पर पहले याच्ञ्ञा शब्द 
इनता दै। फिर याच्ञा शब्द से ( अश आदिशभ्यो $चू ) शब्द नु०५। ३१। २७ ॥ इस सूत्र 
से मत्वर्धीय अच्‌ प्रत्यय करने पर याच्ञा 5 स्यारतं|ति याच्ज; ज्ञिस की सब यांचना 
करते हैं अर्थात्‌ मद्दिमा । 

याच्ञा+ अच्‌ । याच्: | याच्‌ू+जञ्ञ: | याज़+ञञ: | यज्ञ+जञ:न्न्यज्ष: | 


“याच्णो भवतीति वा? निरुक्त ३।१६॥ 'यज्ञो वे महिमा? (शतपथ० ६३।११८॥) 
एस यज्ञ शब्द का अथे महिमा है। 


३-- तीसरा यज्ञ शब्द्‌ू-- | 


यजुः ओर “णीघज्मप्राप्णे ? घातु से क्षिप्‌ प्रत्यय करने पर बनता है। यजुर्भिः नीयते। 
२६ 


ररद ] ऋग्वेदमद्द भाष्यम्‌ [ यश्षस्य की व्याख्या 


यजुः+णीअ+क्विप्‌ | यंज: + नी।| यज््‌+ नी | यजू+ नः न यक्ष: । ““यंजू«्येनं नयन्तीति वा” 
निरक्त ३! १६ ।। यंजुर्वेद के मन्त्र जिस का आरम्भ से लेकर प्राय: अन्त तक वर्णन करते 
हैं अर्थात्‌ कर्म | ऋग्वेद में शानकाएड है, यजुर्वेद में कर्मकाराड दै)। सामचघेद में उपासना 
काराड है और अथवैवेद में विज्ञान काएड है यह चारों वेदों का प्रधान विषय क्रम 
द्वे। यजुर्वेद के मन्त्र आदि से अन्त तक कम का घणैन करते हैं । शतपथ ब्राह्मण में मी 
८८ ये, से रक व्यण्य + है 
लिखा दे कि यज्ञो व श्रेष्ठठम॑ं कमे | ( शतपथ० ९१।४।१॥।५४॥ ) अथधत्‌ श्रेष्ठतमऊमे 
हे 
ओर यज्ञ पंर्याय वाचक हैं। इस यज्ञ शब्द का अथ कम है । 
- ४--चौथा यज्ञ शब्दू-- 
यजु और “उन्दी क्लेदने” घातु से क्त प्रत्यय करने पर वनता है। यजुर्मिः उन्नः। 
यजुः+उन्दी+क्तः | यज्जुः+ उन्न; | यज्‌+ ज्ञ:। यज््‌ननः *₹ यज्ञः । “अजुरुन्नो भवतीति वा? 
निरुक्तरे | १६ ॥ अर्थात्‌ जो यजुर्वेद के मन्त्रों से उन्न +- छ्लिन्न 5 परिपूर्ण दोता दै। अश्निद्दोत्र : 
से लेकर अश्वमेध पर्येन्‍त जो यज्ञ हैं वे यजुर्वेद के मन्‍्त्रों से भरे छुए दें क्योंकि यज्ञों # 
यजुर्वेद के मन्त्र दी अधिक होते हैं अन्य वेदों के बहुत कम-। ईंस प्रकार इस चौये यद्व 
७ प्रिहो ज्_ ९९ 
शब्द का अथ हे अग्निोत्र से लेकर अंश्वमेध परथन्त यज्ञ | शतप्रथ त्राह्मण में लिब्य 
दे कि “व्यूद्धमु वा 5एंतुन यज्षस्य यदयजुष्केण क्रियते”” | शतपथ० द३:१।२।१॥) 
अर्थात्‌ जो यज्ञकर्म यजु्वेंद के मन्‍्जों के बिना किया जाता दे वद् यज्षकर्म ऋट्धिदीब 
होता है । 
- ४-पाँचवां यक्ष शब्द-- - 
अजिन शब्द से (अश आदिशभ्यो अच्च) शब्दानु० 3।२।१२७। | सूज्ञ से मत्वर्णोव 
अच प्रत्यय करने पर बनता दै । अजिन शब्द का अर्थ दे च्मे । अजिनमस्यस्तीवि। 
अजिन + अच | अज्ञिन+ अ | अ+जू+इ+न+अ | इ+अ+ज्ञू+च+ झा: । यज -+- नः 5 यह: । 
हरे + हल य्र 
इस यज्ञ का अथे है चम वाला । अभिप्राय पह है कि स्वयंग्ठुत रूष्णम्ठगचम को ज्ञानिइ 
उपयोग योग।भ्यासादि में प्र्वीन काल से द्वोता चला आयां डै | अह्मचारी भी अज्िक- 
वान.- रूष्णमस्ट॒ग चर्म वाले होते हैं ओर योगी भी. अजिनवान 5- कृष्ण म्ठ॒ग चंमेधारी होते 
हैं । “बहुकृष्णुजिन इत्यौपमन्यवः” निरुक्त ३े | १६ ॥ अर्थात्‌ ओऔपमन्यत्र ऋषि ने 
अपने बनाये निरुक्त में लिखा हे कि यज्ञ शब्द अजिन शब्द से बनता दे.। कृष्णसग चर्म 
के उपयोग के सम्बन्ध मूँ अन्य भी वैदिक प्रमाण बहुत हें जैसे-- । 
“कृष्णाजिन वे सुकतस्य योनि+! शतपथ० ६। ४।२।६॥ . “स॒ (ब्रह्मचारी। 
प [९ > |] ४ 
यंन्मृगाजिनानि वस्ते तेन तद ब्रह्मवचेसमवरुन्धे” गोपथ० पू० २।९॥ एतद रृप्णा- 
लिन वै प्रत्यच ब्रह्मनचेतम्‌”? ताएड-य० १७। ११।८॥ 
0 5 की 2 0 ४५» ही वि क त रो के हि 
- ०७,५४४ _ “5 च्लब्ब्कों अथ है विद्या विज्ञान योग आदि । - 


३०३ - 
>> 


इस पांचवें यक्ष ७-.. 


मम पदक न आफ रिज लक” .... हज लक ली. अमल)... हरे. ल शशि. कदर... अममकशटकीक लक मकर नकल मकर नील कस सील कील 2: 0. औनकक लडकक 
ध्म्ंयः है | . नन्न्ण्ण्६्भाओ ७. « 


आ०्११॥] . अन्वितार्थ प्रदीप: (२१७ 


. ६-छुठा यज्ञ शब्द्‌- | द क्‍ है 
'इण गतो' धातु से शर्तं प्रत्यय करके यन्‌ बनता है उत्त के आगे 'ज्ञनी प्रादु- 
भषे' धातु से ड प्रत्यय करने पर यन्‌ + जन्‌ू+ड | यन्‌+जः | युज नः यज्ञ शब्द सिद्ध 


शेता है.! जेसा कि शतपथत्राह्मण में लिखा दै कि-- 


' #स यन्‌ जायते तस्मादु यञजः | यञ्जो ह वै नामैतद्‌ य॒द्‌ यज्ञ इति।?. 

शतप्थ २॥। ६ । ४। २३॥ 

यन्‌-अ्रकृत्यादिप्रथिव्यन्तकायकारणसंगति गच्छन्‌ प्राप्नुधनन्‌ जातः स यज्लनो 

जगदित्यथे;। अर्थात्‌-जो प्रकृति से लेकर काये प्रथिवी जगत्‌ तक का्यंकारणसंगति 

को प्राप्त होता हुआ पेदा हुआ है उस को यज्ञ कद्दते हैं अर्थात्‌ जगत्‌ | इस छठे यज्ञ 

शब्द का अर्थ जगत्‌ है । द 

. इस प्रकार पृथक पृथक्‌ निधेचन वाले छे यज्ञ शब्द हैं उनके पृथक पृथक 
अर्थ हैं । ५ कप /*८ मी 

-. “यज़ धातु से घने यज्ञ शब्द के अर्थ हैं--  - 


 १--विंद्वानों का सत्कार ये। विद्वानों से की हुईं पूजा “उपासना, संत्संगति, 
विद्यादि दान । ह 


* * ३--याज्र धातु से बने यक्ष शब्द का अर्थ--महिभा द्दैे। 
'३--“यजु+णीज प्रापणे' से बने यज्ञ शब्द का अर्थ--कर्म दै। 


४--यजु+उन्दी क्लेदने! धातु से बने यज्ञ शब्द का अर्थ--अज्निद्योश्र से लेकर 
अश्वमेध्॒पर्यन्त यज्ञ दै । 


४--अजिन शब्द से बने यज्ञ शब्द का अर्थ-विद्या विज्ञान योग आदि है। 


६-यन+जनी प्राडुभांवे' से बने यज्ञ शब्द का अर्थ--जगत्‌ दै। 
( एक शब्द के अनेक निरवेचन ) 


प्राचीन वेदिक साहित्य में शब्दों के निवैचन दिखाये हैं कि यदद अम्लुक शब्द इस 
धातु से या इन इन धातुओं से बना है । इन निवेचनों के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वान 
और उन के अनुयायी भारतीय विद्धान्‌ भी यह समभते हैं कि ये निवैचन काल्पनिक 
हैं कूठे हें अर्धात्‌तिवेचन दिखाने बाले बैंदिफ साहित्य के लेखक ऋषियों को खय॑ निश्चय 
नहीं था: कि यद व्ञम्ुफ़ शब्द किस धातु से बना है अतः सन्देह के कारण इस प्रकार 


२४८ ] ऋग्वेद्मंदांभाष्य म्‌ | अनेक निर्वचन समौद्ा 


कद्दत दें कि यद्द शब्द इस धातु से बना द्वे या इस धातु से ! 
लिखा दे कि-- 


कामाानक+ नर जनता लनाािमकमनानरलाउातन "पान ता*जाानाभाााााकाकाकनदूर उबाल बकपबपक लानत 
जसा याह्क ने नि€क ६ 


लच्मी शब्द या तौ 'लभ' थातु से बना दै, या 'लक्त” धातु से बना है, अचद। 
'ल्ञा्ड' धातु से वना दे, या 'लष” थातु से बना द्वे, या “लग” धातु से बना दै, ण 
'लज्ज' घातु से बना दि। (निमक्त ४। €॥ ) 


श्रतः नीचे लिखे विद्वानों ने इस प्रकार लिखा है कि-- 
१--किसी एक धातु को निम्धप्र रूप से नहीं कद्दा जा सकता कि इस धातु से यह 
शब्द बना द्वे । अतः जितनी धातुओं की सम्भावना द्वीो सकती दे सब दिखा 
दी जाती हैं कि इन में से किसी धातु से यद्द शब्द बना द्वोगा । 
( सुकन्द्‌ निरुक्त भाष्य १। १॥ ) 


२--किसी विशेष धातु के निश्चय न होने के कारण सब धातु दिखा दिये जाते हैं : 
हमारे पास कोई प्रमाण नहीं द्वे जिस से दम यद कद्द सकें कि यद्द अमुक शब्द 
इस धातु से बना द्वै उस धातु से नद्दों। (दुग निरुक्त वृतक्ति १। १॥ ) 


४३--अस्लि शब्द के निवैेचन अनेक प्रकार के यास्क्र ने दिखाये हैं इन में से बहुत से 
काल्पनिक भूठे हैं | ( बिल्‍्लन ऋण० ट्रा० १। १।१॥ ) 


४- किसी विच(रक को इन प्राचीन निर्वेचनों पर विश्वास डो यद्द असं भत्र दे । 
( अरबिन्द “आन दि घेद पृष्ठ £६ ) 


४--यारुक के निबेचन प्रलापमात्र हैं 
( सिद्धेश्वर वर्मा 'एटीमालोजी आफ यास्‍स्क! पृष्ठ १० ) 


€६--यास्क ने निवैेचन विकल्‍प से दिखाये हैं। 
( अर विन्द्शिष्य कपालि ऋण० भाष्य १। १।१॥) 


उन उन ग्रन्थों के मूल उद्धरण पृष्ठ १७१--१७२ पर देखो । 


( अनेक निवेचन समीक्षा ) 

उपयुक्त लेखकों के ऊपर लिखे विचार अज्ञानमात्र ही दें यास्क ने निरुक्त दे 

पक शब्द के अनेक निवैचन दिखाते समय “वा' शब्द का प्रयोग किया द्वे । 'वा' शब्द 
विकल्प, सन्देदद, अथवा, अर्थ में भी आता हे यही इनकी स्याग्ति का कारण है। वस्तुतः 
ला? 'शब्द समुच्चयय बाचंक भी द्वे । “व शब्द “का अर्थ “ओर भी द्वोता है जेसा कि 
पास्क ने स्वयं लिखा है कि-- 
६०, , डे : अथापि सम्ुच्चयार्थे भवति' 


*..- >_* 


( निरू० १।४.॥ ) 


श्न ०११।१॥ ] अन्चितार्थप्रदीप: 


अर्थात्‌-घा शब्द समुदझ्यय धर्थ में भी है। जैसा कि 
प्रसष्ठ में पास्क ने लिखा दै कि-- 


२२६ 


लच्मी शब्द के निरव॑चन 


लक््मीलाभाद्‌ वा, लक्षणादू वा, लाब्छनाद्‌ वा, लपतेया स्यात्‌ ्रेप्सा- 
6 (5 0 
ध्मणः, लग्यतेवो स्पादारनपाकर्मण!, लज्जतेवा स्यादछाधाकर्मणः । 


( निरुक्त 8 । ६ ॥ ) 
अर्थात्‌-पक लक्ष्मी शब्द 'लभ' धातु से बना दै । और दूसरा लक्ष्मी शब्द 
: तब्त्त' धातु से बना है । और तीशरा लच्धमी शब्द 'लाहड! धातु से बना द्वै । और 

चोथा लद्धमी शब्द 'लप' धातु से बना है । और पॉचवां लद्धमी शब्द ' 


लग- धातु से बना 
है। झोर छुठा लद्धपी शब्द 'लज्ञ- धातु से बना है । 


निरुक्त के उपयुक्त उद्धरण में आया 'वा' शब्द समुचञ्यय वाचक है न कि सन्देद्द 
पाचक | लद्तमी शब्द इस थातु से भी बना है ओर इस थातु से भी बना है इत्यादि | 
भ््न भिन धातुओं सेबने लक्ष्मी शब्द पृथक्‌ पृ थक्‌ हैं पर सबकी आकृति एक जैछी हो जाने 
से यद्द भ्रान्ति द्वोती द्वे कि यह एक ह शवद है ।. उन सब्र ल्द्धमी श> 
धर्य हें । परन्तु सायणादि भाष्यकार एक श5द्‌ के अनेक निर्षेचनों 
पराने की चेश्टा करते हैं । जेसे अ््नि शब्द के जो अनेक निवेचन हैं 
भर्य में समभते दें । यज्ञाप्नि द्वी अग्नणी दे ओर य 
पर हमारा कद्दना यद्द द्वे कि अनेक अशि शब्द हैं। अग्र+णी से बना अप्नि शब्द ईश्वर 
वाचक हे । ओर इण, दह, तथा णत्न इन तीन धातुओं से बने अश्नि शब्द का अर्थ 
मोतिक आग दे । इसी प्रकार यज्ञ धातु से बने यज्ञ शब्द का अर्थ देवपूजा संगतिकरण 
भोर दान है । याच्‌ धातु से बने यज्ञ शाठद 


३ क। अर्थ मद्दिमा दे । 'यजु+णीज' से बने 
दा शब्द का अर्थ कर्म है । “यजु 


+ उन्दी' से बने यज्ञ शब्द का अर्थ अश्निद्दोत्रादि यज्ञ 
है। अज़िन शब्द से बने यज्ञ शुब्द 


द्‌ का अर्थ योग आदि द्वे । इण और जन धातु से बने 
का शब्द का अर्थ जगत्‌ दै । 


परन्तु दुगे आदि ऐसा समभते हैं कि अश्निद्दोत्रादि यज्ञ में दो देवपूजा संगति- 
रुख ओर दान द्वोता है । इसी यज्ञ की याचना क जाती है । इसी यज्ञ का यजुरबे द्‌ 
इसने करता दै। यद्द यक्ञ द्वी यजुर्मन्त्रों से परिपूर्ण होता है और इसी यज्ञ मे इण और 
श्नू धातु के अर्थ घटते हैं । ( देखो दुर्गटीका निरुक्त रे । १६॥ ) वस्तुस्थिति यहद्द है 
छि ये दुर्गादि वेदिकपरस्पराओं को भूल चुके थे और एक ही अर्थ में अनेक निवेचन - 
ब्याने में अपना पाणिडत्य समभते थे । बैदिक साहित्य में दिये निबेचन सब सत्य हैं 
. घोर वे सब निवंचन हमको ऋषिपरम्परा से प्राप्त हुए हैं । अतः वे सध निर्वंचन 
बमाणिक हैं । 


श के पृथक्‌ प्रथक्‌ 
को एक हो अर्थ में 
उन सब को एक दी 
शाभ्ि दी दग्धादि विशेषणयुक्त है। 


( अनेक प्रकार के शब्द होते हैं ) 
धातृपसगावयवगुणशब्द॑ द्विधातु जम्‌ । 
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बह्नेकधातुर्ज वापि पद निवाच्यलक्षणम्‌ ॥। 
धातुर्ज घातुजाज्जात समस्तार्थजमेव च । 
वाक्य व्यतिकीण च निवीाच्यं पश्चघा पदम्‌ ॥ 
( बृद्ददबता २। २ै०३--१०४ ) 


अर्थात्‌-शब्दों में कद्दीं धातु की ध्यनि द्वोती द्वे जेसे यज्ञ शब्द में यज धातु ग 
याच धातु की ध्वनि है । किन्हीं शददों में उपसम की ध्वनि होती दे जेसे “उस्त्रिया'' 
शब्द्‌ में उत्‌ उपसर्ग की ध्वनि है | कुछ शब्द पेसे हैं जिन में अन्य शददों के एक एड 
अवयव अन्तर की ध्वनि द्वे जेसे अ+उ-मत> ओम इस में अश्ि शठ्द के अ को घ्वनि 
ओर उत्कर्ष शब्द के उ फी ध्वनि तथा मिनोति धातु के मकार की घ्यनि दे । अश्लि-- 
उत्कर्ष--मिनोति इन तीनों के एक्र एक अच्तर अ-उडउ-म्‌ को लेकर ओम ्‌ बना दे । 
इसी प्रकार अन्य शब्दों के भी अवयव अ ड म्‌ हैं। और कुछ शव्द ऐसे भी दे जिन में गुल 
>लाध्षणिक अर्थ की ध्वनि केवल है | जेलले कुशल-ज"”"चतुर | इस कुशल शब्द में र 
कुश का उपयोग द्वे और न “ला? धातु का द्वी । कुशों को काट कर लाने वाला ब्यब्धि 
बुद्धिमान होता दै इस लाक्तरिकर/अर्थ ले कुशल शठ्द का अर्थ चतुर द्वो गया | या 'मश्ज८ 
क्रोशन्ति! में मंझच शब्द का मज्चंस्थ पुरुष लाक्तरणिक अर्थ हैं । इंसीलिये कद्दा द्धैछि 
घातूपसर्गावयवगुणशब्दम्‌ । 

ये शब्द कोई एक धातु से बने हुए होते हैं कुछ शब्द दो घातुआओं से बने इोते 
हैं और कुछ शब्द्‌ तीन धातुओं से बने होते हैं | एक थातु से बने शब्द यज्ञ आदि हैं।क्षों 
धातुओं से बने शब्द मिथुन आदि हैं. मिथुन शठद में थु प्रत्यय बीच में आबेठा दे ओर 
आरम्भ में मिनोति घातु दि और अन्त में दूसरी “नी' या 'वनि' थातु डैः!। और अम्लि शब्द 
तीन धातुओं से बना हैं 'इण धातु 'दह' धातु अर “नी” धातु | या “इण' घातु “अज' 
घातु और 'नी' घातु । 

ये शब्द पांच प्रकार के होते हैँं-- 

१--घातुज्ञ--धातु से बने शब्द जेले यज्ञ आदि शब्द । 


२--धातुजाज्‌ जातम्‌- धातु से बने शब्द से जो बने हैं ' जैसे 'दद घातु से दएड 
शब्द बनता दे फिर दण्ड शब्द से दराड्य शब्द बनता द्दै। 

३-समस्तार्थज-- समस्त अर्थों से जो शव्द्‌ बने हैं जसे--जगत्‌ बाचक यह्ञ कद 
पन्‌+जन से बना दे । ह 


१---देखो निरुक्त ४। १ ६ ॥। हि 
२--देखो निरुक्त ७ । रे८ ॥ | 
३--देखो निरुक्त ७। १४।। 
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४--बाक्यज -- जो पूरे वाक्य से शब्द बनते हैं जेल इति--द्ृ--आख--इतिहास 
अर्थात्‌ इतिन्न्यद्द बात हृ>-प्रसिद्ध आख हो चुकी दे । 


५--व्यंतिकीर्ण + बिखरे अच्तरों को संश्रद करके एक शब्द बनाना । जेत ह-द-य तर 
हृदय । अ-उ-म्‌त ओम ! अभिप्राय यह है क्लि शब्दों को बनाने का एक 
प्रकार यह भी दे कि भिन्न भिन्‍न शत्दों के एक एक अक्षर का एकत्र करके 
एफ नया शब्द बना लेते हैं जेसे अंग्रेज़ी भाष। में दिशावचक चार शब्द हैँ - 
[२०७८ उत्तर दिशा । 2०9५! --पूवे दिशा | १४८०७५। -- पश्चिम दिशा ॥। $00(॥ ८< 
दक्षिण दिशा । इन चारों अंग्रेजी शब्दों क पहले पहले अक्तरों को ०कतन्र 
करो तो य-2-५४-$ -- ]१८७७ शब्द्‌ बनता हे जिसका अर्थ है चारों दिशाओं 
से प्राप्त बातें समाचार । इसी प्रकार अंग्रेजी भावा के ४०।०८-पाटलवणु, 
7093॥80 "- एयामवरण, (0छाट€ए हरितवणु, ५९॥॥०ए न तबणु (087722 -+ 
नारंगवर्ण, 7२९०१ -- रक्तवणुं । इन सथ अंग्रन्नी शब्दों क॑ पहले पहले अन्तर 
लेकर ५४०४५० शब्द बनता दे जिसका अर्थ है सब रंग । 


इसी प्रकार संस्कत भाषा में भी यंदी प्रकार रहा है कि किसी शब्द का एक 
अन्तर उच्चारण किया जावे तो वद् पूरे शब्द का अर्थ देता है जेला किराताजु नीय में 
आता है कि-- 
“तवाभिधानाद व्यथते नतानन*” ( किराताजुनीय १ ३४॥ ) 


अर्थात्‌ तन्‍-ताक्ष्य और व--वाख्तुकि का नाम खुन कर सर्प पीड़ित होता दै । 


१२--शतपथ ० १४ काण्ड ६ प्रपाठक | बृहदारण्यको पनिषतु ४ प्रपाठक ७ ब्राह्मण में वर्णन 
हैं कि--- 


तदेतत्‌ ज्यक्तरे हुदयमिति। हू इत्येकमक्रम--हरन्त्यस्म स्वाथान्ये च, य एवं 
वेद । द इस्पेकमच्तरम--ददत्यस्मे स्वाश्रान्ये च, य एवं वेद । यम्‌ इत्येकमक्तरम्‌ 
--एति स्वग' लोक॑म्‌, य एव बेद । 


अर्यात्‌ृ---इस हृदय” शब्द में तोन श्रक्षर हैं ह+द+यमु'। “हू यह एक अक्षर 'हज्‌ हररखोे' 
कऊतु का है ) ( अभिहरन्ति असम स्वाश्च अन्ये च ) सवा: निज ;इन्द्रियणण और अन्ये--शब्द्र 
स्पर्शादि विषय प्रपने अपने कार्य को इसो हृदय को अभिहरन्ति--समपंण करते हैं! द यह एक 
बल्लर 'डुदाज्‌ दाने' धातु-का-है---( ददत्यस्स- स्वाश्च प्रन्ये च ) निज इन्द्रियगण तथा शब्द आद्रि 
विषय सब बातों को बाहर से लाकर हृदय को देते हैं । 'पम्‌' हृदयम्र्‌ शब्द में यम्‌ यह एक अक्षर 
है। ( एति स्व लोकस्‌ ) इस हृदय के द्वारा उपासक स्वर्गलोक को प्राप्त होता है । (य एवं 
बेद ) नो इस को संभझता हैं उस को भी सब फल प्राप्त होते हैं । 
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० लक कम कल लक न त+-3+-+-+-न सबसे 3५ मनन ल++++ मन “तक गे न जा] है] ॥ 
किसी शब्द का पक श्रक्चर बोला जाथे तो घद्द ह॒ चार संपूर्ण शब्द का ऋथ शग 
का | 4 
है, | इसी प्रकार का अवलम्बन कर के आरेम्‌ शब्द बना दे | 


( ओरेम शब्द के अ उ म्‌ अक्षरों की विस्तृत व्याख्या ) 
मद्दर्षि खखामी दयानन्द्सरस्वतीज्ञी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा दे कि-- 


अकार से > विराट्‌ू-अस्ि--ओऔर विश्व--आदि 

उकार से दिरणयगर्भ--+यु--और तेजल--आदि * 
मकार से" ईश्वर--आदित्य--ओऔर प्राज्ष-आदि नामों का थखाचक ओर 
ग्राहक द्वि । ( सत्यार्थं० समुल्लाल १, श० सं० भा० १ पृष्ठ ८४] 


माणड ज़्योपनिषत्‌ में इत अ उ म्‌ के मूलस्तोतों पर प्रकाश डाला गया दै-- 
( बवाचक ओर ग्राह्दक ) 


शब्दों क्रेगवयत्र अक्षर सम्पूण शदद्‌ को प्रथम ग्रदणु कराते 5 ३ फिर ये अवयब 
अच्तर उस सम्पूर्ण शब्द के अर्थ के वाचक बनते हैं | जेले अ अश्ि शदद को प्रदरण कराज 
है ओर फिर अशि शब्द के अर्थ का वायक वन जाता दे । 
श््प 
(क ) विराट -- ( सन ) अस्ि -- ( ग ) विश्व 
ड्‌ 
( क ) हिरणयगर्भ-- ( ख )वायु -- ( ग ) तेजस 


( क ) ईश्वर -- ( सऋ्त ) आदित्य -- ( ग ) प्राक्ष 
( खबर्ग व्याख्या >> अज्लि-वायु-आदित्य ) 


ओझोम्‌ (अ+ड+म्‌ ) में 'अ'अक्चर अशि शब्द का आद्यवयव दै। यद त शश्न 
शब्द का ग्राहक है और अश्ि शब्द के अर्थ का वात्रक दे । “ड' वायु शब्द का अन्ठि 
अबवयब दै | यद्द उ वायु शब्द का ग्राहक दै और धायु शब्द के अर्थ का वाचक है। 
'म्‌! प्रित्र अयैमा आदि शब्दों का अवयत्र दे और पित्र अयैमा के समानार्यक आदित्य शद 
का ग्राहक है और आदित्य शब्द के अर्थ का वाचक दहे। अस्ि वायु ओर आदित्य शच्दो 
के अर्थ सत्यार्थ प्रकाश में देखो । 


१--“नामे कदेशग्रहरो नाममात्रग्रहएस्‌'--शब्द के ए+ श्रक्षर्‌ के उच्चारण करने पर पूरे 


शब्द का ग्रहण होता है । बह अक्षर शब्द का पहला »क्षर नो हो सकहृत। बलिर 


भ्क्‍रक्षर भी हो सकता है;ओर बीच का श्चक्षर भी हो घकता है । 
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किन ालसलुलुलन-लुइुमलबुुलुरु मात अनाज हा आना _त ताजा 
( कवर्ग ववाख्या-> विगाट--हिरएयगर्भ-ईश्वर ) 

माण्ड्क्‍्यो पनिषत््‌ में वर्णन द्वै कि-- 


जागरितस्थानो वेश्वानरों 5 कार; प्रथमा मात्रा 5 5 प्तेरादिमत्वाद्‌ वा | 
स्वप्नस्थानस्‍्तैजस उकारो द्वितोया मात्रोत्कपोत्‌ उमयल्वाद वा । 
सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मक्रारस्तृतीया मात्रा भितेरपीतेत्रों । 

( माण्ड्ूक्योपनिषत्‌ ६--११ ) 


अर्थात्‌ू-ओम्‌ में अ” अक्षर “आपल व्याप्तो” घातु और आदि' शब्द का 
दीघ आ हस्व अ बन कर दे । अत: यह अ अवचयव आप धातु और आदि शब्द को 
प्रदण कराता द्वे । इस लिये अ अच्चर का अर्थ आप>सर्वव्यापक आदि भी द्दवो सकता 
है। लेसा कि महर्षि ने लिख दे कि अकार से विराट अग्नि और विश्व आदि 


ज्ञीव के समान त्रह्म की भी जाग्रृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थायें दोती हैं । 
बोर मगवान की खष्टि तीन प्रक/र की होती द्वै 


विश्वस प्ट--तेजोद्दीन रप्टि पृथिवी आदि । 
तेजस सपफ्टि--जेसे घूये आदि । 
प्राज्ष खुप्टि--चेतन्प सष्टि । 


अ' अक्षर आदि शब्द का अवयब दै श्रतः 'अ' आदि शब्द का ग्राहक है और 
आदि शब्द के अर्थ का वाचक है | 


(3! अचक्तर उत्कष ओर उप्तय शब्द का अवयव द्वै अतः उ उत्कषे और उभय शब्द 
का प्राहक दे ओर उत्क्े ओर उम्य शब्द के अर्थ का वाचक है। 


म्‌' अक्षर मिति-ञ"ज्ञान श्रीर अपीति > समाप्ति शब्द का प्‌ मु होकर अवयवब हे 
अंत: में भिति ओर अपीति शब्दों का ग्राहक द्वे श्र प्रिति और अपीति शब्दों के अर्थ 
का बाचक दे । 
प्रिति शब्द का म्‌ द्वोने से म अत्तर का अर्थ सवेज्ञ आदि भी हो सकता दै | 
अर] आदि -- पद्दली जागृत अवस्था वाल! व्रह्म-- विराट । 
ड+ उभय -- मध्य” स्वप्न अवस्था वाला ब्रह्म--दिरण्यगर्भ । 
म+अपीति-"- अन्तिम सुषुष्ति अबस्था वाला ब्रह्म--ईश्वर । 
माणट्टक्योपनिषत्‌ में इस का इस प्रकार वर्णन है कि-- 


१--अका श्सका रयो पेंघ्यस्य उकार:. ( शंकराचार्य: ) 


३० 


२३४० ऋग्वेदमद्धाभाष्य मे ( अ ड मकीब्याश्या 


जज 


( ज्ञी4 और ब्रह्म की जागृत अवस्था का वर्णन ) 


जागरितस्थानो बहिभज्ञ/ सप्ताह एकोनत्रिंशतिम्ुखः सथूलश्लुक्‌ वेश्वानर: 
प्रथम$ पादः । ह 


अर्थात्‌-ज्ञाभुत अवस्था वाला जीव बाह्य जगत्‌ में बुद्धिवाला द्वोता द्वि । सात 
अह्लों वाला और उन्नीस मुख घाला वद्द डस समय स्थून जगत्‌ को भोगने बाला दाता 
है । और समस्त विश्व में गति बाला ( वेश्वानरः ) द्दोता द्वे यद्द प्रथम जागृत अवस्था 


द्दे। 

जीवात्मा जाग्रुत अवस्था में बाह्य जगत्‌ फो भोगता द्वै। डसके प्रधान अक्ञ सात 
होते हैं--(--शिर, २--नाप्ि, रे--पाद, ४--चनक्ु, ई-भ्रोत्र, ६--प्राणु-न।स्तिका, ७-मुत्र। 
इसी प्रकार इस जीव के १६ मुख हैं जिन के द्वारा यद्द जीव भोगों फो भोगता दै। 
वे १६ मुख ये हैं-- ४ छानेन्द्रियां, & कर्मेन्द्रियां, ४ प्राण (प्राण अपान व्यान समान 
उदान ) मन; वुद्धि, चित्त, अहझलर । 


इस्ती प्रकार ब्रह्म की भी जाग्रत अवस्था वद्द हे जिस में इस बाह्य संसार-- 
स्थूलजगत्‌ को बनाता दै । विराट्‌ रूप में ब्रह्म के भी सात अक्ञ दोते दें जिनझ 
वरणुन वेद के पुरुषखृक्त यजुर्वेद अध्याय ३१ मन्त्र २२, *हे में दे । ह 


१--शिर-द्युलोक, *-नाभि-अन्‍्तरिक्त, ३--पाद-भूमि, ४-चज्तुः-छ्ब, 
४-भ्रो त्र-दिशाएं, ६-प्राणु-चायु, ७-पुख--अश्लि। संस्क्रतप्रमाण पृछ १७७ -१७८ पर देखो । 


: अर्थात्‌ विराट्रूप ब्रह्म का शिर द्यलोक दै। अन्तरिक्षलोक परमात्मा की नात्रि 
दहै और पृथिवी परमात्मा के पेर हैं । यद्द विराट्वह्य की लस्बाई द्वे । आगे इन्द्रिो 
का वर्णन करते हैं | सूये विराट्तह को आंख दे, दिशाएं कान हैं; और यह जे 
त्रह्म।एड में वायु बद्द रद्दा है यद् विराटनह्य का प्राण द्वे । जह्माएड का अप्लि विरा- 
ब्रह्म का सुख दे । जेसे मुख से सब कुछ खाया जाता दे वेसे अप्नि.में सब कुछ मत्न 


दोजाता हि । 


जो १६ मुख जीव के गिनाए हैं वे द्वी विराट्रत्रह्म के १६ मुख हें | अन्तर छेवब् 
इतना दै कि प्रकृति के जिस ढेर से जीवात्मा के इन्द्रिय आदि बने हैं वद्द ढेर परमात्या 
का वह इन्द्रिय हैं। जैले प्रकृति के विकार मद्दत्तत्व के एक अंश से दमारी बुद्धि बदो है 
वद्द पूरा मद्दत्तत्व का पुञ्ज विराट्ब्रह्म की बुद्धि दे । इत्यादि । 

जीव जाग्रत अवस्था में बाह्य संसार-सथून जगत्‌ को भोगता दै । ब्रह्म 
जागृत अवस्था वद्द है जब बह स्थूलसपष्टि को रचता द्वै। तब्र धद्द (चेश्वानरः) समब्ल 
विश्व को गति प्रदान करता दे । 


झु० १/१।१॥ ] अन्चितार्थ प्रदीषः [ २४५ 


_य ___: --क तमन्ना 
आदि शब्द का आ हस्त्र अ होकर ओम में दै। आदि अवस्था जाग्रत दे । ब्रह्म 
झगृत अवस्था में विराट कद्दाता है अतः-- 
हे 
अकार का “विराट! अथे हुआ | 


जिसकी व्याख्या महर्षि ने इस प्रकार को है कि-- 
थो विविध॑ नाम चराचरं जगद्‌ राजयाति प्रकाशयति स विराद 
विविध अर्थात्‌ जो बहु प्रकार के सब जगत्‌ को प्रकाशित करे इस से विराट 
नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता हे | ( सत्यार्थ० श० सं० भाग रै, पृष्ठ ६० ) 
यह ओम्‌ के अर मात्रा की व्याख्या है । 
( जीव और ब्रह्म की खप्न।वध्था का बरणुन ) 
खप्नश्यानों उन्‍्त/्नज्ञः सप्ताह्न एकोनदिंशतिमुखः प्रविविक्भ्ुक्‌ तेजसो द्वितीयः 
पादप । 
अ्र्थात्‌-स्वप्नोव्रस्था वाला जीव॑; ( अन्त: प्रज्ञः ) अन्दर वुद्धि वाला होता दे । 
उस खप्नावस्था में भों वे ही सात अक्ैल और १६ मुख जीव के होते हैं ( प्रविविक्तभुक ) 
सद्मोगी अर्थात्‌ जाश॒तअबस्था में तो स्थूलभोगों को भोगता दे पर खण्तावस्था 
हें बासनामात्र भोग करता डै ( तैज्सः) जिस के मन बुद्धि आदि बाह्यविषयों से शल्य 
अपने दो प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं । 
इसी प्रकार ब्रह्म की भी खप्तावस्था वह है जब वद्द अवान्तर प्रलयों में सूच्म भूतों में 
काम कर रहा होता दै ( अन्तः प्रज्ञा: ) अन्दर अन्दर काम करने वाला द्वोता है । उस 
अवान्तर प्रलय में द्ुलोक पृथिबीलोक अन्तरित्तलोक सूये आदि सब कुछ होते हैं तः 
ब्रह्म के वे सात अजह्ल जेसे के तेसे रहते हैं और वे प्रकृति के १६ ढेर भी विद्यमान रहते 
हैं। ( प्रतिविक्तभुक ) सूदमभूतों में काम करने वाला ( तेजप्तः ) सूर्थादि तेजस्वी लोकों 
का प्रकाश करने वाला द्वोता है । 
५उ' उभय का अवयब है अतः ड का अर्थ उभ्य> मध्य है। त्रह्म की मध्यावस्था 
खप्नावस्था है जिस में अवान्तर प्रतय फे कारण अन्य बाह्मजगत्‌ तो प्रलय में चला 
ज्ञता है पर डस समय सूये आदि तेज्खी लोक विद्यमान रहते हैं उस अवष्था वाले 
इह्म को दिरणयगर्भ कद्दते हें अतः-- 
उकार का अथे 'हिरएयगर्भा' हुआ | 
जिस की व्याख्या मद्॒षिं ने इस प्रकार की है कि-- 
“यो हिरणपयानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिभित्तमाधिकरणं 
स ह्रिएयग से! ।” 


२३६ ] ऋग्वेदंपद्दाभाष्पम्‌ [ अ्रउ म्‌ की ध्याच्चद 


जिस में ख्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिस के आधार रहते हैं, अथवा 
जो स्त्योंदि तेजस्‍्वरूप पदार्थो' का गर्भ नाम उत्पत्ति और नित्रासस्थान है इस से 
परमेश्वर का नाम हिरणयग्भ हे हि ( सन्‍्यार्थ० श० स्त॑० भाग २, पृष्ठ १ ) 
यह ओम की उकार मात्रा की व्याख्या है । 


( ज्ञीव और ब्रह्म की खुषुप्तावस्था का वरणुन ) 


यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते, न कैंचन स्वप्ने पश्यति तत्‌ सुषुप्तम | 
सुपुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दभयों छानन्दभ्र॒ुक्‌ चेतामुखः प्राश्नस्त॒तीयः 
पाद$ ॥ ह 

( यत्र सुप्त: ) जिस अचस्था में गया जीव (न कंच्नन काम कामयते ) छिस्ती 
कामना की इच्छा नहों करता ( न कच्चन स्वप्नं पश्यति ) और न किस्ती स्वप्न को 
देखता है ( तत्सुषुप्तम्‌ ) वद्द खुषुष्ति अवस्था है । ( खुष॒ुप्तस्थान: ) रुचुति अवस्था 
वाला जीव ( एकीसूत:) उस समय -चद्द जीव-न स्थूलशरीर में कार्य करता द्व ओर न 
सूश्मशरीर में ही | डस समय उस की सब चृत्षियां एकत्रित द्वोजाती हैं ( प्रश्चानयन:) 
घनी भूत प्रज्ञायाला ( आनन्दमयः: ) आनन्द बहुल ( आनन्द भ्रुक्‌ ) आनन्द का मोछा 
( चेतोघुब: ) और निन्नी चेतन स्वरूप वाला ( प्राज्ष: ) अर्थात्‌ सुघुत्ति अवस्था ब्रे 
जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान रहता दे ( ततीय: पाद: ) यद्दध ततीय मात्रा म॒ दे 


इसी प्रकार ब्रह्म की भी सुषप्ति अवस्था मद्ाप्रलुयावस्था दे जब्र चद्द ब्रह्म (ब 
कंचन काम कामवते ) 'प्रजापतिरकामयत प्रजा येय इति'! इस्त इच्छा से रद्वित दोता है 
(न कंचन स्वप्नं पश्यति) अर्थात्‌ उत्त अवस्था में त्रह्म खूदममूतों में भी काये करने वाया 
नहीं होता है। (सुषुप्तस्थान: ) खुषुप्ति अवस्था वाला त्रह्म (एकोामलूतः ) अपने रूढूप 
में स्थित ( प्रज्ञानघन: ) घ्रनीभूत प्रज्ञा वाला ( ऋनन्दमय: ) आनन्द का भरुडार 
( आनन्द भुकऋ्‌ ) केवल आनन्द को लेने वाला ( चेतोमुख: ) चेंतन्यस्वरूप (प्राह्मः ) 
ज्ञानवान होता दे । इस अवस्था वाला ब्रह्म कुछ नहीं कग्ता केवल सब का स्वामोमात 
द्ोता है । 

म्‌ अपीति शब्द का प्‌ म्‌ होकर ओम्‌ में है और अपीति का अर्थ अन्तिम है 
अन्तिम अवत्रस्था खुषुष्ति अवस्था द्वै जिसमें ब्रह्म स्वामीमात्र रद्दता द्धै अत 


मकार का अरथे ईश्वर! हुआ । 
जिस की व्याख्या मद्दर्वि ने इस प्रकार की है कि-- 


> रे ७९४६ पे (० 06. 
य ईंट्रे सर्वेश्वयवान्‌ वतेते स इंश्वरः । 
( सत्यार्थ> श० सं० भाग १, पृष्ठ १!) 


० १४१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप! (२३७ 
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अन्यत्र भी कद्ा है कि-- 


 .. ७. ( 
यो उसो सर्वेघु वेदेषु पठयते 5 नद्‌ इश्वरः । 
झकार्यों नित्रंणो ध्यात्मा तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु || 


अर्थात्‌-जो सब वेदों में (अनदः) प्राणप्रद्‌ बताया गया द्वे और जो (अ्रकार्य:) 
कोई कापे उस समय नहीं कर रद्दा द्ोता हे और (अब्णः) अबिकारी है वह ईश्वर है। 
इह मेरे मन को शुभ कल्प वाला बनावे । 

माण्डक्योपनिषत्‌ में भी यद्दी कद्दा हे कि-- 

'एब सर्वेश्वर एव 


अर्थात्‌-यह खुषप्ति अवस्या में ब्रह्म ( सर्वेश्वर एवं ) बस सब का स्वामी है 
धतना द्वी कद्दा जा सकता है । यह ओम ्‌ के मकार की व्याख्या है। 


झ आविशब्द का श्राहक है । आदि--प्रथम अवस्था ब्रह्म की जाग्रत अवस्था है 
उस में ब्रह्म विराट नाम वाला कद्दाता है अतः अ विराट का वाचक है | 


उ डभयशब्द का भ्राहक द्ै। उभय-मध्यम्रावस्था ब्रह्म की खप्नावस्था है उसपें 
हुझ दिरएयगभ नाम वाला कद्दाता दे अत: उ हिरण्यगर्भ का वाचक है| 


म्‌ अपीतिशब्द का ग्राहक द्वै । अपीति--अन्तिम अवस्था त्रह्म की सुषप्ति 
ध्यस्था द्वे उस में ब्रह्म इंश्वर नाम वाला कद्दाता है। अतः म्‌ ईश्वर का वाचक है। 


( जीव ओर ब्रह्म की तुरीयावस्था का वर्णन ) 
प्रसज्ञवश दम चतुर्थ त॒रीयावस्था का भी वर्णन करते हैं-- 


नान्‍्तभत्रज्न न बहि!प्रज्ञे नोभयतशभ्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम । अदृष्टम- 
व्यवहायमग्राह्ममलक्षण मचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकास्मप्रत्य यसारं प्रपश्बो पशर्म शान्तं शिव- 
मत चतुथ' मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय; |। 


जीव को तुरीयावस्थ। इस प्रकार की द्वे कि (न अन्‍्तःप्रज्ञम्‌) जिस प्रकार 
खप्नावस्था में जोव अन्त: प्रश्ष-- अन्दर बुद्धि वाला द्वोता है वेघ्ता तुरीयावस्था में नहीं 
' होता श्रर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर में काये करने वाला नहों होता और ( न बहद्दिःप्रज्षम ) जागृत 
. अ्रयस्था के समान बाह्य जगत्‌ में काम करने वाला भी नहीं होता अर्थात्‌ स्थूल शरीर में 
कार्प करने बाला नहीं होता । ( न उभयतः प्रक्षम) और न जाग्रत और स्वप्न की 
प्रध्यावस्था वाला द्वोता द्वै और न दोनों अवस्थाओं में एक साथ द्ोजाता हो ऐसा भी 


२३८ ] 'ऋग्वेदमद्ाभाष्यम्‌ ( भ उ म्‌ की स्याखाा 
स आस सससससजतगन#फए२फपणनीफीनणनीीयनयननीनयननयनदथदथंीतंे।थतंत७तींत"७:नछससनज सन ६इ8 6इइइइ २ ते.“ 


नहीं (न प्रज्ञानप्रमम्‌) न वद्द सुषरप्त अवस्था के समान घनीभूत प्रज्ञा वाला दोकह 
( न प्रज्षम्‌) न बद्द उस समय किसी को जानने वाला द्वोता दे क्योंक्रि बाइव “7 
आम्पन्तर जगत्‌ से पृथक हुआ हुश्रा है ' (न अप्रक्षम्‌) और ऐसा भी नहीं हि 
अज्ञानी दो । ( अदए्टम्‌ ) तुरीयात्रस्था वाले जीव के स्वरूप को कोई देख मी नदीों सह 
( अव्यवद्याय॑म ) बह व्यवहारों से परे दै। ( अग्राहयम्‌ ) उस को कोई पकड़ मी 
सकता क्योंकि कर्मेन्द्रियों के व्यवहार से वह परथक है ( अलक्षणम ) उसका छः 
लक्षण नहीं क्रिया जा सकता क्योंकि वह चिह्न रहित है ( अचिन्त्यम्‌ ) उस का का 
चिन्तन भी नहीं कर सकता क्योंकि वह मन की सीमा से परे दे (अव्यपरदेश्यम ) 
शब्दों से नहीं कद्द। जासकता ( एकात्मप्रत्ययसार म्‌ ) बस उस समय आत्मा दे 
प्रतीति द्वी सार ८ प्रमाण उस में होती हे ( प्रपश्चनोप्शमम्‌ ) जाग्रत आदि अ्रवस्यक्राण 
के सब प्रपञ्च शान्त होजाते हैं ( शान्तं) अविक्रिय ( शिवम्‌ ) कल्याणुस्वरूप ( अद्वेक्स- 
अनुपम ( चतुर्थ मन्यन्ते ) ऐसे चौथे पाद को तुरीयावस्था को समभते हैं । 


जीव के समान ब्रह्म की तुरीयावस्था वह दे जब वद्द (न अन्तःप्रश्षम्‌ ) डिछ 
प्रकार ब्रह्म अपनी रूपनाब्स्था में अवान्तर प्रलयों में खुच्मभूर्तों में काये करने वात्बा हेल्ल्‍- 
है वेसां त॒ रीयावस्था में नहीं ( न बंद्धिःप्रहभ) न उस समय स्थृलजगत्‌ को बनाने कलूतू 
होता दै ( न डभयतःप्रक्षम) और न दोनों की अवस्थाशत्रों की सन्धि में घ्थित दोल्त- 
है और न एक साथ दोनों अबस्थाओं में स्थित द्योता द्वे (न ६ज्ञानधनम्‌ ) न बनौदू 
प्रज्ञावाला द्वी द्वोता दै ( न प्रज्ञम्‌) ज्ञाता ज्ेय व्यवद्वार उस समय नददीं दोता (न अश्छरू-: 
डस समय अज्ञानी हो ऐसा भी नहीं ( अदएम्‌ ) जगत्‌ में जिल प्रकार उसके खुल्न्न 
देखे जाते हैं वैसा भी वह तुरीयावस्था में नहीं होता (अब्यबद्ायंम्‌ ) जिस ब्रह्म--- 
जगत्‌ में डस का व्यवद्दार करते हैं वद्द भी नहीं ( अग्रह्मम्‌) न वरद्ध अहख दिहम्न 
जा सकता है (अलक्षणम्‌ ) त्रह्म के उस स्वरूप का कुछ लक्षण भी नहीं बताया उछ 
सकता है कि वह कैसा है ( अचिन्त्यम्‌ ) उस खरूप का चिन्तन भी नहीं छिया उललथ 
समता क्‍योंकि वह स्वरूप मन की मर्यादा से परे दे (अव्यपदेश्यम्‌) डस को शब्दों से र> 
नहीं कद्दा जा सकता दै। इसी लिये यह चतुर्थ पाद-त रीयाबस्था अमात्र क हाती है । (पझमन्‍्ूच 
प्रत्ययसारम ) बल आत्मा है यद्द प्रतीति द्वी उस का सारनचलत्तण है। ( प्रतज्ञो--- 
शंमम ) बाह्मजगत्‌ के सत्र प्रथश्चों से रद्धित है. ( शान्तं शिवम्‌ अद्वेतम्‌ ) डख छे हौरुू- 
स्त्ररूप हैं शान्तन अविक्रारी शिवम्‌--कल्याणस्त्रूप और ( अद्वेतम्‌ ) अद्वितद। 
उस समय द्वतभाव नहीं रहता । ( चतुर्थ' मन्यन्ते ) इस को ब्रह्म का चौथा पाद इश्च 
. गया डे | परन्त यह ध्यान रहे कि ब्रह्म की जागृत अवस्था अकार से कद्दी ज्ती है 
आर ब्रह्म की स्व्ृप्तावध्था उकार से कद्दी जाती द्व ओर ब्रह्म की खुघुप्त अवस्था मकर 
से कद्दी जाती द्वै वैले यद्द त॒रीयावस्था किसी अन्षरले कद्दी नद्ीं जा सकती वह बो- 


अमात्रश्नतुर्थों उत्यवहायः प्रपश्नोपशमः शिवो 5द्वैत एवमोड्लार ऋ्ले 
संविश॒त्यात्मना 5:<त्मानं य एवं वेद य एवं वेद |। 


आु० १ै।२।१॥ ] अन्धितार्थ प्रदीप: [ २३६ 
झयात्‌--शानन्‍्त-- प्र पश्च व _. अयोत्‌-शान्तन्‍-प्रपक्ष वाले व्यवदधर में न आसकने वाला, शिव आर अद्वेत जो 
खरुप है बद्द चतुर्थ पाद्‌ (अमान) किसी अ उ म्‌ मात्रा से नहीं कहा जाखकता उस के 
हिये कोई मात्रा नहीं उस समय आत्मा में आत्मा का प्रवेश इस प्रकार एकात्म रूप 
दोजता द्वै कि कोई छेत करके भान नहीं कर सकता ऐसा ज्ञान जिस का द्वोता है वह 
है उस अवस्था को प्राप्त द्ोखकता दै। 


( गबग व्याख्या-विश्व-तेजल-प्राज्ष ) 
महर्षि ने लिखा दे कि-- | 
अकार से विराट अजि और विश्वादि उकार से हिग्ण्यगर्भ वायु तेजसादि मकार 


से प्वर आदित्य ओर प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है | 
| ( सत्यार्थ० श० स॒० भाग १ पृष्ठ ८५) 
इन में अ--विश्व, उ-तेजस, म-:प्राज्ञ की व्याख्या शेष रद ज्ञाती है। माणट्ट- 
क्योपनिषत्‌ में लिखा दे कि-+- 


सबे' द्वेतर ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सो 5 यमात्मा चतुष्पात्‌ । 
अर्थात्‌-यद्द आत्मा ब्रह्म चतृष्पात्‌-चार पादों वाला है। 


सोथ्यमात्मा 5 ध्यक्षरमोझ्लारो 5धिमात्रं पादा मात्रा मात्राथ्॒ पदा अकार उकारो 
प्रकार इति । 


अर्थात्‌ -यद्द आत्मा अक्षर में अधिष्ठित है+एक अक्षर उसका वाचक है। वह 
भोझार अक्तर है | यद्द ओझ्भार मात्राओं में अधिष्ठित है। मात्रा का अर्थ पाद है और 
पाद क। अर्थ मात्रा है ओर थे तीन हैं अकार उकार मकर । 


वेश्वानरः प्रथम: पाद३ । 

तेजसो द्वितीय: पादः । 

प्राज्चस्तृतीय/ पाद३ । | 

अर्थात्‌--प्रथम पादं अ--वैश्वानर, द्वितीय पाद्‌ उ-तैजस, तृतीय पाद्‌ मू-- 

शाइ | अभिप्राय यद्द द्वे कि अ का अर्थ वेश्बानर, उ का अर्थ तेजस, म्‌ का अर्थ प्राह् 
मायदू क्योपनिषत्‌ में लिक्षा है। 'वेश्वानर”' और 'विश्व” का एक ही अर्थ है। निरुक्त में 
वैश्वावर के नि्ेच्ननों में एक यद्द निवेचन भी है कि-- 

श्रपि वा विश्वानर एव स्यात्‌ प्रत्यृतः सवोणि भूतानि तस्य वैश्वानरः । 

( निरुक्त 5५ | २१ ॥) 


२४० ] ऋग्वेद्मद्दा माध्यम [ व उम््‌ की व्याच्या 


6 कक सेल कब +-न राम» न पक मन+ सका हनन मद पआास सह भ_>इेलइुक न सन भंग सकने + «ने 
अर्थात्‌ -प्रत्यत:ः सर्वाणि भूतानि> जो सब भूतों में प्रतिष्ठ दो उसको विश्वानर 
कद्दते हैं । उस के अपत्य को वेश्वानर कद्दते हैं | दुर्गात्वाथे अपनी निरुक्तवक्ति ३ 


लिखता द्वै कि-- 
विश्वानि ह्ासो भूतानि प्रत्यतश+--प्रविष्ट इत्यथेै? तस्य अपत्यं बिश्वानरस्प 


वैश्वानरः । 
| ( दुग ७। २६ ॥) 
अर्थात्‌-जो खब भूतों में प्रविष्ठ दो उसको विश्वानर कहते हैं और उस ऊे पुष 
को वेश्वानर कद्ते हैं । 
बेदों में पुत्र शब्द अत्यन्त अर्थ का वाचक होता द्वै । विश्वानर जो सर्वेत्र श्र 
हो और वेश्वानर ८ जो सवेत्र अत्यन्त प्रविष्टठ हो । इसी प्रकार कण्व:--मेथावी ओर 
प्रस्कराव: कण्वस्य पुत्र: 5 अर्थात्‌ अत्यन्त मेघावी । 


इस्ती लियें प्र शब्द अपत्य.वाचक |वना-* कहना यह चाहिये कि अपत्य का अर्व 
प्र प्रकष्ठ है ।- यास्क ने खयं लिखा दे कि-- 


मगन्द; कुसीदी -*« -»«- »»» तंदपत्य॑ प्रमगन्द३ अत्यन्तकुसी दिकुलीनः | 
. (निरुक्त ६। *ौ२॥ ) 


अर्थात्‌-मगन्द का अर्थ दे ब्याजल्लोर व्याज की कमाई करने वाला | उसूा 

पत्य प्रमगन्‍्दः ८ अत्यन्त ब्याजलोर । जेसे आजकल लोक में कहा जाता दै कि यदद 
तो उसका भी बाप है । यहां बाप शब्द अत्यन्त वाचक ही द्वोता दे वेखे दी वेदिइ 
बोली यह है कि यह तो उसका भी बेटा दे अर्थात्‌ अत्यन्त | अतः वेश्चानर का अर्य 
है कि अत्यन्त भूतों में प्रविष्ट । महर्षि ने 'विश्व” शब्द का अथे इस प्रकार किया दै हि 


विशन्ति प्रविष्टानि सवोण्याकाशादीनि खूतानि यस्सिन्‌ यो वा 


5 5 काशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट स विश्व हश्वर)। 
( सत्यार्थ० श० स॒० भाग ९ पृष्ठ €१) 


अर्थात्‌--जिस में आकाश आदि सत्र भूत प्रविष्ठ हैं या जो आक्राश आदि स९ 
भूतों में प्रविष्ठ दे वह विश्व नाम वाला इंश्वर द्वे । 


यद्यपि माण्डक्योपनिषत्‌कार ने अ का अर्थ वेश्वानर या विश्व, उ का .हस्वे 
तेजस झोर म्‌ का अर्थ प्राश्ञ किया है तथापि यद्दध विचारणीय है कि यह- अर्ध भी 
ञअझ् उ म्‌ के केसे द्वोगये इस पर भी प्रकाश डाला जाता दे | 


ऋँ० १ै।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [२४१ 

प्रभु की स्टृष्टि तीन प्रकार की दे | एक विश्वस॒ प्रि 5 तेज्ञोहीन स्टि प्रथिवी आदि, 
इसरो तेज्नतसृष्ति > सूर्यादि और तीसरी प्राशस्र॒ प्ि -चेतन्यसू्ति । इन तीनों प्रकार की 
लि के रचयिता को तत्तत्‌ सम्बन्ध से विश्व तेजल और प्राज्ञ नाम से कद्दा जाता है। 
इसा महर्षि ने लिखा है कि-- 


सूर्यादीनां प्रकाशकत्वात्‌ स्वयं प्रकाशत्वात्‌ तेजस इश्वरः । 
( पश्चमह।यज्ञविधि श० सं० भाग ९ पृष्ठ ८६६ ) 


अर्थात्‌-सुर्यादि स॒प्टि का प्रकाशक होने से और स्त्रयं प्रकाशस्त्ररूप होने से 
तेजस! शत्द्‌ ईश्वर का वाचऊ है । 


अकार सब व्यञ्ञनों में प्रविष्ट है । अतः अ का अर्थ विश्व | म्‌ मिति शब्द का 
अवषवय ओम में द्वे यद्ध पूर्व कहा जा चुका द्वै । मिति का अर्थ ज्ञान है अतः भी म्‌ 
ऋअत्तर का अर्थ प्राज्ञष होसकता है। 


महषि ने यह भी लिखा दे कि अ ड म्‌ अन्य नामों के भी बाचक और 
आ्राइक हैं-- 


अकार से विराट आप्रे और विश्वादि 
डकार से हिरणयग भें वायु और तैजसादि 
मकार से इंश्वर आदित्य और प्राज्ञादि 
नामों का वाचक और ग्राहक है । 


यहां आदि शब्द का यह अर्थ है कि-- 


अंम्‌ में झअ' आप' धातु का भी दीर्घ आ हस्व अ होकर ओम में है अतः “अ' 
स्वेब्यापक शब्द का ग्रादक और उसके अर्थ का वाचक है। ओम ्‌ में 'उ' उत्कृषठ शब्द का उ 
अवयव दे अतः 'उ' उत्कृष शब्द का ग्राहक और उसके अर्थ का वाचक है। उत्कृष्ट 
वद्धए-्सर्वोत्तम | ओम्‌ में म्‌ मिति शब्द का अवबयवब म्‌ दै अतः म्‌ मिति शब्द का ग्राहक 
ओर उसके अर्थ स्वेज्ञ का वाचक द्वै । अपीति का प्‌ म्‌ होकर ओम्‌ का अवयव है 
अतः म्‌ अपीति - अप्यय - प्रलयकर्ता संहर्ता शब॒द्‌ का ग्राहकर्त और उसके अर्थ का 
इचक दे । इसी प्रकार ओम के अ उ म्‌ अन्य नामों के भी ग्राहक ओर वाचक होते 
हैं। मद्दिं ने वाचक ओर ग्राहक शब्द लिखकर सम्पूर्ण माण्डूक््योपनिषत्‌ का रहस्य 
सम्रझा दिया | यद्द सन्ध्यापद्धतिमीमांसा में हमने. विस्तार से लिखा है | जिश्च रहस्य को 
श्री शंकरायाया दि न समझ सके ओर नाही आयेविद्वान्‌ ही समझ सके और वृथा ही 
मारद्टक्योपनिषत्‌ पर टीका लिखने बेठ गये | ख्वमीशंक राचायेजी अ उ म्‌ की व्याख्या करते 

३१ ; 
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- न 2गनगन 
हुए बारंबार यद्दी लिखते रहे कि “केन सामान्येन केन सामान्येन? | ज्ञों अपध्याब्य 
दी है| स्थिति केवल यद्दी द्वे कि शब्दों के अवयव उच्चारण किये ज्ञायें तो भो ये 
शब्द के ग्राहक ओर वाचक द्वोते हैं जिलको दमने विस्तार से समककाया दे । शं कराया 
अपने शाइड्ूरभाष्य में लिखते हैं कि -- 


जागरितस्थानो वेश्वानरो य+ स ओऑकारस्पाकारः प्रथमा मात्रा | केन सामान्ये 
नेत्याइ--आप्षेराप्तिः व्याप्तिरारेण सब वाग्‌ व्याप्ता । अकारो वे सवी वाक | 


( माण्ड्क्योपनिपत्‌ शांकरनाप्य 
यह क्या व्याख्या दे । ध 


मद्दषि ने सत्यार्थ प्रकाश में यद्द भी लिखा द्वे कि-- 
विराट्‌ * अप्नि - विश्व इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्रा से दोता दै 
हिरण्घग भे “वायु: * 'लैजस् इत्यादि नामार्थ उकार मात्रा से भ्रदण दोते हें 
इश्वर -* आदित्घ -- प्राज्ञ इत्यादि नामार्थ मकार से शझद्दीत द्वोते हैं 
( सत्यार्थ० श० स्त० भाग २ पृष्ठ ६१--६२) 


यहां सत्यार्थध्रकाश का शुद्धपाठ अकारमात्रा डकारमातजा दे | ऐसा है 
सत्यार्थ प्रकाश के दस्तलेखों में दे परन्तु सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय संस्करण से दी थइ 
भूल प्रारम्भ हो गई और यह पाठ इप्त प्रकार छुपने लगा कि-- 


“अकारमात्र से, उकारमात्र से, सकार से” 


यहां 'अकारमात्र' 'डकारमात्र' यह अशुद्ध पाठ हैं । मुन्शोी समर्थदान उर्दू हे 
ज्ञाता थे श्रतः इसको समभ न सके | यदि अकारमात्र ओर उकारमात्र पाठ ठीक दै दो 
मकारमात्र क्‍यों नहीं । माण्ड्ूक््योपनिषत्‌ कार ने मात्रा शब्द का प्रयोग पाद अर्ष ई 
किया है । महर्षि की दृष्टि में यह बात थी कि ख्वरों में मात्रा शब्द का प्रयोग ठीुह है 
अकारमात्रा उकारमात्रा। पर मकार में मात्रा श5द का प्रयोग अच्यवद्यये है झड 
'म्कार' से केवल इतना ही लिखा । 

इसी प्रकार सत्यार्थप्रकाश की भूमिका के प्रारम्भ में मद्र्षिने लिखा दहै- 

“उसाच्चिदानन्दाये श्वराय नमो नमः” 

यह 'सबच्चिदानन्दाय ईश्वराय' पृथक पूथक असमस्त पद हैं पर सत्याथंप्रकाश ९ 

द्वितीय संस्करण से ही छुपने लग[-- 


“साच्चिदानन्देश्वराप नमो नसः:?! 
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यह समस्तपद्‌ अशुद्ध दे प्रभु के खरूपनिद्देश में मद्र्षि ने कहीं समास नहीं 


दिया है जेले-- 
नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय--संस्कारावीधिः, 


इसी प्रकार ऋषि के श्रन्थों में सहस्नशः ऐसी बातें हैं ज्ञिककों संपादक ओर 
प्रकाशक नहों सम्रभते | मद्दर्षि का एक खभाव यह भी द्ै कि प्रत्येक ग्रन्थ के प्रारम्भ 
| प्रथम प्रकर णु का नाम नहों लिखते केवल पुस्तक का नाम लिखते हैं । जेसे पञ्चमदायज्ञ- 
विधि और ऋग्वेवादिभाष्यभूमिका में प्रथम प्रकरण का प्रारम्भ नहीं लिखा। अगले 
प्रकरणों में प्रफरण का नाम है वेखे ही सत्यार्थ प्रकाश के प्रारम्भ में प्रथम: समुल्लास:” 
नहों लिखा है । पर संपादकों ने यद्व भी कर दिया | हम एक उदाहरण और उपस्थित 
करते हैं । 

तुम्दारा' और हमारा! यह आयेभाषा के शब्द हैं जो संस्क्रत के युष्मद्‌ 
भस्मद्‌ शब्द के विगड़े रूप हैं। युष्प्रदु--तुम्हारा । अस्मदू-हमारा । 


युप्मद्‌ के रूपों में 'तुभ्यम' आदि म्ें /त/ श्रुति है अतः युष्मद के विगड़ें शब्द में 
तुस्दारा होगया । पर  युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ दोनों शब्दों में स या ष्‌ प्रथम दै और 
मू उसके बाद दै। स का विकार ह द्वोता है अत: अस्मद का विकार 'हमारा? 
हुआ इसी प्रकार युष्मद्‌ शब्द में भी ष पहले है अतः उसका बिगड़ा रूप 'तुझारा' 
होगा तुम्दारा नहीं । ऋषि के हस्तलेखों में तुहारा होते हुए भी मद्दर्षि के ग्रन्थों के 
सब संपादक ओर प्रकाशक 'तुम्दारा' ही छापते हैं । इन सबने मद्दरषि की प्लाषा को 
न समझ कर मद्दर्षि के अ्न्थों का आश्यचुनीकरण कर दिया । पर मद्दषि के हस्तलेखों में 
ठीक पाठ मद बिसंमत विद्यमान हैं । सत्याथैप्रकाश के द्वितीय संस्करण की दुद्दाई 
देने पाले था चिल्लाते हैं क्‍योंकि ये सब पाठ द्वितीय संस्करण से द्वी बिगड़ चुके ये । 
दम बहुत विस्तार में चले गये | दुःख के साथ इतना द्वी कहना पढ़ता दै कि-- 


. “जजीणमड्े सुभाषितम! 
अस्तु प्रकरण यद्द द्वै कि व्यतिकीण शब्द भी होते हैं जो अक्तरों से बने होते हैं । 
के अक्षर जिस शब्द के अवयच होते हैं उस शब्द के ग्राहक और वाचक होजोाते हैं । 


यह “यज्ञ' शब्द जिसकी व्याख्या में हमने इतना लिखा वह 'यज्ञ' शब्द धातुज है । 
बजू न, याच् न, इत्यादि ओर यद्द 'यज्ष” शब्द समस्तार्थज़् भी दै। यन्‌+ज:ः, 
पञु+ उन्न; इत्यादि । 


यहां 'यज्ञस्य” पद की व्याख्या समाप्त हुई । 


( होतारम ) 
'द्वोत?' शब्द 'हु दानादनयो आदाने चेत्येके इप्त धातु से ठन्‌ प्रत्यय करने 
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पर बनता दै। “हु' धातु के पांच अर्थ हैं-- 


१-दान > देना, *-आदान >ग्रद्दण करना, स्वीकार करना, ३-अदन < भत्तर 
करना, संहार करना, ४-प्रक्तेप - यक्ष में आहुरति डालना आदि, ५-प्रीणन -- तृप्त करना। 


प्रश्न--यहां घातुपाठ में दान शब्द पारिभाषिक द्वे उस का अर्थ 'यश्ञ में आदुति 
का डालना! द्वे । देना यद्द अर्थ नहीं। जल्ला कि भद्दोज़ि दीक्षित ने वेयाकरणुसिद्धान्त- 
कोमुदी में लिखा दे कि--- ह * 


दन॑ चेह प्रच्ेप। स च वेघे आधारे हृविषश्रेति स्वमाव्राल्लम्यते' 
( सिद्धान्तकौमुदी जुद्दोत्यादिगण ) 
अथोत्‌--यहां दान का अर्थ यज्ञ कुण्ड में हविः का डालना है। 


ऐसा द्दी मत सायणाचाये, माधवीयाधातुवृक्तिकार ओर शऊे३कल्पद्र मकर 
आदि का दे । अतः दानम्‌ का देना अर्थ यहां असंगत दै। 


उत्तर--ये दीक्तित आदि लोक भाषों की दंएि से प्रत्येक बात कहते हैं मदहषि ने 
शआख्यातिक में लिखा है कि-- 


“देना, खाना, और ग्रहण करना, यहां दान अथे से अप्नि में हवन करना भी 
लिया जाता है और इस धातु को भाष्यकार ने तृप्ति अथ में मी माना है” 
( आख्यातिऊ जुहोत्यादिप्रकरण ) 


श्रतः दान शब्द का अर्थ देना मात्र भी दे | जेसा कि देवराज़ यज्वा ने अपने 
निघराटुभाष्य में लिखा है कि-- 


40४९0 दीयते पिपासितेम्यः आदीयते वा जनैरुपभोगाय | 
( निघणाडु भाष्य १। १२४) 


अर्थात्‌--'दृवि' शब्द 'हु! धातु से बनता द्वै | दविः का अर्थ जल दै जो हयते 
पिपाखुशं को दिया ज्ञाता है और हयते > मनुष्य उपभोग के लिये जिसका प्रदव _ 
करते हैं । 


यहां हु धातु का देना मात्र अर्थ दै न कि यज्ञाप्ि में प्रद्ेप | ओर अदन ८ भत्ञस | 
अर्थात्‌ वद्द संद्दार करता है। जेसा कि घेदान्त सूत्र में लिखा है कि-- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ( वेदान्त २ | २।.६॥ ) 


््फफ्््षण्ष्ण्ण््€फाणणणणण शा कश ग 
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भर्थात्‌-परमात्मा अत्ता है क्योंकि चराचर को श्रहण करता है संददार 
इरता है । 


झादान शब्द का अर्थ आधार और सखीकार करना दे | ( यज्ञस्य द्योतारम्‌ ) की 
छ्लास्यासंगति पृष्ठ ९२४ पर की जा चुकी है | 


“यज्ञस्य होतारमः की व्याख्या समाप्त हुई । 


( पुरोहितम ) 
वह अपग्नि--परमात्मा पुरोहित है उपकी हम स्तुति और प्राथना करते हैं। 

- १-पुर।८ स्॒ि रचना से पूर्व ज्ञो परमाण्तवादि जगत्‌ द्वै उसको धारण करने वाला 
है। २-पुर;- से देहधारियों की उत्पत्ति से पूरे ही सकल पदार्थ उत्पन्न करके 
घारण करने वाला दै। ३- पुर > धर्मात्माओं के मक्ति आरस्भ होने से पूरे ही भक्ति 
उपयोगी विज्ञान आदि को ज्ञो परमात्मा धारण करने वाला दै । 


अभिप्राय यह है क्रिं“- १-सष्ठि रचना से पूवे केवल ब्रह्म ही ब्रह्म नदों था जेसा 
बवीन वेदान्ती मानने लग गये हैं । प्रत्युत ब्रह्म के अतिरिक्त परमाणवादि नित्य पदार्थ 
मौ विद्यमान थे ज्ञिन को परमात्मा स्वापी होने से प्रलय काल में धारण किये हुए था 
रो से सृष्टि बनाई दै। २--प्राणि संखतार उत्पन्न होने से पूर्व प्राणियों के डपभोग का 
स्ाप्तान प्रभु ने पदले से रच कर घारण किया हुआ था । ३-<धर्मात्माओं की कोरी 
अपनी भक्ति काये नद्ीं कर सकती दै जब तक प्रभुप्रदत्त ज्ञानविज्ञान सहायक न हों 
इस को प्रभु ने पूवे से ही धारण किया हुआ था। 


प्रश्न-पुरोद्धित शब्द कर्मवाच्य में बनता है जोसा कि यास्क ने निरुक्त में लिखा 


है कि-- 
“पुरोहितः पुर एने दघति” | निरुचत रे | ६२ )ै। ) 


अर्थात्‌-पुरोद्धित डछ् को कहते हैं ज्ञिस को आगे धारण करते हैं। जले यज्ञ में 
अत्तिज्ञों को धारण करते हैं वे ऋत्विक्‌ पुरोद्धित कहाते हैं । न कि धारण करने वाले 
द्चो पुरोद्दित कद्दत हैं । यद्द तो कत बाच्य का अर्थ दै। और क्त प्रत्यय भी कर्म अर्थ में 


दवा दै। 


उत्तर-क्त प्रत्यय आदिकर्म -क्रिया का प्रारम्भ इस अर्थ में भी होता ओर जो 
क प्रत्यय आदिकर्म अर्थ में दोता द्वै वद्द क्त प्रत्यय कर्ता में ही होता द्वै । अतः पुरोहित 
शुम्द का 'घारण करने वाला” अर्थ ठीक दै | व्याकरणसूत्र पृष्ठ १८८ पर देखो । निरुक्त- 
द्वार ने कर्ता और कम दोनों अर्थो' में पुरोहित शब्द को माना द्वै। इसीलिये 'एनं' यह 
प्रत्वादेश का प्रयोग किया दै | विशेष विवरण संश्कृतमाष्य में देखो । 


ऊ. 
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चित लक का रू, जय छल कल च्ऋर८८८८%% ८2 नर जलन ञ *>॥ 
प्रश्न--जद्दां आदिकर्म में क्त प्रत्यय द्वोत( द्वै वहां (प्र! उपसर्ग अवश्य लगा द्वोता 
है| जेले-- 


प्रकृतः कर्ट देवदत्त।> देबदत्त ने चटाई को बनाना प्रारम्भ कर दिया। 


उत्तर--आदिकर्म के रूपों में प्र उपलर्ग लगना कोई आवश्यक नहीं दे । बिना 
प्र उपसर्ग के भी आदिकर्म में क्त प्रत्यय देखा जाता है जे छे-- 


“एते याताश्र सद्य/ तव वचनामितः प्राप्य युद्धाय सिद्धाई? 
( नागानन्द नाटक ३। १५॥ ) 


अर्थात्‌-य्रे सिद्ध लोग तेरी आज्ञा को प्राप्त कर के युद्ध के त्रिये याता:- 
चल पड़े । 


यहां 'याता:! आदिकरम में द्ै पर पर उपसर्ग नहीं दे अतः पुरोद्धित शब्द में मरी 
क्त प्रत्यय बिना प्र उपसगे के आदिकर्म अर्थ में हे । 


“पुरोहितम्‌” की व्याख्या समाप्त हुई | 
( देवम ) 
बह् अश्लि ८ परमात्मा 'देव' है डंस की दृ॒म स्तुति ओर प्रार्थना करते हैं। 


देव - खुखों का दाता; सब जगत्‌ का प्रकाशक, अपने भक्तों को दृषं देने वाद्धा, 
अधर्मान्यायकारी मनुष्यशत्रु और काम क्रोधादि शत्रुओं के विजय की इच्छा से पृण 
है और सब विद्वान जिस की कामना करते हैं । 


पांच देव शदद हैं जो भिन्न भिन्न प्रक्तियों से बने हैं अन्त में खब की आकृति 
एक होजाती हे और ऐसा प्रतीत द्दोता हे कि पक दी देव शव्द दै और उस के अनेक 
अर्थ हैं। वे पांच देव शब्द नीचे लिखे प्रकार हैं-- 


१--एक देव शब्दू-- 


“डु दाज्‌ दाने” धातु से अच प्रत्यय करने पर बनता दै। ददातीति देवः। 
दा+अच._ । दाव+अ । देव्‌*-अ । देवः । 


 २--दूखरा देव शब्द्‌ू-- 


१--डुबाज्‌ वाने! धातु के 'देयात्‌' श्रादि रूपों में एकार मी देखा जाता है । 


कूँ० १।१। १॥ ] अन्यितार्थ प्रदीपः [ २४७ 


५द्वीपी दीप्तो” धातु से अच्‌ प्रत्यय करने पर बनता है। 'दीप्यते प्रज्वलीति 
देव। | दीप- अ | दीव--अ । देव: । 


३--तीखरा देख शब्द्‌-- 


“चुत दीप्तो”” धातु से अच्‌ प्रत्यय करने पर बनता दे | 


द्योतते प्रकाशते इति देव) । 
धुतु+अ | व्-डनआअ। दि+ब-+अर । देव: | 


४-- चौथा देव शब्द्‌ू-- 


द्वि्‌ शब्द से तद्धित्‌ अणा प्रत्यय करने पर बनता है। दिव$ इसमे इति देवाः | 
द्वि--झणा | देव+अ । देव: । दुलोक में रदने वाले पदार्थ । 


४--पांचवां देव शब्द-- 


“दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार दयृति स्तुति मोद मंद स्वप्न कान्ति “गतिषु” 
घातु से श्रच्‌ प्रत्यय करने पर बनता है | दीव्यतीति देव) । दीव्यते इ्ति देव। | 


मदृि के विस्तृत भाष्य में 'सर्वेविद्वद्धि: कामनीयम' सब विद्वान जिस की 
कामना करते हैं यद्द कर्म में अच प्रत्यय है। 


देवम्‌” की व्याख्या समाप्त हुई । 


( ऋत्विजम्‌ ) 
वह अश्नि।-परमात्मा ऋत्विक्‌ है उसकी हम स्तुति और प्रार्थना करते हैं । 


१--ऋत्विक्‌ --ऋतो ऋतो -. प्रत्येक सृष्टि के समय यजति-संसार को संगत 
ढरता दे अर्थात्‌ स्थल सृष्टि को रचने वाला है। 


ऋतु शब्द “ऋ गतो” धातु से बनता है । यहां गति का भ्र्थ है नियमित-- 
मर्यादा पूर गति । बखन्‍त आदि ऋतुए ठीक समय पर बारम्बार लौट लौट कर आती 
१-- प्रज्वलनशोील भौतिकागिनि । 
२--वेब: प्रकासान: परमेश्र: ( मह॒बिभाष्यमु ऋ० २।२२। २॥ ) 
ऐे--(देवा:) चन्द्रादयों दिव्या: पदार्था इब दिद्वांस) ( म० भा० ऋ० ४ । १६ ।२॥ ) 
४--“कप्ु कान्तो' धातु से कान्ति शब्द बनता है । 
'कारित' का श्र्थ शोभा भी है भ्रोर कामना - इच्छा प्रय॑ भो है| ज॑से इच्छा अर्थ 
में कन्या कासयते पतिम्‌ । निष्करष्टुमथ चकसमे कुबेरातु । 


२४८ ] ऋग्वेद्मद्वाभाष्यमू॑ [ ऋत्वि०, रत्नघा० की व्याख्या 


हैं । क्री का ऋतु काल भी ठीक समय पर बार बार आता द्वे । किसी रछुजी का २८ 
दिन बाद किछी छरूत्री का २६ दिन बाद इत्यादि" | प्रत्येक नियप्िित समय को ऋतु ऋइते 
हैं । ऋग्वेद के भाष्यकार स्कन्द्‌ वेकुट आदि ने भी ऋतु का अर्थ प्रत्येक यागकात्र 
इसी लिये किया दे । 


प्ब्क्ल क के ८ 
ऋत' शब्द भी 'ऋ गतोौ' धातु से बनता दे । 


“ऋतं च॑ सत्य च्‌०? ( ऋ० १०। १६०। १ ॥ ) मन्त्र में 'ऋतम! का अ्थ बेद' 
है । क्‍योंकि वेद्‌ प्रत्येक सृष्टि में बारम्पार बद्दो लोट कर आता दे ओर सत्र मर्यादाश्रों 
को वर्णन करने वाला भी है। “आये” शठ्द भी 'ऋ गती' धातु ले बनता दै। जिधका 
ज्ञीवन मर्यादाओं से वंधा हुआ दे बह आये कद।ता है और जो मर्यादाश्रों का डल्ल॑वन 
करता दे वह अनाये कहाता है । यास्क्र ने निरुक्त में ऋतुथ।+-- काले काले' अथ 
किया है । ऋ धातु से बने प्रत्येक शठद के अर्थ में मर्यादा पाई जाती है | अतः मद॒तरि 
ने ऋतु शव्द्‌ का अर्थ प्रत्येक सृष्टि उत्पक्षि का समय किया ह्ै। 


२--ऋत्विकू- अ्ंत्येक समय जिस की पूजा दो सकती देः। 


३--ऋत्िक्‌ - जो प्रभु ऋत्विक्‌ के समान है। अर्थात्‌ जेले ऋत्विक्‌ अ भ़िदोत्राईद 
यज्ञों का सम्पादन करता है चेसे परमात्मा भी ज्ञान आदि यज्ञों का स्तंपादक द्दे। 
अनेक प्रकार के यज्ञ हैं तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि। अन्नि- 
होतादि द्वव्ययज्ञ कद्दाते हैं । 
“ऋत्विकू' की व्याख्या समाप्त हुई । 
( रतनथातमम्र ) 
कप अरे ९ | ऑक 
वह अग्नि ८ परमात्मा र/नधातम है उसकी हम स्तुति और प्राथना करते है | 


रतनधातम प्‌ -- ___ ेलमातमभु+आीधों को देने का जिय आला की आस्यम्त शाप कर: मे देने के लिये रत्नों को अत्यन्त घारणु करने वाला या 


१--यही स्त्री का सास कहाता है उस के दस मास सें गर्भस्‍्य बालक का जन्म होता 
हैं । ज॑ले जिस स्त्री का २८ विन का सासिक ऋतु घर्म है उस के २८० दिन में 
बच्चा पैदा होगा । वेदों में 'एज॑तु दशमास्यों गर्भी जरायुणा सह ( बजु* 
८। र८ ।। ) दस मास गर्भ रह कर बच्वा पंदा होता लिखा है। बे १० मास छ्त्रो 
के मास के नियम से हैं न कि चेत्र आदि था जनवरो झादि । 

२--देखो पचमहायज्ञविधि ब्रह्म पन्षप्रकर रा । 

३--निरुक्त ८ । १७ )। श्रीर १२। २७॥। 

४--देखो भगवदगीता (४ | २८, ४ ॥ ३३ ॥ ) 


बाजज्लश्ड स्व बअयं हा 


आ० १।१। १॥ ] अन्विताथ प्रदीप: [२४४ 


भत्यन्त देने वाला दे उसको । 'रत्न' शब्द 'रमु' धातु से 'न' प्रस्यय करने पर बनता द्वै.। 
जिसमे मन लगे उस फो रत्न कहते हैं। अधिकारिभेद से पृथक्‌ पृथक विषय में मन लगता 
है। किसी का मन हीरा जवाहरात में रमा करता है। पर योगियों का मन ज्ञान प्ें लगता 
है उन के लिये ज्ञान ही रत्न दे । पद्द परमात्मा जीबों के ्िये हीरा आदि रज्लों को भी 
देता है भोर मुमुचुओञों को ज्ञान द्वीरा देता है। 

'घा! धातु के धारण पोषण और दान तौन अर्थ हैं! । 


रत्नधातम की व्याख्या समाप्त हुई। 


विशेष द्रष्टव्य--'्यज्लस्थ” इस षष्ठी विभक्ति का सम्बन्ध सब फे साथ है। यहस्य 
इोतार म्‌ | यज्षस्य पुरोद्धितम्‌ | यज्ञस्य देवम्‌ | यज्ञस्य ऋत्विजम्‌ | यशस्य रत्नधातमम्‌ । 


यज्ञस्य पुरोहितम्‌” यह मदृर्थि ने पदार्थान्वय में लिखा है। यज्ञस्य होतारम? 
यह पदार्थान्वयमभाषा में दै। 'यज्ञस्य देवम्‌” यह विस्तृतभाष्य में दै । 
( यज्ञज्य ) यह शैषिक्री पष्ठी है। पुरोहित, देव, ऋत्विक , होता और 
रतघातम ये (सब यज्ञ के सम्बन्धी हैं और यज्ञ के विशेषण हैं.। 
( आ्ान्तिनिवास्ण श० सं० भाग २ पृष्ठ €१२॥ ) 


यज्ञस्य देवम्र्‌ > विद्धत्सत्कार आदि का देने वाला और अग्निहोच्रादि यज्ञों का 
वेदों में प्रकाशक । 


यज्ञस्य पुरोहितिम्‌ - विद्या विज्ञान आदि के आवदिमसूल । इत्यादि । 


अरविन्दशिष्य कपालि सिद्धाजनभाष्यकार ने लिखा है कि यहस्य का सम्बन्ध 
प्रत्येक के साथ दे यद्द बात अनावश्यक ओर अयुक्त है । कपालि का यह कथन 
कपोलकटपना मात्र द्वे जो विना नाम लिये महर्षि का खण्डन किया है। 

अभियुक्तों का कहना दे कि-- 


यस्प येनायंसम्बन्धो दूरस्थो5पि तस्‍्य तत्‌। अर्थतो हयसमथोनामानन्तर्यमकारणम्‌ । 


अर्थात्‌-जिस का जिस के साथ सम्बन्ध दै वह दूर होने पर भी उस के साथ 
जुगा। द्वां अर्थ असंगत द्वो तो किसी शब्द का समीप होने मात्र से किसी के साथ 
श्ोढ़ना असंगत कद्दावेगा । ४ 
यह ऋग्वेद की प्रथम ऋचा का आध्यात्मिक अथे समाप्त हुआ । अब आगे 
ग्रौविकाप्ि परक मन्त्र की व्या्या संस्कृत और आर्यभाषा में की जावेगी। 


१--डु घाज धारणएपोषणयो: । दात़ेधः्प्पेके । ( माघवीयधाजुवृत्ति: ) 'रत्नधातम 
रमणोयानां घनानां दातृतमम्‌! ( निरक्त ७। १५॥ ) | 


अ्ध्र द्वितीयो<र्थ $ 

( महर्पिमाष्यम ) 
भौतिको वा  “ ८ दग्धादिति विशेषरणाद _ । 
कस्यापि । ह ( ऋ० स्रा० पदार्थ: ) 
भौतिकस्य रूपदाहप्रकाशवेगछेदनादिगुरणवत्त्वा- ः 
च्छल्पविद्यायां मख्यहेत॒त्वाच्च प्रथम ग्रहणं कृतम- 
स्तीति वेदितव्यसम्‌ ॥ ( ऋ० भा० मावण्येः) 
अलाग्निशब्देन भौतिको 5श्निग॒ ह्यते । रूपगुणण दाहक- 

सध्वेगासिनं भास्वरसग्निस ॥ 

कलाकौशलयानचालनादिपदायें विद्याया आअग्निरेव 
सख्यं काररणमस्ति बविनारिनने दगत्तसक्रिया नव 
सिध्यति ,। . अंक मेक दर जब डियल चिस्त॒तं भाष्यम्‌ छ्वितीयो5वंः ) 


- तथा उपकार के लिये ॥ ._... (€ ऋण० भा० पदार्थान्वयप्रात्रा 


(ईब्ठ) अधीच्छामि प्रेरयासि वा ॥_ (कऋ० भाण् पदक). 
(ईनंड) तस्य गुरणाना मन्वेषण क््‌र्वे । (६० [िस्व॒त आाप्पं बैकिे 


में उस अग्नि को स्तुति करता हूँ + 
( ऋण० विस्त॒तं भाष्यं सोतिकार्थे भाषाएं) 


सणाताणए कं सा पा के के रत आय हज कब १--ल्वुति करता हूँ अर्थात्‌ गुणों का बर्णन करता हूँ । 


उ 2 
या बे « 
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अन्वितार्थप्रदीष: ) क्‍ 


अथोपकाराथमहम्र्‌ ( अग्निम्‌ ) भोतिकमग्रिम्‌ । ( ईछे ) अधीच्छामिनअधिकं 
पथा स्यात्‌ तथा पुनः पुनरित्यथं। इच्छामि । अश्रथ च प्रेर्यापि-क्रियोपयोगिन 
करोमि । अथ च॑ तस्य गुणानामन्वेषणं कुर्वे-तसर्प भौतिकास्नेयोनचाोलनादिगुणा- 
नामनुसन्धानं करोमीत्यथं। । अथ च स्तुवे - तस्याग्नेगशवर्णन करोमि | 


इंड स्तुतो” इति घातुपाठे। ईडे--:-अनेका्थे/” इति कौत्संव्यनिधण्टौ । 
'इब्विर्ध्येषणाक मा इति निरुक्ते ७१५॥ 


तत्र स्तुतिगुणवर्णनम्‌ । .अध्येषणायाश्ायत्रयम्‌-- 
१--भध्येपणा 5 अधिक॑ यथा स्यात्‌ तथा पौनपुन्येनेच्छा । 
२--अध्येष॑णा ₹ प्रेरणा । ३---अध्येषणा -अन्वेपणम्‌ | 


(१) अधिपूवोद्‌ “ष इच्छायाम” इत्यस्माद्‌ घातोः स्त्रियां भावे युचि टापि 
अध्येषणा + पोन3पुन्येनेच्छा | 

२--अधि पूवोद्‌ 'इष गतौ'- इस्स्माद्‌ धातोर्िजन्तात्‌ स्त्रियां भीवे युचि टापि 
अध्येषण-- प्रेरणा । ७० अंक हिश अत न 


ननु 'इषेर॑निच्छाथेस्थः ( वा०३।३।१०७ ) 


इत्यनिच्छांथेस्य युज्विधानात्‌ करथ्थ॑ युचप्रत्ययान्तर्य अध्येपणाशब्दस्य 
पौनपुन्येनेच्छा इत्यथे) । 


'उच्यते-+अनिच्छायेस्पापि पदस्येच्छार्थ प्रयोग उपलम्यंते यथा -- ., 
उदड़ः प्रयथन्नाह अप इष्य होत$, इत्यप इच्छु होतरित्येबतदाह ॥ 
( शत» ब्रा० ३।६। २ । १४ ॥ ) 
असपायमथ३--+उदरूः प्रयन्‌-उदड-पु्ख॑ गच्छन्‌ । आहज-प्रेपान्‌ ब्रयात | 
तत्र प्रथम प्रपमाह-- ... 
अप इष्य हो त:-- हैं होत१ | अपः प्रति दृष्य - इच्छ 'प्र देवत्रों०” (ऋ० १०।३०॥) 
१--के चित्त इंषु ईचछापाम्‌ इंति पठन्ति | «७ “८. 


| __ खलेदमदामाष्यण | चौविकायेटकिल्कल, भ्राष्यम [ मोतिकार्थें 5 द्रिसया०४ 
यमनुब्रद्दीस्यर्थं! । वथोक्मैतरेये---अपोनप्त्रीयमकुत्रत “श्र देँदता अंक 
गातुरेंतु” इति । ि ाा 
अत्राह सायण३--- 
ए्यतेरिच्छतिरथे इति व्याचट्रे---अप इच्छ होत इत्येबैतदाहेति ( बायद 
शवपथमाष्य ३।&६&। ३।१५१४५॥। ) 


ई--दृश्यते च इच्छतिरन्वेषणार्थेडपि । यथा--- 


अस्य देवप्रसावस्थ वस्लो विजने यने | 
रच साउपहता सीता लतामिच्छुन्ताबिहागतलों ॥ 

( बा० रा० अरणय ७० स्सग १५ शत्ोछ ) 
तामिच्छन्ती तामन्वेषयन्ताविहागताबविति कबन्धं श्रति लक्ष्मणस्योह्निः । 
“च्छुन्तो अन्वेषयन्ती? -इति रामायणुटाक्रारृत+ । 

( भौतिकार्थेडग्निशब्द सर्प व्याख्या ) 
तरतिकार्थे5ग्निशब्द व्याख्या स्यामश ॥ अव्राह यास्क्रा--- 
अहं नयतलि सन्षमसानः | अकनोपशे 
मवतीति स्थौलाछोीविः । न क्नोपयति न स्नेहयति । त्रिम्घ आस्या- 
लेम्यो जाथत इति शाकप्राणिः--इतात्‌ अक्तादू दग्धाद्‌ वा नाताव्‌ 
स खल्वेतेरकारमादत्ते | गकामनक्तेवो दहलतेवों । नी परः | 
( निरुक्त ७ । १४५) 


१---अस्यायमर्थ:--अयमग्निशल्‍्दो उद्भपूवीत्‌ “नी? घातोरपि निष्पन्नः । हे 
हि सन्नममानः--यत्‌ किंविदपि समाश्रयन्‌ अज्ल॑ नयति--स्वँ रूप श्राप 
यत्र ठणे काष्ठे वा समाश्रयति तत्‌ स्वेमात्मसात्करोति भस्मीकरोदीलक। 
स अद्भ+नी । अग्ू+नी सन्‌ ड्कारलोपेन ईवर्णेस्प इवर्णव्याफ्लार 
अग्निरित्युच्यते परोक्षेण । ईदृशो5ग्नि भोतिकाग्निः । 


२---अन्यश्ाग्निशब्दः नप्न्‌ पूर्वात्‌ “क्नूयी शब्दे उन्दे च” हत्यस्मा' र्ठ 


हा] 


_  ह 


हऋ० ?११॥ द्वितीयो 5र्थः | अन्वितार्थ प्रदीप: [ 


२५६ 


निष्पन्नः | यो हि न क्रोपयति >न स्नेहयति रूक्षयतीत्यर्थ/ स न+बनूय । 
न कक्‍नू । अकन्‌ | अक्निः | अग्नि! सन्‌ नक्रारयक्रारयों लोपेन ऋकारस्प 
गकारवण व्यापत्त्या ऊकारस्य च इकारव्यापत्त्या परोक्षेण अग्निरिस्युच्यते । 
इति स्थोलाष्ठीविनेरुक्नाचार्यो मन्‍्यते स्व॒निरुक्ते | 


२--अन्यशआग्निशब्द स्त्रिस्यों धातुम्यो जायते | मब॒न्ति बहुघ्रातुजा अपि शब्द 
इत्युक्ते प्रा २३० पृष्ठे | के च ते त्रयों धातव इस्यत्राइ--- 


शण घातुअ, दह घातुः, नी घातुः । इंण घातोः अयनम्‌ आदिशद्देषु दृष्टो 
प्यार । दह घातोः दग्धम्‌ आदिशद्देषु दृष्टो गकार; । नी पर/ | य एति- 
गच्छुति गतिशीलः। यश्र दहवति >भस्प्रसात्‌ करोति। यश्र नयतिन्प्रापयति गर्वि 
ददाति स्थानान्तरं प्रापपति सो 5ग्निः | इण्‌ -अ, दहततगू , नीजनिर-्अग्नि३ | 


४--अन्यश्वाग्निशबद : इण धातो$ व्ज्जू-घातो। नीधातोश्र निष्पन्नः । य एति 
नयति पूर्ववत्‌ | अनक्किःरूपाणि प्रकटपति सो 5ग्निः । इण्‌ _अ, अज्ू 
घातो! अक्तम्र्‌ आदिशब्देषु दृष्ट! ककारो गक़ारीकृतः । नी परः | इण्‌तः 
अ अज़ - ग्‌, नी - निः | 


अत्रेदमप्यवत्रोद्धव्यम्‌--वैदिका हि शब्दा योगार्थ पुरस्क्ृत्य नानायैषु वर्तन्ते। 
यया महर्पिमाष्ये--- 


(अग्नि:) न्‍्यायमार्गे गसयिता विद्वान । (चांण्जॉन शोएन्जेजओ) 


१--कनो पयते रर्थान्त रप्रसिद्धत्दादू अनेकार्था घातव इत्याहु--इति स्कनन्‍द: | 
२--स्थूलाष्ठीव: .कश्चितु तदपत्यं स्थोलाष्ठीवि:। 'बाह्ादिभ्यश्च (शब्दानु० ७।१।६६॥ ) 
इति बाह्नादेराक्ृतिगणत्वात्‌ अपत्यायें इब्र्‌ प्रत्यय: । अं स्थौलाष्ठीविराचार्यों अन्य- 


एतेरिति स्वोलाष्ठीवि: । अनथंकों बकार:” 
( निर० १०। १॥ ) 
अस्पायमर्थ:--स्थोलाष्ठीविराचायों मग्यते वायु: शब्द इण्‌ घातो निष्पन्न: | अत्र बकारों 
छर्षकु: । एतोति वायु: । न्‍ 
३--निदक्त एतेः प्रनक्ते: दहते: नयते: इति वक्तथ्ये इतातू अक्तात्‌ वग्धात्‌ नीतातु इति 
बलास्तानामुपादान रूपप्रत्यासत्तिप्रदर्शनाथंमू । क्तप्रत्यये हि. अज्जेजंकारस्य दहते- 
हँकारस्प कवर्गावत्तिहं ष्टा । इतातू नोतानू इति तु साहचर्यातु | 


२५४ ] ऋग्वेदमदाभाष्य म्‌ [ भोतिकार्थे 5ग्जे ग॑ खा: 


(अंग्नय:) नेतारो नयन्ति श्रेष्ठान्‌ पदार्थान्‌ । 


( यज्भु ० सा० ५। ३४ ६४॥ 


(अग्निः) विज्ञानस्वरूप: । तंकइंध बक पे। दब डे॥ 
( अनेकनिवेचनानि ) किक 
अत्रापि अनेकानि निर्वेचनानि विभिन्नेपु वाच्येपु ज्ञेखानि। भक्जञनौरन्पः 
अक्नोपनो उन्‍्यः । त्रिजो चान्यो । इति सत्र निवेचनप्रपनद्भेपु ज्ेयम्‌ । 
हर्षिणा भाष्ये भोतिकारनेगुणा उक्काः---झूपप्‌ | दाह । भ्रकाशः | बंगः , 
छेदनम्‌ । ऊरप्वंगमित्वम्‌ | भास्करत्वम्‌ | एतदगुएं भोतिकार्निम ईक>े तस्य गुणाने 
वर्ण कुर्ते इत्यादि | तथा च मन्त्रव णो )-- 
इंवर्ण घर्मः स्वाहा स्व॒णोक। स्वाडा स्ठुणे शुक्रः स्वाडा स्त्रणे ज्योति 


स्वाचा स्वण् सूयः स्वाहा ॥ ( खंजु० रैंप | 2० हे 


अत्राह याज्ञतत्क्यः शतपथे--- 
यद्वेवाह । स्वर्ण घमः स्वाहा स्वणाकी स्वाहेत्घस्थैवैतान्यग्नेर 


मसानि । ( शंतं० आा> ६(४।२।२१७। 
अस्यायमर्यः--स्त्रण घम३ स्व्राह० इत्यादिमन्त्रे घमः--अके+-शुद 

ज्योतिः--छरपे इत्यग्नेर्नामानि पतन्च । 

(५) घर्म:--जिधर्ति ्रद्धरति स्वेदः शरीराद अनेनेति घ॒र्म$ आतप इत्पये। | दि 
दीप्यते प्रकाशं ददाति यः स घ॒र्म:। अग्नेयों घ॒र्मो नाम तस्पे।तपप्रकाशारहे 
घ॒ु+मक । “घ॒ प्रच्तरणदीप्त्यो४ धातुश । 

(२) अक--ऋच्छति-प्रापयति इत्यक१ । यो हि गतिमान्‌ वेगवांनित्यई! | 
5उर्को नामाग्नि॥। “ऋ गतिप्रापंण यो? इत्यस्म्रात्‌ का भप्रत्ययः | यया $ 
कक 5न्‍्तो दात्त: | नल 


१--स्व: । न इति पंदद्वयमु ने शब्ब उपलावॉचक: । स्वः न; _ स्व॒रिंयं हर्ख्ो, 
ध्घो रेखया स्वयंते । शतपंयें तु उदात्तोड्घोरेंखया स्वयंतें । 


|| # की ।॥।॥ हे । 


अआ ०११।१॥ ह्वितीयोडर्थ: ] ञआन्‍्वितार्थप्रदीपः २५३ 


(३) शुक्र--तस्माच्छुक्ल पविन्न ७ शुक्र! सोमः स शुकलत्वाय । 
( ताण्डब” ६।६८। ६ ॥) 
अस्पायथ सथ:--पवित्रमदशापवित्र॑ शुक्तम, सोमो5पि शुक्र 
निमेल; स सोमसः शुक्लत्वाय शुक्लसोमानुगुण्याय भवति। शुक्र शुक्ल शब्दों 
पयायौ शुक्रशब्दः शक्लस्वेन परिणतः । तस्मादग्नेयों नाम शुक्र इति तस्यावः 
शुक्ल! श्वेतो भास्वररूप इत्यथ । 


(४) ज्योतिः--द्योतत इति ज्योतिः। “चुत दीषघ्रो” इत्यस्मात्‌ “बुतेरिसिन्नादेश ज' 
( उणा० २।१११॥ ) इति इसिन्‌ प्रत्ययः धातोरादेदकारस्प जकारादेशश्र | 
नित्वादादायुदात्त: | अग्नेयों ज्योतिनोम तस्पायंः तेज: | अत उक्लम-- 


अग्निया अरूषः) । (तै० ब्रा०ण ३४६ ।४। १॥ ) 


तेजो वा अआम्निः। ( ते० ब्रा० ३४३। ४। ३ ॥ ) 


(५) सयेः--सुबति -प्रेरयतीति खूब? | अप्नेये! छर्यों नाम तस्याथ प्रेरक गति- 
प्रदाता । 


अथाग्निरूपाण्युच्यन्ते--- 


लान्येतान्सष्ो अपग्निरूपाणि। ( शत० ६। १ |३। १८॥ ) 


अस्पायमथेः--रुद्र: | शवे; । पशुपतिः । उग्र: | अशनिः । ,भवः | महान्‌ . 
देव; । ईशानः । इत्यष्टी अग्ने रूपाणि | यानि कायोण्यसावग्नि; करोति तान्यस्य 
रूपाण्युच्यन्ते । तत्र रुद्ररूपप्रुच्यते-- 


रैद्रो वे प्रतिहता 


( गो० ज्रा० उ० ३२। १६॥।। ) 


अरुयायमथे।--एपो श्यानिः प्रतिहतो छेदनभेदनकतो इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
पिस्तरभयान्न प्रपच्यते । तस्प्तात्साधूक्त महर्षिणा-- 


भोतिकस्य रूपदाहप्रकाशवेगछेदनादिगरत्वात्‌ 
शिल्पविद्यायां मुख्यहेतृत्वाच्च प्रथम ग्रहणं कृत- 


न आओ लक  + न) री  , छत] | 


| | 0 मी भोतिकार्थे 3ग्तिका्छ 
समस्तीति वेदितव्यम्‌ । ( ऋ० भा० मावाबे: ) 
ऊस्पायमयथे:--अरप्निं विना सर्वोत्तमशिल्पविद्याया अभावः | तथा चोच्यवे-.. 


े सोऊउश्निमत्रवीत्‌ । त्व॑ जैसे ब्येछठःपुश्नाणामासे त्य॑ पथमो 
मर णाष्वेति । 


ऋग्वेद्मदराभाष्यम्‌ 


( जे० उ० १।५१। ५६४ ) 
ईर्य प्रजापतेरगिन प्रस्युक्तिः । 


यत्तक्तं भाष्ये भावार्थ 


आयेर्याश्वविद्यानाम्ना शीघरगमनहेत्‌:ः शिल्पविद्या 
संपादितेति श्रुयते सार्निविद्येवासीत्‌ । 
इत्यत्र मन्त्रवणो एवं प्रमाणंम्‌ । तथाहि--- 
घृषों अग्निः समिंध्यते 5श्या न देंचवाहंनः । 
ते हविष्म॑न्त इंछूते । 
(ऋण ३।२७। श्थआ) 
वृषों इतिं । अभि) । सस्‌ । इध्यते। अश्व॑$। न ॥ देव ध्वाहनः | तय्‌। हक 
प्मैन्तः । इंव्व्ते । ै 
भाष्यमू--यदा शिल्पिमिः अयम्‌ ( अग्नि; ) भोतिकाम्निः ( समिच्यते 


अश्व इब॒( देववाहनः ) देवान विदुष: शीघ्र देशान्तरे प्रापक्रः ( तम्र ) 
( हविष्मन्तः ) अतिशयेन होतुम--दातुमादातुम्ुं योग्यैवेस्तुभियुहा 
१--वुबा उ इति पवदहयमस््‌ , उबः प्रगुह्म पं ज्ञासाश्रित्य ओकारस्य प्रक्ुतिमाक 
इवाथ: । 
४--प्रतिशायने मतुप्‌ । तथा चोक्तघम्‌-- 
भूमनिन्‍्दाप्रशंसासु नित्यथोगे5तिशायने -। 
सम्बन्धे5स्तिविवजक्षायां भवन्ति सतुबादय£ः ॥ 


ऋऔ० १।११॥ द्वितीयो5थेः ] श्रन्विताध प्रदीप! [२५७ 


( ईछते ) कार्याथमधीच्छन्तीति । 
अग्नेर्भोतिकार्थें ब्राक्मणमपि चात्र भवति । 
अग्निवे योनियेज्ञस्थ । 
तूर्णिहेड्यवाडिति । 
अग्निवा अश्वः श्वेत: । 


( शत० १।४। ३। ११॥ ) 
( शत० १।३।४। १२॥ ) 
( शत० ३।५।१। ४॥ ) 
कीदृश भोतिका प्रिमित्यत्राह 


( यज्ञस्थ होतारम्‌ ) ( यज्ञस्प देवम ) 
( महर्पिभाष्यम्‌ ) 


(यज्ञस्य) विद्यादिदानस्य शिल्पक्रियोत्पा- 
धस्य वा ५४४४८ ( होतारम ) दातारम्‌ । 


( देवम्‌ ) द्योतकम्‌ । ( म० भा० ऋ० १।१।१॥ पदार्थ ) 


(यज्ञस्थ) विविधक्रियाजातस्य शिल्पविद्यादिक्रिया- 
जन्यबोधसंगतस्य । (देवः) व्यावहारिकविद्याप्रकाश- 
कस्तम्‌ । ( म० बिस्तृतं भाष्यं द्वितीयोडर्थः ) 
( अन्विताथग्रदीप! ) 

भोतिकमशि' विशिनष्ट--( यज्ञस्थ ) विद्यादिदानस्प | 'यज देवपू जासंगति- 
फरणदानेषु' इति यज धातो नेहः प्रत्यय: । (यज्ञस्य) शिस्पक्रियोत्पाद्यस्य-शिरक्रि या- 
भिरुत्पादयितु योग्यस्य पदा्थेसमू्‌हस्प । यन्‌ - शि्पक्रियां प्राप्लुनन्‌ जात इति। 
यन्‌--ज३ सन्‌ यज्ञ इत्युच्यते । | 
स यज्‌ जायते तस्माद्‌ यज्ञ: । यज्ञो ह वे नामेतदू यद्‌ यज्ञ) | 
कं | ( शत० ३।६।४। २३॥ ) 


हैं." |/!/।/: ऑल्नंकलक पक न न या माताक ऋग्वेद्मद्ाभाष्पम.. [ देय पुरोद्धित॑ ऋ्‌त्यिजंध्याब्ण्य 
१७० पृष्ठे व्याख्यातम्‌ । 
कि ( यज्ञस्य ) विविधक्रियाजातस्य शिल्पविद्यादिक्रियाजन्यबोघसगतस्य- 
विविधामि। अनकप्रकारामिः क्रियामि) शिल्पक्रियाभि) जातस्य उत्पन्नस्य शिस्य- 
विद्यादिक्रियामि! तदनुभवे! जन्यो यो बोध ज्ञान तदात्मकस्य सँगतस्य सैगवि- 
करणरूपस्य शिल्पविद्यादिमयस्य यज्ञस्य (होतारम्‌) दातारम्‌ू । अथ च ठादशस्य 
यज्ञस्य (देवम्‌) प्रकाशकम््‌ । अथ च (देवम्) व्यावद्यारिकविद्याया३ प्रकाशकम्‌ | 
( महर्पिभाष्यम ) 


(प्रोहितम्‌ ) पुरस्ताद्‌”““दधाति छेदनधारण- 


कषंरणादिग रणान्‌ ँात अंत जडके है॥ बेर * जाओ 
( प्रोहितम्‌ ) अतएव सोउग्निः पुरोहितः पुरस्ताद्‌ 
विमानकलाकौशलक्रिया प्रचालनादि गु रणसेन॑ शिल्प- 
विद्यामयं दधातोति पुरोहितः ॥ (५० विस्व॒त म््यं द्वितीयो5्) 
अन्वितायेप्रदीप३ 


पुनर्भातिकापिं विशिनष्ट--(पुरोहितम) घुरस्तात्‌ + शिल्पविद्याजातानां पदाबो- 
नामुत्पत्तेः प्रागपि दधाति + छेदनघारणाकपेणादि गुणान्‌ धारयतीति तम््‌। अस्कित्‌ 


(5 


भौतिकामी छेदनघारणाकपणादिगुणा विद्यन्त इत्यथे; । शिल्पविद्यापामश्दालि 


छेदन धारणम्‌ आकपेणं च क्रियत इति यावत्‌ । 


विमानकलाकौशलक्रियाप्रचालनादिगुणम्‌ --विभानस्‌ 5 पन्चिवदुड्यनए , 
कला -- गीतवादित्रादि, कौशलम्‌-किप्रकारित्म्‌, क्रिया -- चक्रवृत्तत्वादि, प्रचा- 
लनस्‌-यानादिचालनम्‌ तदादिगुणम्‌ तदादिगुणमयम्‌ शिल्पविद्यास्॒रूपं पुरस्तार 
दधातीति तम्‌ । अयमग्रिः सवेशिव्पविद्यानां प्रथमो हेतु निदान बीज कारणधिति। 


विमानशब्दो विभानशास्त्रे व्याख्यातस्तथाहि-- 
विमानों वेगसाम्घादण्डजानामिति । ( बि० शा० १। ११) 


६... 


| 


»“०'8४॥ 8।॥] 7॥ [4॥॥]|]॥ |॥ 


ऋ० १।१।१॥ द्वितीयो<र्थ: ] अन्वितार्थ प्रदीप; [ २५६ 


अस्या यमथ;--वीनामएडजानां पश्षिणाम्तिति यात्रत्‌ वेगसाम्यात्‌ तेपां वेग- 


शक्ति य मारतु समथ/ स वि+मान इत्युच्यते । अस्य विमानशाछ्त्रस्य वृत्तो 
विश्वम्भरों 5प्पाह--- ा 


देशाद्‌ देशान्तरं तद्वद्‌ द्वीपादू द्वीपान्तर॑तथा। 

लोकाललोकान्तरं चापि यो <म्बरे गन्तुमहति | 

स विमान इति प्रोक्तः खेटशास्त्रविदां बरें। | 

खे आकाशे 5टतीति खेटो विमान तच्छास्त्रज्ञानां वर श्रेष्टे | स्पष्टमन्यत्‌ | 

पुनर्भातिकार्ि विशिनष्टि-- 

( ऋत्विजम्‌ ) य ऋतौ ऋतौ - सवेतुप यजति-सवेशिल्पसेधनानि संग- 
मयति, स्वेतेसुखानि शिव्पविद्याजन्यसाधनानि प्रापयतीत्यथस्तम्‌ । यथासमयं वा 
गिल्पविद्यासाधनदेतुम्‌ | सवेशिल्पविद्याव्यवहारस्प द्योतनाई - ब्योतकर्म्‌ । 


अथ च ऋत्विजमिव - यथा ऋत्विक समयें सवंसाधनानि सैंगमपति तथा5य- 
प्ञ्रि! समयानुरोधेन सबे संपादयति । 


महर्पिंभाष्यं चा5त्र द्रष्टन्यम्‌--- 
ऋतों ऋतो शिल्पसाधनानि संगमयति । 
( म० भा० ऋ० १।१। १। पदार्थ: ) 
सर्वशिल्पविद्याव्यवहारद्योतना म्‌ । ( ;दबवस्तत भाष्यम) 
पुनर्भोतिकामिं विशिनष्टि-- 


( रत्नधातमम्‌ ) रत्नानि सुवर्शादीनि दधाति धापयतीत्पर्थ; । अन्‍्तर्णी- 
तणएयथे। । स रत्नधाः, अतिशयेन रत्नथा इति रत्नधातमस्तम्‌। यद्वा तद्विधानिष्ठा- 
नां जनानां रत्नेरतिशयेन दधाति पोषयति तम्र ॥ अथ च रत्नशब्देन रत्नविद्यो- 
च्यते तस्याधारभूतमिति च | 


अय॑ धा धातुदोने5पि बतेते तथा चोक्तम्‌ू-- 


२६० ] ऋग्वेद्महाभाष्यम्‌ (रिह्लधातमब्याण्या अलंकार विधेचनम्‌ 


डु धाज आल धारण पुष्टी दान । ( कविकल्पद्र॒मः ) 


अत्र “लि? इति जुह्ोत्यादिगणसंज्ञा । श्रयं धातुर्धारणे पुष्टो दाने च बतेत 
इत्यथै। | यथा-- 


गद्विषता विाहितं त्वयाथवा' ( किराताजु नीयम्‌ २। १७॥ ) 
विद्वित द त्तमित्यथे! । विहितमिति वि पूवाद्‌ धा घातोः क्वान्तरूपम । 


शिल्पविद्याया साधितोर्मा रत्नप्रद।। तञ्रभावेण शिल्पिजना रत्नाकरा भवन्ति | 
एतस्याग्रेरेव प्रभावेण रत्नानि निर्मीयन्ते इति शुक्रनीत्यादो प्रसिद्धमू | महर्पिभाष्यं 
चात्र द्र॒ष्टव्यम्‌ू--- 


(रत्नधातमम्‌ ) रमणीयानि पृथिव्यादीनि सुवर्र्णा- 
दीनि च॑ रत्तानि दधाति .धापयतीति रंत्नधा;अति- 


शयन रत्नधा इति रत्नधातमस्तम्‌ । ु 
( म० भा० ऋ० १। १। १॥। पदार्थ: ) 


तद्विद्यानिष्ठानां शिल्पिनां र॒त्नेरतिशयेन पोषकम्‌, 
तद्विद्याधारक वा । ( महर्षेंबिस्तृतं भाष्यम्‌ ) 
है आह कक ( अथालंकारविवेचनम्‌ ) 
अत्राह महर्षिः-- 
अब्न श्लेषालंका रे णोभयार्थग्रहरामस्तीति बोध्यम्‌ । 
(म० भा० ऋ० १। १।१॥ भावार्थ: ) 
हेपालंकार! - अ्रभड्रशब्द लेपालंकार इत्यथे! । तल्नक्षणम्रुच्यते-- 


वाच्य भेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्‌भाषणस्पश। | 
छिष्यन्ति शब्दा। हेषो3सावक्षराद्िभिरष्टधा ॥ 


क्षु० ११ १॥ द्वितीयो5थे: ] अन्थितार्थ प्रदी पः । [२६१ 


*....: ः: 65 <एिनाभाणनानानाणनणछएछतञाइआ चालू तन 
| मेदा भावात्‌ प्रकृत्यादे भंदोउपि नवमो भवेत्‌ । 


| ( काव्यप्रकाश £ | ८४ || ) 


अस्याय मथे;--वाच्यभेदेन अरथमेदेन भिन्ना युगपदभाषणमेकरोचारणं स्परश- 
वीति युगपदभाषणस्पृशः शब्दा यत्‌ झिष्यन्धि भिन्न स्वरूपमपहनुबते स बपो 
॥मालंकार/। यथा--अग्निः-परमेश्वरश। अग्नि! 5 भौतिकापि रति वाच्यभेदेन भिन्नो 
| भ्रभिशव्दों अभ्निरित्पेकरूपतया भासमानौ श्लिष्यतः | अतो «त्र श्लेपालकारः । 
नो श्लेषो बग--पद--लिज्न-भाषा--प्रकृति--प्रत्यय --विभाकी--वचन भेदादष्टविधः 
। भड्गश्लेषः । प्रकृत्यादिभेदरहितो नवभो5्भद्गश्लेपोउ्त्र मन्त्रे | अयमभद्गश्लेपः 
द्ालंकार इति मम्मटः | 

अभक्लश्लेपो थालंकार इत्यालंकारसवेस्वकार दयो जगन्नायश्र । 

रलेपे हार्थेद्रयस्पाषि समकक्षता, उभयोरपि प्राकराणिकत्वात्‌ । 


आय॑ भाषा 


कप भौतिकार्थव्याख्या 
दूसरा अर्थ व्यवद्दार विद्या के अश्रिप्राय से किया जाता द|ै-- - 


किसी हे के उपकार के लिये ( भ्रत्निमु +-ईवठ ) भौतिकागर्नि की बार बार इच्छा करते हैं, 
का कर प्ोपयोगी श्रर्थाव्‌ काम के योग्य बनाते है, उसको यानादि में प्रे श्ति करते हैं,उखके ४ 
न करते हैं, उसके गुणों का श्रन्षेषण करते हैं । 

( इड धातु के अनक अर्थ ) -्उ्ल 


इईंड धातु के अनेक अर्थों के सम्बन्ध में हम प्रष्ठ १६६ स्तर १६८ तक धकाश ड है 
चुके हैं कि इंड धातु के ६ अर्थ हैं। १--स्तुति, २--परर्थना, ३-- अच्ये बरणा -- एन: कद के 
अर्थात्‌ अत्यन्त इच्छा, ४--अध्येषणा-- प्रेरणा, ५--अध्येबणार- गुणों का ऋल्द 
३- पूजा । “इन मेंस प्रार्थना और पूजा अर्थ भोतिकार्थ में उपयुक्त नद्वों चें। २*-शच्छुल 
करते हैं -भोतिकाग्नि के गुणों का वर्णन करते हैं। २--भोतिकार्नि की उ्यजद्दा: च्् 
के लिये अत्यन्त इच्छा करते हैं । ३े--भौतिकाग्नि को यानादि में प्रेरित करसे 
४--भौतिका ग्नि के ग्रुणों की खोज करते हैं । ये चार अर्थ भोतिक अर्थ में झाह्य दे 


धातुपाठ में “इईंड स्तुतो” द्वै अर्थात्‌ ईड धातु का अर्थे स्तुति दे । १ लुति >- गुर 
का वर्णन | और निरुक्त में 'ईब्टस्ष्येषणाकर्मा? दे । अध्येबण्या के तीन अर्थ हैं-- 
२--अध्येषणा -- प्रे रणा * कट से 
२--अध्येषणा -- पु न: पुनः इच्छा नस 
३- अध्येषबणा -- अन्वेषण-- खो ज्ञ 4.77 
१--अधि डपसर्ग पूवैक 'इष गतों? घातु से रिजन्त से छ्वीलिक्ष में भाव 


प्रतयय करके टाप्‌ करने पर का पघरस् 
अधि--इष-+-णिच्‌ + खुच+ टाप्‌ < अध्येषणा । ब्द 


२--दूखरा अध्येषणा शब्द अधि उपसर्ग पूवैक 'इष इच्छायाम्‌” धातु से स्जमलक 


भाव अर्थ में यु प्रत्यय करके टाप्‌ करने पर वनता है | इसका अर्थ दे घुर 
पुनः इच्छा और-- " 
३--अन्वेषण >> खोज । | 
पश्न-- इपेरनिच्छार्थस्य” (वा० रे। ३।१०७) इसमें इप धातु 
होता है पर इच्छा अर्थ में नहीं । अतः प्रेरणा अर्थ सें “इष गतो” ६ 


षु को यु आई 


कर 
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इव प्रत्यप हो सकता द्वे । परन्तु 'इष इच्छायाम' इस धातु से युच्‌ प्रत्यय नहीं दो 
हश्ता ।. अतः युच्‌ प्रत्ययांत अध्येषणा शब्द का अर्थ इच्छा या खोज्ञना नहीं दो 
हकता है । 


उक्तर-यह सत्य है परन्तु वेदिक साहित्य में अनिच्छाथंक भी पद का इच्छा 
इथ में प्रयोग देखा ज्ञाता डै जेसे शतपथ ब्राह्मण में आता है कि -- 


उदडः प्रयज्ञाह--अप इष्य होत/ इत्यप इच्छु होतरित्येवेतदाह॥ 
(शु० ब्रा० ३ ६ । ३। १४॥ ) 


अर्धातू-( उदड़ः प्रयन्‌ ) उत्तराभिमुख ज्ञाता हुआ ( आह ) श्रध्व यु कहना दै कि 
( झपः इष्य होत: ( ते०सं९।४।३।३॥ ) हे द्दोत: ( अप इष्य--अप इच्छु ) जलों के प्रति 
दच्छा कर । अर्थात्‌ ५्प्ध्र्‌ देवत्रा ऋ० १० । ३०। ।! इस अपोन्पत्री य प्रेष को बोल । 


यह “इष्य क्रिया ज्ञो इच्छाथंक नहीं है उस का इष्य--इच्छु यद इच्छा अर्थ 
शतपथ प्राह्मण में किया दे । इसी-ज़िये सायणाचाये शतपथ के भाष्य में लिखता है कि-- 
कप ९ - 
इष्यतेरिच्छतिरथ इति व्याचष्टे। (सायणाचायेः ) 
अर्थात्‌ू--इष्य का इच्छा अर्थ यद्धां किया गया दै | 


इस अध्येषणा शब्द का खोज्ञ अर्थ भी दै। क्‍योंकि यद्द इच्छाथ्थंक धातु अन्वेषण 
ब्ोन्न अर्थ में भी आती द्वै जेला कि बाल्मीकिराप्ायण का प्रयोग है कि-- 
अस्य देवप्रभावस्‍स्य वसतो बिजने वन | 
रक्तसा5पहता सीता तामिच्छन्ता विहागतो ।। 
( बा० रा० अरणय ७० सग्ग १४ एलोक ) 
अर्थात्‌-फवन्ध राक्षस से लच््मण कद्द रहे हैं कि--देवताओं के तुस्य प्रभाव- 
शाज्री विजन बन में रहते हुए इन राम की सीता राक्षस ने दर ली है उसको इच्छुन्ती -- 


|, ढद़ते हुए दम दोनों यहां आये हैं | यहां रामायण के टीकाकारों ने भी “इच्छुन्तौ'” का 
अर्थ दृढ़ना दी किया है। 


इस प्रकार अध्येषणा शब्द के तीन अथे द्वोते हैं-- १--प्रेरणा। २--पुनः पुनः 
्ूला। रे>हूढना । 


( अग्नि शब्द की भौतिक अर्थ में व्याख्या) 


< अग्नि शब्द के ख्तरडविभाग को पृष्ठ २०२ पर देखो । यास्क ने निरुक्त में अग्नि 


ऋग्वेद्सद्दाभाष्य मे ( अशि शब्द की ध्याव्त 


शब्द के निरवैच्चन इस प्रकार दिखाये दें कि: 
अग्नि | कस्मात *** *** **” अहक्न नयति संनमसानश | अक्नोपनो भगवीहि 
स्थौलाषप्ट्रीवःन क्नोपयति न स्नेहय ति। त्रिभ्स आख्याते भयो जायत इति शाकपूणि।। 
इतात्‌ अक्ताद दग्धाद वा नीतातू । स खल्‍्वेतेरक्रारमादत्ते । गकारमनकतेत्रा दहते॥| 
नी परः । ( निरुक्त ७। १४॥) 
अर्थात्‌ू- प्रश्न - ( अग्नि: कस्मात्‌ ) असिशवद किस्मत स्त्रे बनता दे । 
उत्तर--(अक्ल॑ नयति स्लेनमसान:) अग्नि शव्द “अक्ल-+ नी! से बनता है। 


संनममानः) किस्ती भी ओर +ऊुकता डुआ उस्सत को (अक्लु नयति) अपने स्वचुप 
>-अ्यग्नि कद्धते लें । 


( 
को जो प्राप्त करा लेता द्वै उस्त को अक्लन-+-नी 
( स्थोलाछ्ीवि: ) स्थूलाष्ठीबव का पुत अआतक्याये यद्द मानता दे कि ( अक्नोपसे 
भच्रति न क्‍नोपयति न स्नेडयति) जो चिकना नद्ीीं करता प्रत्युत रूस्या कर देता द्वै 3५ 
को नजञ्य+क्नूय ततअकनू 5अक्नि +- अग्नि कहते हैं | शब्दकल्पद्गुम में ' क्नय! धातु 


तीन श्रर्थ दिय हैं-- 


“'कनूयीडः दुर्गन्ध आदवें शब्दें” (शब्दकल्पद्रम) 

कनृय धातु के तीन अर्थ डैं-- ह 

१--दुर्गन्ध करना । २>-गीला करना | दे“शब्द करना । जैसे- फ्नूसे 
मत्स्य:-- मछली दुर्गन्‍्ध फ ला रही दे । वनूयते वस्ममम्भस्तात"्जत्न स्त्रे वस्त्र गीता एं 
रहा दे | प्रक्तीपयन्त मुग्लीम्‌--बांस्छुरी बजाने वाले ( श्रीकृष्ण को ) | पर थातुज्ोर 
अनेक अथ्थे होने से इस 'कनूय! धातु का अथे चिककना करना यहां दे । 

शाकपूरि निरुक्ताचाये कदते हैं कि अग्नि शब्द तीन धातुओं से बनवा है। 
१--इण । २--अचजज_ । णीआ। ओऔर---१--इणु । २--दुद । ३>-णीजअ. । इल+४ । 
अध्ज | गू, णीआ_+नि | ओर इय्यू-आ, दह-+ग । णीओ ने लनि। इखणु धातु के शूयत्य्‌ 
आदि शब्दों में अर डोना ञ्ै ॥ द॒द्द धातु स्‍्ले बने पद्ग्घम! आदि शुरू द्नों पल ग्‌! द्दो दाज 
है। “अज्ज' धातु के 'अक्तम' आदि शब्द बनते हैं बद ककार गकार द्वो कर अग्वि हवन 


में दे ।नि स्यीआ_ घातु का है इस्त प्रकार वे अग्नि शब्द बने हें । 


य एति + जो गतिशील द्ै उस्त को अग्नि कदते हैं । 
यो दद्दति -"जो जलाता द्वे उस्त को अग्नि कद्धते हैं । 
__ यो 5जनक्तिन्‍लजो रूपों को श्कट करता दै डस को अग्नि कहते हैं। र्नाक्त +-ज्ो रूपों को चकट करता दे उस्तर को अग्नि कहते हैं। 


# भनुबन्ध आत्मनेपदी यह घातु है बताने के लिये है । 
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यो नयतिज-ज्ो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है उसको अग्नि कहते हैं । 
ये गुय भौतिक अग्नि में हैं अतः इस प्रकार बना अग्नि शब्द भौतिकाग्नि का बांचक दै। 


वैदिक शब्द विशेष अर्था के वाचक द्वोते हुए भी धात्वर्थ को लेकर विशेषण रूप॑ 
से भी प्रयुक्त द्योते हैं । जेसे-- 


अज्ने य॑ यज्ञमध्वरं विश्वतः परि भरसिं 
स इद्‌ देवेषु गच्छति । (ऋ० १।१।४॥ ) 


अर्थ--( अग्ने ) हे परमेश्वर आप (विश्वतः ) सर्वत्र व्याप्त होकर (यम्‌ ) जिस 
( अध्चरम्‌ ) दिसादि दोष रहित" ( यक्षम्‌ ) यज्ञ को ( परिभू: आस ) सब प्रकार से 
पालन करने वाले हैं ( स इत्‌ ) वही यज्ञ ( देवेषु ) विद्वानों के बीच में ( गउ्छुति ) फेल 
के ज़्गत्‌ को खुख देता दे । 


इस मन्त्र में यज्ञ! ओर “अध्वर' दोनों शब्द यज्ञ के वाचक हैं इन में से एक को 
विशेषण बनाना पड़ेगा ! (अध्वरं+यकज्षम्‌ ) हिंसादि दोष रद्दित यज्ञ को । इसी रीति से 
अग्नि शब्द भी बहुत. स्थाज्नों पर विशेषण के रूप से भी प्रयुक्त दे और घात्वर्थ को तले 
कर अन्य अंथे में भी प्रयुक्त दोता है| विशेषण रूप में प्रयुक्त जैसे-- 
आग्निहेव्या रुघूदति देवो देवेष मेघिंर |. (ऋ० ।१०2१४॥) 

अर्थ--(अग्नि:) श्रेष्ट् विद्या को जानने वा समभाने वाला ( मेधििर: ) बुद्धिमान 
(देवेषु देव: ) विद्वानों में प्रशंसनीय विद्वान (दृष्या) देने योग्य पदार्थों को ( खुष्‌दतिः ) 
देता दे | यहां अग्नि शब्द विशेषण है और देव शब्द्‌ विशेष्य है। 

धात्वर्थ को लेकर अर्थान्तर में प्रयुक्त जेले-- 


(अग्नि; ) न्‍्यायमार्ग गमयिता विद्वान । (ऋ० म० भा० १/१०७३॥) 


वेदों में एकार्थवाचक अनेक शब्द एक ही वाक्य में आते हैं इस से स्पष्ट है. कि 
इन में से एक विशेषण है दूलरा विशेष्य जेसे-- 


त्ासफफफफऋ >क-++न्‍वफफ़-++- 


न-+5 


१--सायणाचाय को भी यज्ञवाचक्र दोनों शब्दों में से एक शब्द ग्रध्वर को विशेषण 
मानना पड़ा है । 


(अध्वरम) हिंसारहितम्‌ । न हमप्रिना सवेतः पालितं यह्नै राक्षपादयों हिंसितुं 


प्रभवन्ति । '( सायणु ऋ० १। १।१४) 


२--ष्‌द क्षरणे” धातु: । लेट । दापः इलु । ततो घातोद्वित्वमु । 


|| ... 


पल पेथेय पएथिवी मही दाधारेसमान्‌ वनस्परतीन। (ऋ० १०६०६") | 

र--अश्वं न वाजिन हिषे नसमोमिः ( ऋ० ७।७। १॥ ) हैः 

३>शुर्चिं घृत न तप्तमध्न्यायाः स्पाह देवस्थ सहनेंव घेनो। | हि? 
( घपऋण० ४।*९॥ दहन ) 


( एक शब्द के अनेक निर्वेचन ) 


यद्वां भोतिकाग्नि अर्थ में जो अग्नि शब्द के अनेक निवैचन दिस्वाप हैँ उन सइ 
का काये पक ह.| पर आर की भीोतिकाग्नि नहीं प्रत्युत नाना प्रकार की अग्नियां तथा अन्‍्च 
पदार्थ एक एक निवेचन के समभने चाद्धिये । जिन का विस्तृत घिवेचन पदार्थप्रदोष मे 
किया ज्ञावेगा । > 


( अग्नि के ग्रुण ) 

मद्दषि ने वेद्भाष्य में अग्नि के नीचे लिखे ग्रुण बताए हैं देखो पृष्ठ २४«४।॥ श्र ह 

रूप | दाह । प्रकाश | वेग | छेदन । ऊध्वैगामित्व"८ ऊपर को गति घाला होनय 
भास्कर तत्व "चमक | ये दी अग्नि के शुणण बेद्‌ में बतोए गए देँ-- ् 


हे प ज्योतिः मी | 

स्‍्द॒ुर्ण घ॒र्मः स्वाह्याः स्तुणीकः स्वाडा स्छुण शुक्रः स्वाहा स्वुण ज्योतिः 

स्वाहा स्वुण सूर्य स्वाहा ॥ -.. ( यज्ञु० श्८ | £० ॥ ) 

इस मन्त्र में अग्नि के पांच नाम बताए हैं-- ् 
१--घर्मं: । २--अर्क: | ३-शुक्र: । ४--ज्योतिः । ४६----सखूये: | इस मन्त्र की दे 

व्याख्या शतपथ में की दै-- - 


पु हे 5 ७ ९ | है पे 3७. ७+. ३ . . हे रे 
यद्देवाड स्वर्ण घर्म: स्वाहा स्वर्णाकः स्वाहेत्यस्थेबेतान्यस्नेनामान। 


(शत० क्रा० <६ ४१२॥ २५॥ ) 
१--यहां 'पृथिवी? झोौर आपायदएप्यछकः मर महोी' सोनों शब्द श्रूमिवाचक हैं । घ दोनों शब्द भूसिवाचक हैं । भरत: सायरप माब्ब क्रे दोल्धें 
हस्तलेखों में यह पाठ भी है कि - मही महंती प्रथिवी (सायण) ॥ प्र्धाव “सदी झन्‍्द का के 


'मह॒ती है । । हे न 
कप २- यहां 'वाजो” झौर 'झइव' दोनों हाब्दों का भ्रथ धोड़ा है पर एक को विश्वेषत रूण्णय 


को भी बनाना पड़ा है। वाजिन बगवन्त वलवन्त वा (सायण) श्रर्चात्‌ यहां बाबो हा छब 


बलवानू है । ॥॒ 
३>-यहां 'अ्रष्ल्य।! और 'घेनु” दोतों शब्दों का भ्थ गौ है भत: एक छब्द को खाखस्ख में 


भो विशेषण बनाया है । अध्न्याया अहन्तव्याया (सायण) भ्रर्थाव यहां धष्त्वा' क्या छर 
है जो मारने योग्य नहीं है । हि 
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अथोत्‌-जो यह कहा है कि स्वुणे घमः स्वाहा स्वुणोके!! ये सब अश्नि के 
गम हैं। इन नामों की व्याख्या इस प्रकार है-- 


--धमेः--५घू प्रच्तरणदीप्त्यो:' धातु से मक प्रत्यय होने पर घ॒र्म शब्द्‌ बनता दै। 
प्रक्षरणु-टपकना, दी प्ति'>प्रकाश | जिधति प्रक्षरति स्वेदः शरी एदु अनेनेति धर्म ८ 
जिसके द्वारा शरीर से पसीना निकलता द्वे उस को घर्म कहते हैं अर्थात्‌ आतपरः 
गर्मी | यह दाह गुण अप्नि में दै। जिघत्ति दीप्यते प्रकाशं ददाति यः स घर्म/उज्ो 
प्रकाश देता है उसको भी घर्म कहते हैं | यद्द प्रकाशगुण अप्नि में है । 


२--अफ्र/---“ऋ गतिप्रापणयो:” धातु स क प्रत्यय होने पर अकः शब्द बनता 
है जेसे कु धातु से कर्क: बनता दै । गतिः८ज्ञान गमन प्राप्ति | प्रापणनपहुंचाना | 
यः ऋच्छुति प्रापपति सः अकेः | यो दि गतिमान वेगवानित्यर्थ:--जो गतिमान्‌ 
अर्थात्‌ पेगवान्‌ दो अपने बेग से स्थानान्तर पर जो पहुँचाने वाला द्वै उस को 
अक: कट्दते हैं | यद्द घेगगुण अश्निमेंद्दे । 


३- शुक्र।+--शुक्र शब्द में र को ल होकर शुक्ल शब्द बनता द्वै | शुक्लन्श्वेत -- 
भास्कररूप "- चमक | यह गुण अ्रप्नि में हैं । ताएज््य मह्यात्राह्मण में लिखा है कि-- 
तस्माच्छुक्ल पवित्र ७ शुक्र/ः सोम/ स शुक्लत्वाय | ( ताएड्य० ६। ६। ६ ॥ ) 


अर्थात्‌-द्शापवित्र -" सोम छानने का छुत्ना शुक्ल द्वोता है । सोम भी शुक दे 
- अर्यात्‌ शुक्ल | शुक्र शब्द ही शुक्ल हो ज्ञाता है। 


४--ज्योति+--“चत दीघोौ धातु से इसिन्‌ प्रत्यय करने पर ओर धातु के द को ज 
करने पर ज्योति: शव्द्‌ बनता है। दीपि:--तेज। इसी लिये कद! दे कि-- 


अग्निवों अरुपः । ( ते० जञा० ३३६।४। १॥ ) 
तेजो वा अभि । ढ ( ते० ब्रा० ३। ३ । ४३॥ ) 
| अर्थात्‌-अस्ि चम्रकता हुआ तेज दे | 
४--प्रथ)--व प्रेर्णे” धातु से “राजस्यस्तये० (शब्दान० १।३।११४॥) 
सत्र से क्‍्यप प्रत्यथ और रुटू का आगम निपातित है। खुबति प्रेर्यतीति खूब: + 
ज्ञो गति देता दे उस को सूये कहते हैं | यह गुण अस्लि में है। 
(अग्नि के रूप-काये ) 


अभि के आठ रूप बताये गये हैं-- 


_+१ >> 
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तान्येतान्यष्टी अग्निरूपाणि । ( शत० ज्ञा० ६। १। ३.। १८ ॥ ) 


अर्थातू--अझि के आठ रूप हैं। १-रूद्ध:। २--शर्वै: । ३--पशुपति | ४-- 
उग्र; । ५--अशनि | ६-- भ्रव: | ७छ--महान्‌ देख: | ८उ--ईशानः । जिन जिन कायों 
को यद्द अजि करता दै वे इस के रूप कद्दाते हें जेले--- 


रौद्रो वै प्रतिहता । ( गो० ब्रा० ३। १६ ॥ ) 
अर्थात्‌-यद्द अशि प्रतिद्दती->छेद्न भेदन कर्ता द्धे । अतः मद्दर्षि ने ठीक 
लिस्ता दे कि-- 
भौतिकस्य रूप दाह प्रकाश वेग छेदनादिगुरणत्वात्‌ , 
शिल्पविद्यायां मुख्यहेतुत्वाच्च प्रथर् ग्रहणं कतम- 
स्ताति वेद्यम ह ( कऋ्र० १।१२५। १। भष्ष्य भावार्थ: ) 


अधथात्‌ू--भौतिक अश्ञि.में रूप दाद्ट प्रकाश-चेग छेदन आदि शुण ओर शिल्प 
विद्या के मुख्य साधक आदि हेलुश्रों से प्रथम मन्त्र में भौतिक अंरंय के रूप में भो भ्रदल 
किय। गया दै । क्योंकि अश्ि के बिना सर्वोत्तमशिल्पविद्या का कार्य नहद्दीं दो सकता दे। 


अतः कटद्दा है कि-- 
सोउप्निमत्रत्रीत्‌ । त्वं बे में ज्येष्ठः पृत्राणामसि स्व प्रथमो बृणीष्वृति । 
( जे० उ० २॥ ५१॥ ५६ )) 
अर्थात्‌ू-- प्रजापति अश्ि स्तर कद्दते दें क्रि जिन जिन पदार्थों. को मेने येदा छिया 
है. वे सब मेरे पुत्र के समान हैं उन में तू सब से ज्येष्ठ है मुख्य दे । 


रे 


आर्यैर्याउश्वविद्यानाम्ना शीघृगमनहेतुः शिल्पविद्या 
संपादितेति श्रूयते साउग्निविद्येवासी त्‌ । (.>० १।१५३ माष्य भाव) 


अथोत्‌--यद्द जो खुना जाता. दे कि आर्यो' ने. शीघ्र गति वाली अश्वविया अ 
आविष्कार किया था वद्द अग्निविद्या दी थी । डख का वर्णुन वेद में दे जेसे- 
वृषों अभिः सर्मिध्यते उश्वो न देवकाईनः । 
त॑ ह॒विष्म॑न्त ईव्य्ते ॥ ( ऋ० ३। २। १४४) 
कि शिल्पी लोगों के कार (अग्निः) यद् भोतिकार्नि (खमिष्यते) 77 । 


महर्षि ने अपने भाष्य में जों यह कद्दा दे कि-- 


हु श्जि हे 7 | 
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_ रर  _उ_्ि्ाििदयानपा-पाजदड्-ड+घइोद-्द 
इलाओं द्वागा यानों में प्रदीत्त किया ज्ञाता है तब यह अग्नि (वृषा'+ड) बेल के समान 
झौर ( अश्यः न ) घोड़े के समान ( देववाहन: ) विद्वार्नों को शीघ्र देशान्तर में पहुँचाने 
बाला होता है । ( तम्‌ ) उस अग्नि को ( हविष्मन्तः ) देने और लाने योग्य पदार्थों से 
झत्यन्त युक्त मनुष्य ( इंडते ) तत्तत्कार्यार्थ बार बार चाहते हैं । 

अग्नि शब्द का भौतिकाग्नि श्र्थ भी है इस सम्बन्ध में ब्राह्मण प्रमाण पृष्ठ २५७ 
पर देखो । 
( यज्ञस्य होतारम्‌+-यज्ञस्य देवम्‌ ) 


बह भौतिकाग्ति यज्ञ का होता है और यज्ञ का देव है उसको हम बा रम्बार चाहते हैं इत्यादि। 


( यज्ञस्य ) शिल्पविद्यादिदान के ( द्दोतारम्‌ ) देने वाले अग्नि को | ( देवम्‌ ) डस 
के प्रकाशक अग्नि को | यज्ञ शब्द का दान अर्थ द्वे । यह यज्ञ शब्द “यजदेवपूजासंगति 
करणदानेषु” धातु से बनता है ।  यज्ञस्थ ) शिल्प क्रियाओं से उत्पन्न होने योग्य पदार्थों 
उ ( होतासम) देने वाले अप्नि को और (देवम्‌) उन के प्रकाश करने वाले अशि को । 
पद्द यज्ञ शब्द-“यन्‌ + जन्‌' से तभी मिल कर बनता दै । यन-त्शिल्पक्रियां प्राप्युवन्‌ 
ज्ञात: -- उत्पन्न: अर्थात्‌ शिल्तक्रिया को प्रांप्त द्वोता हु ग्रा जो पेदा हुआ शतप्रथ त्राह्मण 
में यज्ञ शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार बताई द्वै कि-- 


स यन्‌ जायते तस्माद्‌ यज्ञ। | यज्ञो ह वे नामेतद्‌ यद्‌ यज्ञ) । 
ह ( शत० ३।६। ४। २३ ॥. ) 


अर्थात्‌-इण धातु खतरे शत्‌ प्रत्यय होने पर यन्‌ बनता दै यन्‌ प्राप्त दोता हुआ 

ज्ञो जात:-- पैदा हुआ । “जनी प्रादुर्भावे! धातु से ड प्रत्यय होकर 'यन्‌ जः बना दै। 

पन्‌+जः | यज न्‌ आःन्‍्न्यज्ञ:। ( यज्ञस्य ) विविधक्रियाज्ञातस्थ -- अनेक प्रकार की 
शिल्पक्रियाओं से जो उत्पन्न द्योता द्वै उस पदार्थ सम्रुह् के । 


( यक्षस्थ ) शिल्पविद्यादिक्रियाजन्यवोधसंगतस्य--शिल्पविद्यादिक्रियाभिः5अनेक 
प्रकार की शिल्पविद्यादि क्रियाओं से अर्थात्‌ उस के अनुभवों से जन्य:्-उत्पन्न जो 
बोधर- शान उस के संगतरुप तद्र प संगतिकरण रूप शिल्पविद्यादिमय यज्ञ के । यद्द 
यज्ञ शब्द संगतिकरण अर्थ वाले यज्ञ धातु से भी बना दे | 


१ --बल की उपमा बोझ श्रधिक ढोने के लिए है झ्यौर घोड़े की उपमा शीघ्र गति के 


लिए है। 

२-थ्पापा रार्थ जबः मनुष्य देशान्तर लाता है तब कुछ पदार्थ वहाँ बेच कर आता है 
झौर: कुछ लेकर झ्राता है । 'हु दानावनयो:” हु धातु: देने और लेने दोनों अथ्थों में 
है इस धातु से हवि शब्द बनता है। । 


> #&3 


लि रद. 


पुरोहक्षिम ). 


हित है इ 
दूत है इस को हम वारम्त्रार इच्छा करते है इत्यादि। 


पुरोहित ्् 
(चुरोहिसिम ) लिशतस के गुणों के धारण करने वाले अग्नि हो। 
कक तीस आाक भक के हे कला कोश क्रियाप्रचालनादिगुणम्‌+-विमान--वायुयान 
प्रवबालन--यानों का जज 4, कोशल--शीघ्र कार्य कराना, क्रिया---चक्रा दियत्‌ गति, 
मानयकप को । बना आदि गुण रूप ( एन शिल्पविद्यामयम्‌ ) डपर्युक्त शिर्प- 
दा मे कस के 95। 5 ही धारण करने वाले अधि को । ( पुरोद्दितम ). 
तुअश्निको। 22%: 


धिप्न शरद ज्ञः - 
न शब्द की व्याख्या विप्तानरास्त्र में इस प्रकार की है कि-- 


विमानों बेग ज्ञाना 
वेगवाम्यादएडजानांमिति । ( बि० शा० १११॥) 
( अणडज़ानाम्‌ ) पक्षियों के ( बेगसास्या | 

ध 7 तू ) वेग की समानता से वायुयान झ 
नाम [ध्रम्तान रखा गपा है | अर्थात्‌ जो, यान पक्षियों. की गति, को अपनी गति से तु्त 
साप दे । जेवे पत्ती आकाश में उड़ता दै वैले जो यान आकाश में उड़े डलस को विमान 
कद्दते हैं । बेद में भी बायुयान के डड़ने की उपमा पत्नी से दी गई है जैसे-- 

आ वां रथों अश्विना श्येनपंत्वा सुम्र॒ककश स्ववाँ यात्ववोढः यो मत्पेत् 

मन॑सो जवींयान्‌ त्रिवन्धुरो वृंपणा वातरंहाः || 


( ऋ० १॥ ११८। १४ ) ] 


अर्थ--( वृषणौ ) हे बलवान्‌ ( अश्विनो ) अश्वियों -- शिल्पविद्या ज्ञानने कब्र . 
स्त्री पुरुषों (बाम्‌ ) तुम दोनों का (यः) जो ( सथः) रथ ( त्रिबन्धुरः  ) जिस डे 4 
सारथि के बेठने के तीन स्थान हैं नीचे ऊपर ओर बीच में । ( शयेनपत्वा ) बाज पक्षौ के) हि 
समान गति वाला दै (वातरंद्वा:) वायु के समान वेग वाला (मत्येस्प मनसो जबोदय) हि 
मनुष्य के मन से भी तेज गतिवाला है। (सुम्तुडीकः) खुख से जिस में यात्रा क्रीज्ञासब्ठो 


१--बन्धुर > सारथि के वंठने का स्थान | यया सहाभारते--- 


अन्ये छत्र॑ वरुथं च बन्धुरं च तथाउंपरे ॥ 

गन्धर्वा बहुसाहख्रास्तिलशो व्यधमन्‌ रथम्‌ ॥ 

झर्थ -- हजारों संख्या बाले गन्धवों ने रथ के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिये किन्‍्हों ने छत डोर 
दिया किन्‍्हों ने वरुष ८ छत्र के ऊपर के भाग को तोड़ दिया अन्यों ने बन्घचुर ८ सारशथि के बेढने ३ 
स्थान को नष्ट कर दिया । हु 


कि 
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है ( खबान्‌ ) घन तथा आत्मीय ज्ञन जिल में विद्यमान हैं। बह रथ (अ्र्वाडः, हमारी 
झोर नोचे ( आयातु ) आबे। | 


भरद्वाजनिर्मित विप्तानशास्त्र के व्याल्याक(र विश्वम्भर ने लिखा है कि-- 


देशाई देशान्तर॑ तद्ठद्‌ द्वीपाद द्वीपान्तरं तथा । 
लोकाल लोकान्तरं चापि यो 5म्बरे गन्तुमहंति । 
स विमान इति पश्रोक़: खेटशास्त्रविदां बरै! ॥ 
अर्थ--विमान उस को कद्दते हैं ज्ञो एक देश से दूसरे देश को, एक द्वीप से 
दूसरे द्वीप को ओर एक लोक से दूसरे लोक को आकाश मार्ग से लेजाने में समर्थ हो। 
खेटशास्त्रविदु न्‍>खेटरास्त्र > विमान शास्त्र जानने बालों में श्रेष्ठ आचायों * का मत दै। 
( ऋत्िजम ) 
वह भोतिकार्नि ऋत्विज्‌ हैं उस को हम श्रत्य-त चाहते है. इत्यादि । 
( ऋत्विजम्‌ ) ऋतो ऋतो->सब ऋतुओं में तदनुसार यज्ञति - सब्वशिल्प- 


साधनानि संगमयति तम्‌्- सब्र शिल्पश्ाधनों को जो जुटाता दै उस अम्नि को । इस 


लिये अयोध्या को 'सर्तु ुल्लामयोध्याम्‌” कद्द। दै। अयोध्या में शिल्पसाधनों के द्वारा 
सब ऋतुओं में खुखपूर्वक लोग रहते थे । शीत में शीत नहीं गर्मी में गर्मी नह इत्यादि | 


( ऋत्विजम्‌ ) ऋत्विक्‌ के समान अज्ि को । जैसे ऋत्विक यक्ष के समय सब 


यज्ञीय साधनों को जुट॒(ता दे इसी प्रकार अस्लि भी प्रत्येक ऋतु में सत्र शिल्पसाधनों 
को देता है । 


( सलधातभम्‌ ) 
बह भ्रग्नि रत्नधातम है उस को हम चाहते हैं इत्यादि । 
( रत्नधातमम्‌ ) रत्नानि > खुबण आदि रत्नों को दूधाति३ > जो देता है उस को 


'रत्नधा' कद्दते हैं ओर जो रत्नों को अ्रत्यन्त देता है उल्त को 'रत्नधातम' कहते हैं पेसे 
अशि को । तथा अश्निविद्या जानने वाले मनुष्यों को रत्नों से अत्यन्त पुष्ठ करता द्वै डल 


१--खे -5अआाकाश में अदति--चलता है उत्त को खेट «» विमान कहते हूँ । 


२-भरद्वाज रचे विमानशास्त्र से पूर्व भो “विमान चन्द्रिका' 'व्योमयानतत्त्र' 'यन्त्रकल्प' 
यानविन्दु' 'खेटयानप्रदो पिका' व्योसयानाकंप्रकाश' ग्रन्थ थे । 


३--कविकल्पद्र ममें 'था' घातु के तीन श्रय॑ दिये हें १--घारण, २--पोषण, ३--दान। 


ऋ ग्वैदमद्ाभाष्यमे [ अलक्भार विवेचन 
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३१७२ ] 


अग्नि को । अथ च रत्न शब्द से रत्नविद्या का ग्रहण है. उस रत्नविद्या का जो आधार १ 


है उस अग्नि को । 

( रव्नधातमम्‌ ) रत्न रमण करने के जो पृथित्री आदि स्थान हैं उन को परमे- 
धर धारण करता है। ( आध्यात्मिक अर्थ में ) 

यहां पर भौतिकाग्नि परक ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र की व्याख्या आयेभावा में समाप्त 


हुई आर दोनों अर्थ करने के कारण अलकारों पर विचार किया जाता है । 


( अलड्भार विधेचन ) 
महर्षि ने लिखा दे कि इस मन्त्र में ज्छेषार्सकार है अतः आध्यात्मिक और भोतिक 
दोनों अर्थ इस मन्त्र के हैं । 
( छवालंकार का लक्ष्ण ) 


जिन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं पर आकृति एक ज्ञेसी है वे शब्द समान उच्चा- 
रण के कारण जहां परस्पर मिले,होते, हैं,उल्‌ को इलेषं।|लक्ार कहते हैं । जेसे अग्‌+ 
नि-अग्नि: > परमैश्बर ओर अ+ग्‌ + ति->अग्निःनन भौतिक अग्ति । दोनों अग्नि शब्दों 
के अर्थ पृथक्‌ पृथक्‌ हैं पर आकृति एक जैली है अतः “अग्निर्सीब्ठे पुरोहितम्‌” 
मन्ञ्र में श्लेघालकार द्वै । अग्नि के विशेषण भी सब श्िलए हैं। 


यह शलेषालंकार ६ प्रकार का दै-- द 
। 


१--बर्णृश्लेष। २--पद्श्लेष। ३२-- लिक्ललेष | ४--भाषाश्लेष | £--प्रक्ृतिश्लेष 
६--प्रत्ययश्लेष | ७--विभक्तिश्लेष | 5--वच नश्लेष । ६--अभनक्वश्लेष । 

इस मन्त्र में अभक्गश्लेष अलझ्लार है । पूर्वोक्त आठ भेदों को सभंगश्लोष कद्दते हें 
क्योंकि उन श्लोषों में पदों को भिन्न भिन्न रूप से विश्लेषण करना पड़ता है । जेले बर्ण- 
इलेष में-विधि सप्तमी एक वचन में विधो और विध्वु सप्तमी एक वचन में भी विधो 
बनता है। इ उ कां श्लेष है । पर अग्निम्‌्--परमात्मानम्‌ | अग्तिम्‌ -- भौतिकार्निम्‌ । 
यहां दोनों अग्निम्‌ का समान रूप से निर्देश है अतः यहां अभज्ञश्टोष नामक़ नवम्‌ 
एतेष दै। इन दोनों 'अग्तिम' में स्वरादि का भी कोई भेद्‌ नहीं दे । 


इस मन्त्र में अग्निम के भी दो श्र्थ हैं और “अग्निम' के विशेषणों के भी दो दो 


अर्थ हैं । जहां विशेषयों के द्वी दो अर्थ दोते हैं. पर विशेष्य के दो श्रर्थ नह्दों द्वोते वद्द 
डक लक का मद कल या व कक वपंअनम+ 


१--शुक्रनीति भादि में यह बात बताई गई है कि इस पभगित के प्रभाव से रत्नों का 


निर्माण होता है । 
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गाना +3५+०+3५५+++«»+ ३५ «»+ से 3 न न न न कान कक नमक नन  न म ककबप न. पे 
'प्रमाखोक्ति' अलंकार होता है । और जहां विशेषण ओर विशेष्य दोनों श्लिए दीखते 
हों पर प्रकरण आदि के द्वारा एक ही अर्थ द्वो सकता द्वो वहां दूसरा श्र्थ अप्रिलामूल 
प्यश्ञना से होता दै। इस मन्त्र में दोनों अर्थ प्राकरणिक हैं अतः यहां लब्द्श्लेष अलंकार 
है। इस मन्ञ में आए “अग्निम' आदि शब्दों के पर्यायवाचक शब्द वह्लि या परमेश्वर 
रख देने पर अलझ्कार नहीं बन सकता | इन्हों शब्दों के रहने पर अलंकार रद्द सकता दे 
अतः यद्द श्लेषालझ्ञार शब्दश्लेषालझ्लार है अर्थालझ्ञार नहीं। संस्क्तत प्रमाण पृष्ठ 
२६०, २६१ पर देखो । 


यद्द अभन्नश्लेष अर्थालझ्वार है शब्दालड्लार नहीं । ऐसा अलझ्कार सर्वेस्वकार 
श्रोर पणिडितराज जगन्नाथ मानते दें | परन्तु मम्मट इस अभन्नश्लेष को शब्दालझ्लार 


मानते हैं | 


8  _._________ ऋग्वेदमदा भाष्यम्‌ ( ऋषिमीमांखा 


( अथ ऋषि-दैवत-छुन्दः-स्वर-त्राध्मण-सीसांसा ) 


महर्षिंणा स्ववेदभाष्ये सबैत्र सक्तस्य ऋकक्‍संख्या ऋषिदेवतच्छल्दांसि पटजा- 
दया स्वरा) मन्त्रभूमिकारूप ब्राह्मं च प्रदर्शितानि । तथा चोक्रमन्यत्र । 


ऋषिच्छन्दोदेवतानि ब्राह्मणा्थ” स्वराद्य्रपि । 
अविदित्वा प्रयुज्जानो सनन्‍्त्रकएण्टक उच्यते ॥। 
( अथ ऋषघिसीसांसा 2 

अत्राह कात्यायनः सवोनुक्रमएयास्‌-- 

अग्िनव सधघुच्छुन्दा चेश्वासिक्नः । ( ऋ० सर्वा० ) 

अस्यायमर्थ:-- भ्रप्मिमति सक़्स्य सन्त्रप्रतीकम । नवेति ऋक्‌संलूया | अ्रद- 
मीछे० इति सक्के नन ऋचः सन्तीत्यवे३ । ऋपषिश्व॒ वैश्वामित्रो मधुच्छुदाः। 
विश्वामित्रर य गोत्रा पंत्य वैद्वामित्र:। “ऋष्खन्धकव्ृणष्णिकुरू मयस्य ( शच्दाजुर 
४।१।११४) इति विश्वामित्रशब्दादपत्याथें गोत्रेड्ण॥ महतविंस्तु ऋषिः मपुच्छन्द 
इत्येवाह न तु वैश्वामित्रः । नवममणडलस्य प्रथमम्नक्तस्य च मधुच्छन्दा आड़ | 
अय॑ मधुच्छन्दा ऋषिद्रोदशाघिकशत (११२) ऋतचाम्थेद्रणः । अतएाय हुक 
इत्युच्यत । तंत्साइचयात्‌ प्रथममण्ड लस्यायेद्र्॒टारः सर्वे ऋपयः शतचिन इत्वुच्च्त 
इत्यच्यते । अत उक्तमू--- 


शतर्चिसंज्ञा विज्ञेया चझ्याद्यमण्डलदराशिनः । 

ददर्शादौ मधुच्छुन्दा छयधिकं यदुचां शतम्‌ ॥ 

तत्सहाचयौदन्येष्पि विज्ञेयास्तु शतचिनः । 

अच्छुत्राश्छचिणिकेन यथा थे छात्रिणो5मवन ॥| 

अत्र दयधिकं यदुचाँ शतमित्युक्त तत्‌ प्रथममणड लाभिप्रायेण । प्रयमे छछडहू 
आदितो दशसक़ानां मधुच्छन्दा ऋषिश । तत्र द्यधिक शतसझचः । नवमशएइछसू 
प्रथमस्नक्नस्यापि मधुच्छन्दा ऋषिस्तत्र चदशऋचः | एवं द्वादशाधिकशवकऋचाल्क 
द्रष्टाउ्यशपिरित्युक़म । एत ऋषयश्र मन्त्रा्द्रशरो न तु मन्त्रकतोरो ऋूई 
मन्त्रद्रष्टारो वा | 

उक्न॑ च महर्षिणा--- 


नाथ ६४ 8 & #& & - #- | 4 8 8 8208| . 
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येन पेनषिंणा थस्थ सस्थ मन्त्रस्यार्थो यधावद्‌ विदितस्तस्थ 
तस्पो परि तत्तदृषेनोपोल्लेखन कूतमस्ति । कुतः । य्ैरीश्वरध्यानानुग्र- 
हाभ्यां सहता प्रयत्नेन सन्त्रा्ेस्थ प्रकाशितत्वात्‌ तत्कृतमहोपकार- 
स्मरणाथ' तन्नामोल्लेखनं प्रतिमन्त्रस्पोपरि कतु' योग्यमस्त्यतः । 

( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका श० सं० श्वा० २ पृ० ६८६ ) 

अन्रेदमप्यववोद्धव्यम्‌---यै! सर्वेश्रथम यस्य मन्त्रस्य प्रचारोउध्यापनं तेन कर्म 
न प्रथम कृते त एते मन्त्राथेद्रष्टार ऋषय उच्यन्ते । इत्यादिक॑ सत्याथप्रकाशे' 
प्रर्षिणा प्रतिपादितम्‌ । ह 

तथा चोक़म्‌ ऋग्विधाने-- 

ऋग्वेदाद्स्य सूक्तस्थ विधि वक्ष्याम्पतः परम | 

यथा ऋषिभंधुच्छुन्दा कर्मेतेनाकरोत्‌ पुरा ॥ ( ऋ० १।७६॥ ) 

मधुच्छन्दा ऋषि! एतेन “अग्निमीक्रे ० सूक्केन कर्म पुरा प्रथममकरोत्‌ न तु मन्त्र 
रुतवान्‌ दृष्टवान्‌ वा । पुरा ऊसर्वेश्रयप्ममित्यर्थे | यथा-- क्‍ 

“आलोके ते निपंतति पुरा ?! ( मेघदूत उत्तरमेघ २२ ) 

अत्र क्ेचिदाहुः--ऋषयो मन्‍्त्रकर्तार':। अपर आहु। करोतिर्धातुदशनाय+ । 
ऋषयों मन्त्रद्रशरो भवन्ति । महर्पिस्त्वाह मधुच्छन्द आदय ऋषयो न मन्त्रकतोरो 
नापि मन्त्रद्रष्टार । एते हि मन्त्राथद्रट्टारः । उक्त हि निरुक्ते-- 

साक्षात्कूतथमाण ऋषयो बनूव॒ु)। (निरू० ) 


शरि आर ५ 
अन्न हि मन्त्रायद्रष्ट््रमभिप्रेत॑ न तु मन्त्रहष्ट्लम्‌ । “अथ वाचः पुष्पफलमाह? 
इति हि पू्वेतोउ्लुक्रान्तम ' । मन्त्रकृत ऋषयः इत्यत्र करोतिधातुः प्रयुज्ञार्थो 
१--सत्यायंप्रकाश श० सं० भाग १ पृ० ३१८ ॥। 
२--पुरा, ब्य, पुरति अग्रे गच्छुतीति । पुर +- वाहुलकात्‌ का । इतिशब्दकल्पद्र म:। ४0 
475, ४० 750, ?]90७, इत्याप्टे । ७ 80, ॥] (06 ७०४/॥एंए४ इति मोनियर 


विलियम । 
आरम्भ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ इति भतूं हरि: नीति० ६० । 
३--नमस ऋचषिम्पो सन्त्रकृदुभ्य: । ( ते० आ० ४। ११॥ ) 


४---दर्शनमेव कतूं त्वसू । भट्ट भास्कर; ते० आ० ४ । ११॥। 


५--'निरुक्त के समभने में प्राचोन आचायोँ की .मूल' - इत्पाचायंक्ृते प्रन्थे विस्तरतः 
प्रतिपादितमृु । 


| जन (जब ऋग्वेदमदासाध्यस्‌ ( शटविमीआंसा 
बह दे रषत्वात । यया चर्मकारः सुबर्णकार इत्यादयः | ने दि चम्मकारी मुब- 
कारेवो चमोदिक निर्मायते । प्रयुज्यते हि ते? केवलम्‌ । करो तिघातुः प्रयोग 
यथा 55६ स्कन्द--- 


प्रत्थच्चकृता आधू्यात्मिक्यअ। 


तास्त्रिविधा ऋच) । परोच्रकृताः 
( निरू० ०७० | २॥ ) 


करोतिः क्रियासामान्यवचनत्वात्‌. विशेष॑ लकच्षयन्‌ प्रयुत्रेरर 


द्ृषट्टच्य। | छूताः प्रयुक्ता। । 
( स्कन्‍्द लिरू> ७ | २६ ) 


तन्त्रवार्तिके पप्युक्रम--- 
मन्त्रकृच्छुच्द) प्रयोक्तरि प्रयुक्तः । 
अथ च भवन्ति मन्त्रकर्तारोईपि ऋषयः । ते तु ग्रद्यादिमन्त्रायां ऋण 


मवन्ति न वेदमन्त्राणामू । यथा+-- 
“अयन्त इध्म आत्मा जातंवेद१०?”? इंस्पादिमन्त्रा्णा कर्तार ऋषय: आदव्‌ 
महर्पिरपि 'भूररनये श्रायाय स्वाहा? इत्यादिमन्त्राणां कतो । तथा चोक वेनेक-> 


४ह्ति सर्वे सन्त्रास्तैत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकी कला: ' ? 
( ऋग्वेदादि० श० स्पें० स्रा० २ छू 2०हे | 
यदि वेदमन्त्राणामपि ऋषय एव कतार स्युस्तदा कयमेकस्पेव मन्त्र 
ऋग्वेदादिमेदेन भिन्ना ऋषय+१ । यथा--- 
अम्बयों यन्त्यध्वौभिज्ोसयों अध्चरोयतास। पज्वतीसंघुना पथ ) 
( ऋण० ११५ २३। २६, अथवे १॥४०॥।१३४॥) 
अत्र ऋग्वेदस्थस्पास्य मन्त्रस्य मेघातियिः काण्व ऋषि! | अयपकरेदस्क- 
स्यास्य मन्त्रस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः नशयेकस्प काव्यस्पानेके कऋषयो मवन्वि । 
मन्‍्त्रार्यद्रप्टदृष्द्या तु संगच्छवे । चतुर्विशत्यचस्यविशिष्टप्रकरणस्वस्व हन्के- 
सक्तस्प मन्त्रार्थद्रश मेघातिथिः काण्वः । चतुऋचस्प प्रकरण ।न्तरस्थस्पाय्रेस- 


& ह 
ध्क्लस्य सिन्धुद्वीपो मन्त्रायंद्रष्टा । 
१---आचायंकुतायां यज्ञपद्धतिसोमांसायां विस्तरतो व्याख्यातनु । 


ब्गहुक 


है 


(0 
ननु मन्त्रायद्रश इति नवीनपुच्यते । सर्वत्र क 


श्रु० १।१॥१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीपः [ २७७ 


ता स्तोमानाम्‌ । स्तोमान्‌ 
दशे । इत्पादिप मन्त्रकतारों मन्ध्रद्रश्टरो वा ऋषय। श्रयन्ते नतु मन्त्राथद्रशरः । 
शणु-- 
१--'साक्षात्कूतथमाण ऋषयो बभूवुः' 
अन्न धमंशब्दनार्थोउभिप्रेतो न तु मन्त्र इत्युक्त॑ प्राक्‌ । 
२-थ एवाप्ता वेदाथोनां द्वछ्टारः प्रवक्ताश्र त एवायुवेंद्प्रभती- 
नाम्‌ | ( न्याय० वात्स्यायन २ | १। ६८ ॥ ) 
३--ऋषिम न्‍्त्राथज्ञ' | (बौद्धायन धर्मंसूत्रभाष्ये गोविन्द्खामी २।६।३६ ) 
४--ऋषि मन्त्राणां व्याख्याता । 
५४--निरुक्ते प्रतिपादितम्‌-- 


मनुष्या वा ऋषिष्त्कासत्सु देवानब्ुवन्‌ | को न ऋषि भविद्य- 
तीति । लेअप एत॑ तकेस्टर्षिं प्राधच्छन्‌ मन्त्रार्थचिन्ताभ्यूह मभ्यूव्ठस्‌ । 
(निरु० १३) १२॥ ) 

(5 
अस्यायमथ4--मनुष्या[ऋषिषु उत्क्रामत्सु स्वग॑तेषु देवान्‌ बेदज्ञान्‌ अन्नुवन- 
प्रपृष्छन्‌ अधुना क ऋषि: । ते वेदक्ञास्तेम्यो मजुष्येम्यस्तर्क॑म्रपिं प्रायच्छनू दु: । 


पन्जा्स्प चिन्ता विचारस्तत्र अभ्यूक्तम्‌ अन्तशपा तितम्‌ अम्यूहं स्फुरणरूपम । 


न तु मन्त्रकतो मन्त्रद्रष्टा वा भवति । तस्माद 


( निरुक्त ) 


( उबट यजु० ७। ४६ ॥ ) 


ऋष्स्थानापन्नस्तको मन्त्रांबो घको 
ऋषयो मन्त्रायेद्रष्टार इति सुस्थम्‌ । 

९-- ऋषयो. मन्जरदृष्टयः' इस्यत्र मन्त्रेषु दष्टिद॑र्शन॑ साक्षात्कारों <र्थस्य येषां 
ते मन्त्रदष्टय ऋषय इति व्याख्येयम । 

७--अपि चोक़्ं निरुक्ते--- 

ऋषेदेष्टाथस्थ प्रीति भेवत्याख्यानसंयुक्ता | 

( निरु० १०। १०, ४६॥ ) 

अस्यायमय)--हृष्टारथस्प हृष्टः साक्षास्कृतः अर्थों मन्त्राथों येन तस्य मन्त्रा्े- 
म़ाह्ात्ततुः ऋपे: आख्यानसंयुक्ता प्रीतिभवति। ते ह्पय; कंचिदाख्यानं पुरस्कृत्य 
है मन्त्र व्याख्यान्ति इत्यत्र तेषां प्रीति३ । यथा--निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि 


वा स्तुवन्तु” इति भर्तेहरिक्रतश्छोकव्यारूयाने कश्निद्‌ दयानन्दसरखतीस्थापिन 
भास्यायेत । 


। 


( ऋ०८।४॥६॥ | 


( जिरु० ६। २२॥ ) 


अत्राह यास्क्रः--'कुरूझो राजा चमब्वव' 
अस्यायमरव३--कुरुछ तय शत्रुकुलगामिनो राज्ञो दिविशटिपु द्योः खर्ग इप्ले 
गम्यते इष्यते वा याभि३ क्रि अभिः ताखु दिविश्टिषु क्रियासु खबगग्राप्निदृत॒प ६१५ | 
सत्सु । तथा चोक्त वेदे--“यथे युच्यन्ते परधनेंु शूरांसो ये तनृत्यज॑:४” 
अथवे (१८।२।१७॥) इति  शताश्व शतेनाश्वैयुक्ठ राधों धनमित्यादि। इक 
शत्रुकुलगामी राजा युद्धे धन लभत इस्यभिप्राय३ | “कुलग सनात” इवि यार 
(६।२।२। ) “शक्षुकुलानि हि सर नित्ससेच याति विजेतुम्‌” इति टुडे 
तत्र वेदशब्दादेव केनचित्‌ स्वपुत्रस्य कुरुज्नः नाम उतम्र्‌ । सः कब्र रुद 
कुरुड्ननामा बभूवापि इत्येव यास्कर्पामिशप्राय+ः “अत आइए कुरुज्नो राजा बढ 
एवं “आर्थियेणो हो/त्नम्ठारचीानिषीदन० ( ऋ० १० | ९८। ५॥ ) हल 
यास्कप्रदर्शिता देवापिशन्तलुकथा ज्ञेया । सर्वत्र दृष्टाथस्य अपेराल्कल्नंफ़ 
प्रीतिरेव कारणम्‌ ।  इंतिहासघुराणाम्पां चेदार्थेस् पुंहयेत! ( बहा० ऋछ 
१ । २६७ ॥ ) इत्यादिकमपि तथेैव ज्ञेयम््‌ । तस्पाद ऋषयो मन्त्रायेद्रष्ल 


सिद्ध भवति । 
ये तु मन्त्रद्वशर ऋषयस्ते तु सगोंदो अग्निवाय्वा दित्यान्निरोनामाते रक््‌। ' 


तथा चोक़म्‌ू-- 
तेम्थो' डमितप्तेम्धस्त्रयों वेदा अजायन्त | ऋग्वेद एवाग्नेरडल! 
घजुवेदो वायोः सामवेद आरित्यात० । ( ऐतरेय ब्रा० २५॥। ९४ 
एते हि ऋषयो निर्मेला जन्मतः शुद्धा$ अमैथु नि स॒ष्टी सर्गादावुसक्कद। डे 
मातगर्भाज्जायन्ते । अत+ साधारण जन्मप्रकारशन्यत्वात्‌ अज,ा इत्युच्यन्ते | कक 


तैत्तिरीयारपपके--- । 
पु # हर 
अजान ह थे एश्नीन्‌ तपस्थसानान ज्ह्म स्वयम्भ्वभ्यारस । 


ला शावचाणां "कलर गब्णएण वह तद्‌ ऋषीणाम्टबित्वम्‌ । ( तैत्तिरीयारएपक १।६।४ 


अस्यायमर्थः--अत्राह सायणाचाये; “कल्पादों ब्रक्षणा पृ 
श--आचार्यंकृतायां सन्ध्यापद्धति मीमांसायां व्याख्या तम्‌ | 


> + * <# अमन | 


ऋ० १११।१॥ ] शअन्‍न्वितार्थ प्रदीप: [ २७६ 


इल्पमध्ये पुनश पुन) जायन्ते तस्मादजा) । ते च पृृश्षयः शक्‍ला स्वरूपे 
निमला: सन्‍्तो5पषि पुनस्तप आचरनू”” | ( सायणः ) 

“अग्निमी>० ” इति मन्त्रस्य मधुच्छन्दा ऋषि वश्वामित्र!--विश्वामित्रपृत्रः । 
उ्यसो मधुच्छन्दा अजः । अतो नाय॑ मन्त्रद्रष्टा मन्त्रकृद वा । 

अय च कचित्‌ मन्त्रायंदशनानन्तरमपरनामधेयग्रतिलम्भो बहूनामृपीणाम्‌ । 
यथा विश्वरथों राजा मन्त्राथेदशंनानन्तरं विश्वामित्रनाम लेभे । एवं श्रद्धासक्तस्य 
पलायद्रष्ट्रया नाम श्रद्धा कामायनी । शिवसंकल्पसक़स्य द्र॒प्टुश नाम शिवसंकल्प 
[वि । तदिद॑ संवादेसक्तेयू विशेषतः 

अय च--यथा मन्त्राथद्रष्टाऋषयस्तथैव मन्‍त्रायद्रष्ट्रयथ. ऋषिका अपि | 
ब्बा-रोमेंशा, त्रह्मवादिनी, लोपामुद्रा', नदी , विश्ववाराआत्रेयी'. शश्वती 
शक्रिसी , अपाला आत्रेयी, इन्द्रस्नुषा वसुक्रपत्नी'', घोषा काक्षीवती''* 
भदितिदाक्षायणी ' , स्त्यों सावित्री , इन्द्राणी', जुहू ब्रह्मज्ाया'*, गोधा'" 
छद्राणी'', श्रद्धा काम्मायनी “, देवजामय इन्द्रमातरं। , यम्ती वेवस्व॒ती *, शची 
पैलोमी ', सापंराज्ञी , संवादसक्तेषु च ऋषिकाः । बहवो भावा३ स्रीमिरेव 
प्रष्तात्कतु शक््याः । नहिं ख्रीभावाः पुरुपैज्ञोयन्ते यथा प्रसवपीड़ा | क्चिदुभावपि 
ऋषी  प्रतिपाद्यविपयवैशिष्टयात्‌ । कात्यायन सर्वानुक्रमएयामेता ऋषिका निदिष्टा । 
एर्षिस्तु कचित्‌ कचिद्‌ विप्रतिपथ्ते 5थेवेशिष्ट्यात्‌ । 

ननु नद्यापि ऋषिका भवितुमहति । सत्यम । उक्क हि पूर्व यथा मन्त्रार्थ- 


दशनानन्तरमपरनामधेयग्रतिलम्भः । नहात्र नदीनाम्ना जलप्रवाहरूपा सरिद्‌ 


१--ऋ० १०। १५१ |॥ २-- यज्ञु० ३४ | १--६ ॥। 
३---ऋ० १० । १० ॥| यमयम्री संवाद: सुक्तसम्‌ । ऋ० १० | €५ पुरुरव उवंशी 
संबाद: ॥ ऋ० १०। १०८ पणिसरसा संवाद: । ४--ऋ० १। १२६। ६ | 
५४--ऋ० १ | १७६ | १--२ ।॥ ६--ऋण० रे । रेरे । ४, ६, ८, १० ॥॥ 
७9--ऋ० ५ । र्‌८ ॥। प-+कऋण झ | १। ३४॥। ६--ऋ०ण० ८ | €१॥। 
(०-कऋ०ण० १० | २८ै। १॥ ११--ऋ० १० ! ३६॥। १२-ऋ० १० । ७२ ।। 
(२---ऋ० १० ॥ 5५५ || १४--ऋ० १० ॥ ८६ ।॥  १४--ऋ० १० । १०६ ।। 


(१६--ऋ० १० | १३४ ।। षष्ठ मन्त्रस्योत्त राधंस्प सप्तममन्त्रस्य च ।। > 
(७--ऋ० १०॥ १४५॥ १८-ऋण० १० | १५१।॥ १६--ऋ० १० ॥ १५३ ॥।। 
२०--ऋ० १० | १५४ |! २१--ऋ०१० । १५६॥ २२--ऋ० १० ॥ १८६ ।।| 
रे३--ऋ० १० । ८६, १० । १०६ ।। 


ह। 8३ 00 [ दैवतमीमांसा 
व््ाायाकान्यानल्करू आन काहज लव उच्च“ >|ऋ- #%#- 
श 0 तद्दिद्यावेज्ी काचिन्महिला ऋषिका 5भिप्रेता । तस्या नदी! 
प्रतिलम्भ: । तन्नाम्नेब सा व्यवाहियत । 
बा कक ( अथ देवत सीसांसा ) 
गता देवतम्‌ । अन्राह कात्याय न३--- 


मएडलादिष्वाग्नेयपैन्द्रात्‌ | ( ऋ० सवो० ) 


(५ 
बॉकाशिवयना 3: ऋग्वेदस्य सर्वेषु मण्ड लेपु प्रथम खकसग्निदेवठाकम्‌ | ऐन्- 
पुर है "रे खिल । अनादेशेपिदे वता मणडलादिपु | एऐन्द्र शब्दसंशच्चत 
देवता नो न्द्रो देवता”! ऋ० स० १२ । ४ ।। इति परिमाप़्या क्र 

नांक्ता तत्र इन्द्रों देवता मन्‍्यते एबं | अग्नि देवता प्रकरण समाप्त 
धन: 'इन्द्रो देवता ' इति कथ्यत्तेजलुक्रमण्यास्‌ | अन्यत्र यस्य सक़स्य बवस 
वा या देवता प्रोक्ना सैव ज्ञेवा यथा नवम मण्डलस्यादिखक़्ते पवमानदेबग। _ 
वृहदेवतायामप्युक्तमू-- 
आउनेयं प्रथम सूक्त सघुच्छुन्दस आरे॑ेकम्‌ ॥ (बह० ११२६) 
अस्यायमथ१--ऋग्वेदस्य प्रथमं खक्कस आग्नेयम्‌ अभ्रिदेवताकम्‌ । ह## 
देवता5स्पेति आग्नेयम्‌ । सा 3स्य देवतेत्यर्थे “अग्नेढेऋ्‌! (शब्दानु ०४२७ _ 
इति ढक्‌ | मधुच्छन्दसश्र आपकम्‌ । आपकरमिति खक्तविशेषणम्‌ | ऊफे झेे 
आपंभ््‌ 'शेषे! ( शब्दाचु० ४७।२।६१॥ ) इस्यश्‌ । आपेसेव आपेकम्‌ । हरे 
वास्य ऋषेः कर्म यदय॑ मन्त्राथ दृष्वान्‌ अनेन प्रथर्म कमोकरोत्‌ प्रयुक्ततान्‌ छत 
रितवांध । 
अग्निशब्दस्य क पदायथे इति विचायेते--- 
“अग्निः कस्मादगणी सेवातलि०! ( निरुक्त ७।१४॥) 
इत्यादिकम्‌ १४१--१८२ पृष्ठेषु विस्तरतो व्याख्यातम । प्रविख्िचर 
शब्दों भिद्यतेज्थश्रेत्यप्युक्तम । तत्र श्रथममणलड रय प्रथमे सक्ते 5प्रिशन्देव फरेकरे 
भौतिकराभिश्व महर्षिणा। व्याख्याता । द्वितीयणण्डलस्य प्रथमे सकते 4 अबिक्षइर के । 
विद्युदादयो व्याख्याताः । व॒तीयचतुयमण्ड लयो$ प्रथमे बक कक इल्‍क- 
व्याख्यातः । पश्चमपष्ठणएड लयो$ प्रथमे छक्के अम्रिशब्देन पुनर्मौतिड्ो लाई है 
सप्तममण्डलस्य प्रथमे उक्ते5भिशब्देन विद्युद्‌ व्याख्याता । ल्‍ 


ड्् 


भा ० कक अथ अप कक बढ ंणंछछंंंंणाणआंआओंआआआआ ७ ऑिौंल जाग ५ मल ह्ह्ल्य 


ऋ० १।११॥ ] अन्वितार्थ प्रदी पः [ ९८१ 


अथास्यत्र स््रवेदभाष्ये महर्पिणाउप्निशब्दस्प नानाउथों ग्रहीता। | तद्यथा-- 
अग्निः- जठरस्थ: । 


( यजु० ४ | ६ ॥ ) 
अग्नि: - स्य: ; (यजु० ४५। ६ ॥ ) 
अग्निः-युद्ध जन्यक्रो धाग्नि: । (बच 8 हा) 


अग्नि:-सर्वेविद्याप्राप्तो विद्वान्‌ू। (७७०६, १६) 
अग्निः-न्यायमार्गे गसयिता विद्वान । 


( ऋण० १। १०७ । ३ ॥ ) 
अग्निः-"सर्वविद्याया वेत्ता विज्ञापयिता वा विद्वान्‌ । 
( ऋण १॥ १०४ । 7४ ॥। ) 
इत्यादिनान!भिधेयेषु महर्षिणाउग्निशव्दों व्याख्यातः । निघण्टो पत्प्माध्याये 
धग्निरिति पदनामसु पठितम्‌ तत्रानेक्रार्था अनवगतसंस्काराथ गब्दा यास्केन 
पठिता । तत्राग्निश्ब्दस्याप्युल्लेखः । वेदे डपि-- 
'बिदेदाभेनभो नाज्ना 5गनें अनज्ञिर आशुना नाज्नेहि यस्ततीय॑स्थां 
पृथि व्यासासि (यज्ु० ५ । ६ ॥ ) 
अत्र दृतीयस्यां प्रथिव्यां चुलोकेडग्निवर्शितः। सच सटे प्रथिवीशब्दो 
लोकबचनः अयमश्िशव्दो5गिधातोरपि निष्पन्न। “अगि गतो” इति । गतेश्र 
त्रयोष्योः ज्ञान गन प्राप्िशेति. गत्यथ्ेमादाय स्यायम्ता्गें गमसिता? । 
ब्ानायमादाय “सबेविद्याया वेत्ता' इत्यादि । 
यत्तु निरुक्ते प्रतिपादितमू-- 
यस्तु खूक्त भज़ते यस्म्त हविनिरूप्यतेड्यमेव सोउग्विः । 
( निरुक्त ७। १८॥ ) 
हति बचने तु “निरुक्तमधिदेवतप््‌! इति स्वविषयाभिश्रायेश । 
( अथ देवतमीसासा ) 


अथ देवताशब्दर॒य कश पदार्थ! इति विचायेते । अव्राह महर्पि।--- 


रे८२ ] ऋ ग्वेदम द्दा भाष्यम्‌ [ देबत मीमांसा 
किस: ५४०४- अल लत नकल अमिलकिलित ८5“ ला 5; «हम ननशशिक जलन लक ५ ५०८ क% +:+> 
यस्थ यस्थ मन्त्रस्थ यो योअ्र्थो 5स्ति सो<्थेस्तस्थ देवताशब्देनाशि- 
प्रायविज्ञापनाथ' प्रकाश्यते । एतदर्थ' देवताशब्द लेखन कृतम । 
( ऋग्वेदाबि० शता० सं० भा० २ पृष्ठ ६६०।) 
कात्यायनो 5प्याह--- 
या तेनोच्यते सा देवता । ( ऋक्‌ सर्वा०२९। ५॥ ) 
पड्गुरुशिष्यश्न व्याख्यातवान्‌ू-- 
तेन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाद्यं वस्तु सा देवता | 
अत्र केचिदाहुः मन्त्रेण या देवता स्तयते सा देवताशब्दभाक्‌ । सा च 
विग्रहवती तदधिष्ठात्री देवता वा प्रोच्यते । तदसत्‌ । बहुत्र पदार्था अपि स्तूयन्ते 
यथा “उलूखलम्‌! (ऋ०१।२८।१५-६॥) “उलूखलमुसले' (ऋ० १।२८।७।६॥) 
यूपए” ( ऋ० १।३६।१३-१४।॥ ) इत्याद तथा कालोडपि स्तूयते यथा 
उषो रात्री? (ऋ० १।११३।१॥) 'कालचक्रम' (ऋ०१।१६०|४८) इत्यादि । 
'कचिद्‌ भावों अंपि स्तूयन्ते (यथा “भाव॑वृत्तम” (क्र० १०।१६०।१०३) स्तूयन्ते 
बण्येन्त इत्यथें) । तस्मान्‌ मन्त्रप्रतिपाद्यविषय एवं देवताशब्देनोच्यते 


त एते चतुर्णा बेदानां प्रतिमन्त्र प्रतिपाद्यविषया महपिंगा शतवर्षकल्पपूव 
चतुर्वेदविषयत्तवानाम्नि स्वनिर्मिते ग्रन्थे प्रदर्शिताः । दौर्भाग्यात्‌ पूर्वषां १९३० 
विक्रमसंवस्सरे यस्मिन काले महर्षिणा आपर्त लब्ध॑ निर्मिता अधुना मुद्विता। परो 
पकारिणीसंग्रहस्था जराजीणा महंताप्रयत्नेन मया प्रतिच्छायलिपिं कारिता 55सीत्‌ । 
तदज्ञानात चेमकरणदासत्रिवेदिनो5थवैवेदभाष्यं॑ तुलसीरामस्वामिनः सामवेदभाष्यं 
महामहोपाध्यायायमुने! शिवशंकरकाव्यतीर्थस्प च महपिंशिष्ट' ऋग्वेदभाष्यममूलकं 
जातम्‌ । महर्षिणा व्याख्यातयोर्वेदयो! पुनः व्याख्यातारस्तु भाष्यकारपदलुलुप्सव 

। एवं । चतुर्णा वेदानां प्रतिमन्त्रं विषयान्‌ निर्दिष्य महर्पिश्रतुरों वेदान्‌ व्याख्यात- 
बानेव । एघु मन्त्रषु कि वर्शितमिति न मनुष्या ज्ञातुं श्रभवन्ते । उक्त हि-- 


१--भावानां पदार्थानां वृत्ति: सृष्ट्यादिप्रवृत्ति: यस्य देवता तद्‌ भाववृत्तीयमिति प्राप्ते छा 
४ण्‌। ( वेद्ाथंदीपिका १० । १२६ ॥ ) 

२--महषिणा ऋ० ७। ६१।२ मन्त्र पयंन्तं व्याख्यातम्‌ ॥ ततो्ग्रे महामहोपाध्यायायं मुनि 
शिवशंकरकाव्यतीर्थ भ्यां ऋग्वेदो व्याख्यातः । सोध्प्यपूरां: । 


१४ है 4 व | ह ते ने है | है| है | हा ग्राबाजओई है हा 


ऋ० १।११॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ २४५३ 
सी रिस+ीलस करन मर ५मल 


“नश्यषु प्रत्यक्ष मस्त्परवे!' ( निरु०१३। १२॥ ) 
अस्यायमर्थ:--एपु भन्त्रेपु ऋषेरेव प्रत्य् भवति ज्ञाते तु तस्मिन विषये 
वयमाचार्या अपि मन्त्रान्‌ व्याख्यातु क्षमा! हत्यल दुःखश्रदर्शनेन 
( अथ इुन्दामीमांसा ) 
अथ छन्दोविचारः | अत्राह महर्पिंः-- 
एवं यस्य यस्प मन्त्रस्थ गायत्रयादिद्ुन्दोस्ति तत्तद्विज्ञानाथ छुन्दो- 


लेखनम्‌ । ( ऋग्वेदादि० श० सं० भाग २ पृष्ठ ६६०॥ ) 
कात्यायनश्राह-- 
यपदतक्षरपरिमाणं तच्छुन्दः । ( ऋक्‍सर्वा० २।६॥ ) 
तत्र प्रथमम्ू-- 
५. # 
आदो गायज्न॑ प्राग्हेरण्यस्तृपात्‌ । ( ऋक्‍सर्वा० १२। १४॥ ) 


अस्थायमथे।--ऋग्वेदस्प आदी प्रारम्मे गायत्र ब्क्तम ॥। 7 गायत्री एव 
गायत्रम्‌ छन्दः । ( छुन्दस! प्रत्यथविधाने नपुंसकात्‌ स्वार्थ उपसंख्या- 
नम्‌ ) ( महाभाष्य 8/२।५५॥ ) नपुंसकार्थाप्रिधायिनः छन्दोवाचिनः शब्दात्‌ 
श्रणादिश्रत्ययविधान कतेव्यम्र्‌ । स्वार्थिकाः प्रत्यया; प्रकृतितो लिज्नबचनान्यति- 
वतेन्ते । ब्क्तानां गायत्रीछन्दः सामान्येन प्राक्‌ हैरण्यस्तुपात्>पेषां मन्‍्त्राणां 
ह्र्ण्यस्तुप ऋषिः ( ऋ० १।३१॥ ) ततः प्राक्‌ इत्यप्यनादेशे ज्ञेयम्‌ । आदेशे 
तु यथा ऋ० १।१० सक़विषये उ्लुक्रमणयापरुक्तम्‌ 
गायनत द्वादशानुष्डु मं तु। ( ऋकसर्वा० १। १: ) इति छन्‍्दो ब्नुष्ट्प्‌ 
“अग्निमीक्रे”” इत्यत्न उपयुक्तपरिभाषया गायत्री छन्द। सा च त्रिपदा 
गायत्रीति ज्ञेयम्‌ इति तथा चोक्नम्नुक्रमएणयास्‌-- 


प्रथम छुन्दस्त्रिपदा गायत्री ( ऋक्‍सर्षा० ४ । १॥ ) 
अनादेशे 5ष्टाक्षरा पादाः (ऋक्‍सर्वा० ३। ११॥ ) 


ऋषिछन्दांसि गायज्नी सा चतुविशत्पक्षरा । 


अष्ट/क्ष॒रा वा जञ्रय$ पादा चत्वारो वा षडक्षरा ॥ 
( ऋ० प्रा० १६। १५। १६॥ ) 


अन्राशटक्षरा त्रयः पादा इति विभाव्यम्‌ । 


२८४ ] ऋग्वेवपहाभाष्यम्‌ [ छन्दो मीमांसा 


तस+>+ 3... 2-33» «मम 


यथा लौकिक्रेषु काव्येपु विषयवेशिष्टयात्‌ छन्दोरचना भवति तथा वदेडपि 
विचायम्‌ | यथा-- 


गृहिणी सचिव सख्री सिथः प्रियशिष्या लालेते कलाविधौ। 


करुणाविघुवेन म॒त्युना हरता त्वा वद कि न से हतम्‌ ॥ 
( रघुघंश ८। ६७ ॥ ) 


अजस्य विलापो गेतालीयच्छन्द्सि कविनोपनिवद्ध: | करुणारसो गैतांलीय॑- 
मन्दाक्रान्तादिषु वए्येते न तु तोटकदोधकादिच्छन्दःसु। तथा च प्रपश्चितं कविभि+-- 


आरम्मे सगवन्धस्थ कथाविस्तरसंग्रहे । 
शमोपदशवृत्तान्ते सन्‍तः शंसन्त्यनुष्टु मम |॥|१॥ 


श्रृद्वारालम्बनोदारनांपिकारूपं वर्णन॑म्‌ । 
वसनन्‍्तादि तदंड्र च सच्छायसुपजातिभि। ॥२॥ 


रथोंद्धतां विभावेषु भंव्या चन्द्रोदयादिषु । 
षाॉड्शुंस्थविषंधा नीतिवशस्थेन विराजते ॥३॥ 


वसनन्‍्ततिलक॑ भाति संकरे वीरंरौद्रयो! । 
कुर्षात्‌ सगेस्थ पयन्ते मालिनी द्रुततालवत्‌ ॥४॥। 


हा] | >> 0 


उपपन्नपीरिच्छेदकाले शिखारिणी सता । 
ओऔद।यरुचिरोचित्यविचारे हारिणी वंरा ॥५॥ 


साक्षेपक्राधधिक्वारे पर॑पृथिवी भरजक्षप्ता | 
प्रात्दद प्रवास व्यसन मन्द्रांकान्ता विराजते ॥६९।। 


शौयस्तवे ह॒पादीनां शादूलविक्रीडितं मतम्‌ । 
सावेगपवनादीनां वर्णने ख्नग्धरा मता ॥७॥ 


ऋ० १।१।१।। |] 


> 3७७७७, 


अन्वितार्थ प्रदीप! | १८५ 


अथ च छुन्द!पादव्यवस्थाउपि घच्मेज्िकया 5यंवशेन ध्येया तथा चाह 
जैभिनि।--- 


तेयाम्क्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । (मीमांसा २, १।३५॥) 


अस्पायमथे/--तेपां मन्त्राणां यत्र यसिप्रिन्‌ मन्‍्त्रे श्रथेवशेन अर्थानुरोधेन पाद- 
> ; जे हे ।क अर 
व्यवस्था पादरचनत्यथ! सा ऋक्‌ | ते मन्त्र। ऋच इति ज्ञेयाः। पादशो 5थो ज्षेय। 
अन्वयस्तु भावाथे्रदशेक! । यथा-- 


आ वा कण्वां अहृषत 
गुणान्ति चिप्र ते घिये 
देवेभिररन आ गहि 


(ऋ० १। १४। २॥ ) 
अत एवात्र गुणन्ति इति तिहन्तमरुदात्ततत्‌ | तथा च-- 
अग्नि) पूर्वेनिऋषिंभिः 
इड्यों नूतनेरुत | (ऋ०१।१।२॥ ) 


इत्यस्य भांष्ये नूतनेरिति स्व॒तन्त्र पदं महर्पिणा व्याख्यातम्‌ 
अथवशेन पादव्यवस्थाममन्पानौ शवरक्षुमारिलौ भ्रान्तावेब 


छन्‍्द आदिविषये यत्र यत्र सर्वानुक्रमणीकारान्‌ महर्षभद्‌$ तत्र तत्र सकारएं 
विवेचयिष्यते । 


( अथ षट्जादिस्वरमीमांखा ) 


अस्थमिन्‌ मन्त्रे पड्जःसवर इति महर्पिणोक़म | पडजख्वरे «यं मन्त्रों गेय इति 
उक्त हि--- 
तथा थस्य यस्य मन्त्रस्य येन येन स्वरेण वादिज्रिवादनपूचके गाने 
कतु' घोग्यमस्ति तत्तद्थ' षदजांदिस्थरोछेखनं कृतमस्तोति स्वेमेतदू 
विज्ञयम्‌ । ह 
कु ( ऋग्वेदादि० श० सं० भ्वा० २ घू० ६६० .) 
तत्रेव॑ व्यवस्था क्रियते-- 


२८६ ] ऋगेदमद्दा भाष्यम्‌ [ स्वग्भीमांसा 
(-पदजः २-ऋषभ। र२३-गान्धार/ ४-मध्यम॥। *-पशन्चमः | 
६-धवत) ७-निषाद। इति सप्त स्वरा । 


१-गायत्री २--उष्णिक्‌ ३-अनुष्टुण ४-बृहती ५--पह्रिन्त 
६-त्रिष्दुपू ७-जगती इति सप्त छन्‍्दांसि | 


उक्त च वेदाइहन्दो ग्रन्थे-- 

स्वरा! पघडज ऋष भ गान्धार मध्यस पश्चसम घेवत निषादाः | 
( वेदाइ्नछन्दश ) 

स्वरा! पडजादय$ ( पिड्नलल ३२ | ६४ ) 


इति सत्रव्यात्याने हलायुध आह-- 
बडजष॑भ गान्धार मध्यम पश्चम बैवत निषादा स्वरा गायत्यादिषु 


क्रमेण द्रष्टठ्या। ( हलायुध ३ । ६७ ॥ ) 

अस्यायमर्थ+--गायत्री पदजस्वता उष्णिक्‌ ऋषभस्वरा अनुष्डुप्‌ 
गान्धारखरा बहती मध्यमस्थरा पढिक्तः पवचमस्वरा । त्रिष्डुप्‌ घेवतस्वरा। 
जगती निषादस्रा 

एबमुत्तरसप्तकेजपि क्रमेण पड्जादिस्वरा ज्ञेया तथाहि-- 

अतिजगती पडजस््ररा | शकरों ऋषभस्वरा | अतिशक्करी गान्धारस्वरा । 
अष्टि। मध्यमस्व॒रा । श्रत्यष्टिः पत्चमस्व॒रा | ध्तिः घैवतस्व॒रा । अतिश्ठातिः निषाद- 
स्व॒रा | तयैब ततोये तप्तके क्रेण पड़जादयः स्वरा ज्ञेयाः 

१--क्ृति; २--अ्रकृति! र३े--आक्ृति! | ?--विकृतिः ५ --संकृति३ । 
६--अभिकृति। ७--उत्कृतिः 

महर्षिकृता छन्द/खत्यपि परोपकारिणीसंग्रहस्था शतवष कल्पनिर्भिता नाधुनापि 
मुद्र यते । साम्प्रत॑ महर्पिहस्तलेखेप्वन्विष्टा 5पि न लब्धा अतः तृतीयसप्तकस्वर- 
भेदबिषये न किंचिद्‌ वक्‍तु पाय॑ते । 

वेहूटमाधवः छन्दानुक्रमएयामाह-- 


ऋ० १।१। १॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: | २८७ 


गायत्युष्णिगनुष्टुप्‌ च बृहती पड़िक्तरव च | 

त्रिष्टुप्‌ जगत्यौ सप्तेति छुन्दांसि कबयो विदुः 

ननु चातिजगत्यस्ति शक्कथप्यातशक्वरी 

तथैव चाष्टिरत्यशिध्रोतिश्वातिधृतिस्तथा- 

सवाणि दृष्टानि च संहिताया- 

न्‍्तथेव चासंश्रतुरुत्तराणि 

ततश्व वेदे वचनीयमित्थ- 

मिमानि छन्दांसि चतुर्दशेति 

चतुदशत्थ कविभिः पुराणशन्‍दांसि दृष्टानि समीरितानि 
हयान्त दृष्टानि तु संहितायामन्यानि वेदेष्वपरेषु सन्ति । 
चतुराधिकहछुन्दासि दर्शितानि चतुदंश 

यानि दाशतथीष्वासन उत्तराणि सु भेषजे 


अत्र वेद इति ऋगेदे इत्यथेः ऋग्ेदे चतुर्दश छन्दासि सन्ति । तृतीय- 
सप्तकछन्दांसि तु यज्ञु/घु । तेषां नापानि--- 

कृतिः प्रकृतिराकृतिविकृतिः संस्कृतिस्तथा 

षष्ठी चामिकृतिनाम सप्तम्युकृतिरूच्पते 

अशीतिश्रतुरशीतिरष्टाशी तिट्वि न वतिः 

घरणवातिः शत पूर्णमुत्तम॑ तु चतुःशतम्‌ 

अस्पायमथ।--क्ृतिः अशीत्यक्षत एवमग्रे चत्वारोउक्षरा वधन्ते । सप्तम 
छनन्‍्दः चतुःशताक्षरकम्‌ 


निदानसत्र दृतीयसप्तकछन्देानाम/नि-- 


१--सिन्धु।। २--सलिलम्‌ रे--अम्भ! | ४--गगनम्‌ | ५--अणुवः३ । 
६--आप+ ७--समुद्रश! कृत्यादिनामस्थाने क्रमशो ज्ञेयानि । 


एपां सर्वेषां प्रथमद्वितीयदृतीयसप्तकच्छन्दसां पड़जादय/ स्वरा क्रमशों 
भवन्ति 


ऋग्वेद्सद्धासाष्यस 


भरतो 5पि सप्तस्व॒रनाह--- 

स॒ स्‍्वरो यः श्रुतिस्थाने स्व॒रन्‌ छूदसरऊखकः | 
घड़ज ऋष भ गान्धारा सध्यसः पश्चमस्तथा ।। 
घेवतस्थ निषादस्थ स्वरा सप्त प्रकीर्तिता) | 


नारदेन च तल्‍लक्षणान्यप्युक्नानि तथाहि-ाण 


पढ़ज॑ रैति मयूरोडपि ब्षों नद॒लि चणपेभस्र । 
अजा विरेति गान्धारं क्रोंजची नदेलि सध्यमसम ॥। 
पृष्पसाधारए काले कोंकिलों रोलि पज्चसस्‌ | 
अश्वश्व चैवर्त रोति निषाद रौलि कुख़रः ॥। 


पड़ जलक्षणं चाह--- 


नासां करंठमुरसस्‍लालु /जिह्लाँ दुन्‍तांस्थ स्पस्ज्शन | 
घड़ भयः संजायते यस्‍मात्‌ तस्माल्‌ 'जड्ज हृत्ति स्म्यलाः ॥ 


अथ पड़जादिखरविषये किख़ित्‌ प्रपच्यते--- 


शब्दार्थों कुटस्थी आकाशवद्‌ व्यापकत्वात्‌ । तथादि व्योप्रि च्च्व॑ं 
स्व॒राः । तेषु दो अचलौ पड्जः पत्चमश्र । पत्वमस्य पडज «व अकुतिः 
ऋषभगान्धारमध्यमबैवतनिषादानां पड़ज एवं श्रकृति३ :छपु ख़बर 
उत्तराज्नश्व भवतः । पूर्वाडगे पडज एवाचल॥३ ततः पश्रारम्भात्‌ । उक्तराज्ले कुक 
चल ततः प्रारम्भात्‌ । पूर्वाज्ञोत्तराक्लयोय स्य स्व॒र॒स्य प्रथर्म॑ स्थापना ट। 
कूटस्थ इति पड़जोड्चलो जायते अन्ये विवादिनः संवादिल्व 
शाब्दिका भाषन्ते शब्दो नित्य पर तत्र पड्जस्याव्यपेज्नया स्वरह न 
दृश्यन्ते । संगीतशास्त्रेष चेद विचायेते | 


यथा पर्वतवत्‌ शब्दः कूटस्थो व्यवस्थितः तथायमचलरच हु र 
ध्यते । न चल अचलो नित्य इत्याशयः स्वराणां मध्ये पड्जर्न 
श्रुतयों उनस्ताः । अतो हि यत्र पड्जो ग्ह्मते व्जैज्ञाजलो जायते 4६ 7 
स्व॒३ । अस्याष्टो भेदा भवन्ति अस्योच्चारणस्थानं कणठश | अस्प है. 


कऋ० १।१११॥ |] अन्बितार्थ प्रदीप: |. २८६ 
भरतनाख्बशास्त्रे द्वाविंशतिः श्रतयों निर्दिश्! तथाहि-- 


चतुश्चतुश्चतुओ्यव षद्जमध्यमपश्चसा; 
क्वो द्वा निधादगान्धारो त्रिस्त्रिः ऋष भवैवतो | 


अस्यायमथ;--पडजमध्पमपश्चमेषु चतस्रः चतल्न: श्रुतपो भवन्ति निषाद- 
गान्धारयोः द्वे दे श्रतों भवतः। ऋषभपैवतंयो! तिख्रः तिख्र/ श्र॒तयों भवन्ति तदेतत्‌ 
सवेप्नधोन्यस्तचित्रेण ज्ञेयम्र 


२६० ] ऋग्वेदमदाभाष्य म्‌ [ स्वरबव्यंवस्थी 


| । पद हएऐह। (४ | 


(5 हि पफ्रि + (छः ०८ 


पा वा हि 
जो बा | की बल हे हे है: हि 
«७ 
थक. [| पत्नश्नतिक पैवतः ( रामामात्यदाक्षि- 
* ४४2४ णात्यमते ) 
छः डरे ॥2]॥& 
कम हा 5 पडजग्रामः पत्चमः 
बा ॥७॥०% की फ़ि मे म 
मल -औ बाप प्रध्यम ग्राम३ पश्चमः 
री ॥५.. 8 [४ । 
7० 
न हा तीव्रो म॑ लोचनानुसारम्‌ 
य ० - (पत्बदशखिष्टशताव्दी ) 
है डी 002 ८8 न 
4. 2 फंड | क 
न _*& 32: पश्चम श्रुतक ऋष॑भः (रामामाल 
मर ० फाड़ ४ | दाक्षिणात्यमते ) 
>> ट्टाए ४३ ट -८ 
4] ।४५७|2 
8 ॥४॥&) 
९७७७2 
7 2 ४४२2७ 
।220 
।९१४५ 
|8(9 


स्वरनामा नि-- 
अतिसंख्या--१ २ रे 


ब्उ 


ऋ८ १॥। ६१।१॥ ] 


है?७ 5 आ+बं+६+ रत द 
तथा चोक़ सन्नीतरत्ञाकरे-- 
तीत्रा कुमुद्ठती मन्द्रा छन्दोवत्यस्तु पडजा । 
दयावती रज्नी च रक्षेका ऋषभेस्थिता ॥ 
रोद्ी क्रोध च गान्धारे, वाप्रिका 5थ प्रसारिणी । 
प्रीतिश्न माजेनीत्येताः श्रुतयों मध्यमाश्रिता। । 
छिती रक्ता च सन्दीपिन्यालापिन्यपि पत्नमे || 
मदन्ती रोहिणी रस्पेत्येता पैवतसंश्रया! । 
उग्रा च क्षोभिणीति द्रे निपादे वबसतः श्रुती ॥ 
श्रतीनां नामान्तराशि-- 
नानदी चालनिका रसा च सुम्मुखी चित्रा विचित्रा घना। 
मातज्ली सरसा 5म्ृता मधुकरी मैत्री शिवा माधवी ॥ 
वाला शाहइरबी/कला कलख माला विशालां जया। 
मात्रेति श्रुतयः पुराणकविभिः द्वाविशतिः कीर्तिता) ॥ 
गान्धारादिसप्रखराणापुदात्तादिवर नमू-- 


उच्चो निषादगान्धारो नोचावृपभपैवतौ । 
शेपास्तु स्वरिता ज्ञेया पड्जमध्यमपश्चमाः ॥ 


अन्वितार्थ प्रदी प' (२६१ 


अस्पायमये;--निपादगान्धारी खरौ उदात्तलत्तणेन गीयन्ते । ऋषभघैवतो 
अनुदात्तल क्षणेन गातव्यों पडजमध्यप्रपश्ममाश्र स्वरितलक्षणेन गेयाः । 


ऋषिद वतछन्द।खवरबिषये पिस्तरस्तु विश्वप्रदीपे व्यारूयास्यते । 
अथ किचिदवग्रहादिषु विचायंते-- 
पदपाठकाले समस्तानां पदानां पदविभागं छत्वा तत्रावग्रह! प्रदश्येते | यथा-- 
“पुरोहितम' इति निश्चेजसंहितायांम्‌ । 
“पुर; 5<हिंतम इति प्रत्तणणएंसहितायाम्‌ । 


१--संहितापाठ हत्यथं: । 
२--पद पाठ इत्यथ्थ: । 


रध्र' ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ अवश्नरद्दा देविचार 


ननु (समासे 5वग्रहा हस्वसमका लः) (वा० प्रा० ४ ।१॥ ) 


अस्याय मथे।--समासे उबग्रहो मबति स च हस्+समकाल॥३ एकभात्राकालो व्यव- 
थाने भत्रतीत्यथें; | तथा सति 'प्र/5हिंतम्‌” इत्यत्र उदात्तादुत्तरस्यानुदात्तस्य के 
स्व॒रितः प्रचयश्च॒पुरःउहितिम्‌ इति । अतर्व तैत्तिरीयसंहितापदपाठे उदात्तादुत्तरस्थ 
अवग्रहो त्तरस्पानुदात्तस्य न स्वरितः क्रियते । न वा स्वरितादुत्तर स्यानुदात्तस्प प्रचय३॥ 
यथा--- 


प्रजावंतीरितिं--प्रजा 5व॒तीः । (ते० १।१। १४७) 
श्रेष्ठतमाये ति--अ्रेष्ठ 5तमाय । ( तै० १ ।१।१॥ 


अत्रावग्रहे न स्व॒रितप्रचयों दृष्टो । 

अन्रोच्यते-- 

घथा सनन्‍्धीयमानासेकी भवतां स्वर: । 

उपदिष्टस्तथा विद्यादत्त राणामव ग्रहें॥ (ऋ० प्रा० हें। २४॥ 


क उपादिष्ट १ उच्यते-- 
उदात्तपूर्वं' नियत विद्वत्था व्यज्ञनन वा । 


श्0 


स्वर्यते उन्‍्तहिंत॑ न चेदुदात्तर्वरितोदयम्‌ ॥ 
( ऋ० प्रा० ३। १६॥ ) 
अस्यायमर्य/--उदात्त३ पूर्वों यस्मात्‌ तत्‌ उदात्तपूर्वम्‌ उदात्तात्परमित्यथेः । 
नियतम॒ अनुदात्त॑ विवृत्या प्रकतिमावेन व्यज्ञनेन वा 5न्तर्हितमपि स्वयेते स्॒रित 
भव ति यादि तस्माद अनुदात्तात्‌ पर उदात्तः स्वरितो वान भवति | अयमेव नियमों 
मात्राकालब्यवघाने अबग्रहे अपि | अतः पूर्वप्ुक्तम--“ “तथा विद्याद क्षराणामवग्रहे” ! 
इति तस्मात्‌ “पुर; उहिंतम्‌”” इत्यत्र स्व॒रितभ्नचयों ज्ञेयों । 


नमु रत्रानि दधाति इति रत्नधा अतिश येन रत्नथा इति रलघात॑मः | इत्यत्र-- 
बहुप्रकृतावागन्तुना पवेणा । ( बा० प्रा० ५ । ७॥ ) 


अस्यायम/--यस्मिन्‌ समस्‍्ते पदे 3नेक्रानि पदानि.तत्र पश्चात्कालिक॑ यत्‌ 
प्॒द तेनावग्रहों भवति | ततः रत्नघा 5तंमः इत्यवग्रह। स्यात्‌ न तु र॒त्नज्धातमः | इति। 


| ऋ० १।१॥।१॥ ] अन्यितार्थ प्रदीप: [ २६३ 


न नी तन 


अन्राह कात्याय नौ--- 


( वीतम हतम-सूतम-गोपातस-रत्नधातम-वस्चुधातमाः प्रूजेण ) 
वा० प्रा० ४५। ३ ।॥। 


अस्यायमथ--बीतमादय। शब्दा! पूर्वेण पदेनाबगृद्यन्ते इति नियम/। तस्माद 
रत्न 5घातमः इत्यवग्रह। । 

४ इल्रे ? इत्यत्र ईड घातुः | तस्य डकारस्य--- 

द्वयोश्व स्वर॒घोमेध्यमेत्य । 


संपद्यते स डकारो व्वकारः ॥ 
( ऋ० प्रा० १। ४२।॥ ) 


अस्यायमथ)--द्वयोः सवस्योम॑ध्ये स्थितो डकार/ रूकारो भवाति । विस्तरस्तु 
पदा्प्रदीपे द्वष्टव्यः । 


( ब्राह्मणसीसांसा ) 


अथ मन्जभूमिकारूप॑ं ब्राह्मणं प्रोच्यते । तत्राह महर्षि-- 


तत्राद्ये मन्‍्त्रे 3ग्निशब्देनश्वरेण आत्मभोतिकाव- 
थविषदिश्येत | ( ऋ० भा० १। १। १॥ ) 

अस्पायमथे।--ईश्वरेण प्रथमे मन्त्रे उग्निशब्दद्वारा श्रात्मनो भौतिकस्याग्ने- 
श्ोपदेश! कृत।। उक्त च-- 

यत्र यत्र मन्त्रभमिकायाम्‌पदिश्यते इति क्रिया- 
पद प्रयुज्यते 5स्य सर्वत्न कर््तेश्वर एवं बोध्य: । 

( ऋ० भा० भावार्थ !। १।१॥ ) 
ब्रह्मण! --मन्त्रस्य इृदम्‌ प्रयोजनमिति ब्राह्मणम्‌ । 
इति ऋषि देवता छन्दः स्वर ब्राह्मण मीमांसा । 


आयंभाषा 


( ऋषि-दे वता-छुन्द/-स्वर-ब्राह्मण-जिचार ) 


महर्षि ने अपने वेदभाष्य में सर्वत्र प्रत्येक सूक्त की ऋक्‍संख्या जौर प्रत्येक मन्त्र 
का ऋषि देवता छन्द तथा छन्दों के पडूज श्रादि स्वर और प्रत्यक मन्त्र के भाष्य के 
प्रारम्भ में मन्त्रभूमिका--्रह्म मन्त्र की संक्षिप्त विषयनिर्देशिका रूप ब्राह्मण भी 
दिखाया है । क्योंकि जो व्यक्ति उपयुक्त सब बातों को बिना जाने मन्त्र का भ्रयोग 
करता है अर्थात्‌ मन्त्र की स्वेच्छया व्याख्या करके उस मन्त्र को किसी बात का स मर्थक 
बताता है वह व्यक्ति मन्त्र कण्टक कहाता है । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २७४ पर देखो । 


( ऋषिसीमांसा ) 


ऋषि झ्रादि को कात्यामन श्रपनी ऋकसर्वानुक्रमणी में उल्लेख करता है-- 


अग्नि नव मंधुच्छन्दा वेश्वामित्र/ |  ((ऋ"० सर्वा० £ ) 


भ्र्थात्‌-अग्निम्‌ शब्द से प्रारम्भ होने वाले ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में नो ऋषणचाएं 
हैं और विद्वामित्र गोत्रोत्पन्न मधुच्छन्दा इस सूक्त का ऋषि है। महर्षि ने केवल 
मधुच्छन्दा ऋषि लिखा है विश्वामित्र गोत्रोत्पन्न का उल्लेख नहीं किया है । बृहद्दं वता 
तथा ऋग्विधान श्रादि में भी केवल मधुच्छन्दा लिखा है वंश्वामित्र नहीं । यह 
मधुच्छन्दा ऋषि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के आरम्भ के दश सूक्तों का ऋषि है जिनमें 
१०२ ऋचाएं हैं । यह मघुच्छन्दा ऋग्वेद के नवम मण्डल के प्रथम सूक्त का भी ऋषि 
है उस में १० ऋचाएं हैं । इस प्रकार यह मधुच्छन्दा ऋग्वेद के ११२ मन्त्रों का 
अथ् द्रष्टा है अत: इस मधुच्छन्दा को शतर्ची सौ ऋचाओं का अर्थद्रष्टा ऐसा कुछ 
कहते हैं और इसके साहचर्य से ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के अर्थद्रष्टा सब ऋषि छत्रि- 
न्याय से शतर्ची कहाते हैं । 


यद्यपि सब ने सौ सौ ऋचाप्नों का अर्थ दर्शन नहीं किया पर क्‍योंकि मधुच्छन्दा 
ने १०२ ऋचाश्रों' का अथंदर्शन किया उस के साहचर्य से प्रथम मण्डल के सव ऋषियों 
को. शतर्ची कहते हैं | जैसे विना छाता लिये कुछ व्यक्ति जा रहे हो उनमें एक के पास 
भी यदि छाता है तो सब को कहा जाता है कि वे छाते वाले जा रहे हैं । सस्क्ृत 
प्रमाण पृष्ठ २७४ पर देखो । 


....-...ेम33>«मनानना-- की करनन---.++- ज++-+ आम वकील अत 


१---प्रथममण्डल की १०२ करचाप्रों का श्रर्थद्रष्टा मधुच्छुन्दा है | धन्य १० बगचाएँ तो नवम 
मण्डल के प्रथम सूक्त की है जिनका भी भ्रथंद्रष्टा यह मधुच्छन्दा है । 


#० ९१ । १।१॥ ) अन्विताधंप्रदी ५: [२६५ 


( मन्त्रकर्ता-मन्न्रद्ग दटा-सन्त्रा्थद्रष्टा - ऋषि ) 


ऋषियों के प्रसद्भ में तीन प्रकार के वर्णन वेदिक साहित्य में आते हैं । 
क--कहीं ऋषियों को मन्त्रकर्ता लिखा है जंसे-- 


नम ऋषिभ्यों मन्त्रकृदुभ्प। (त० ग्रा० ४। ११॥ ) 

ख--कहीं ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा लिखा है जेंसे-- 

मन्त्रदर्शी । ( संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण ३ ) 

ग-कहीं ऋषियों को मन्त्रार्थ द्रष्टा लिखा है जसे-- 

य ण्वाप्ता वेदार्थानां द्रष्टार! | ( न्‍्याय० वात्स्यायन २। १। ६८ ॥ 
( मन्त्रद्रष्टा-ऋषि ) 


मन्त्र द्रष्टा सृष्टि के आदि में ग्रग्नि वायु भ्रादित्य और अद्धिरा नाम- के कैवल 
वार ऋषि हुंए। अग्नि ऋषि के द्वारा ऋग्वेद, वायु ऋषि के द्वारा यजुवेंद, आदित्य 


ऋषि के द्वारा सामवेद ओ्ोर प्राद्धिरा ऋषि के द्वारा अथवंवेद प्रकट हुआ जंसा कहा 
है किए 


तेभ्यो 5भितप्तेभ्यस्त्रयो वेद। अजायन्त । ऋग्वेद एवाग्नेरजायत । यजुर्वेदो 
वायोः । सामवेद आदित्यात्‌'० । ( ऐतरेय० २५ | २२ ॥ ) 


ये ऋषि सृष्टि के आदि में बिना माता पिता के श्रमथुनी सृष्टि में पंदा हुए 

पे।ये जन्म से ही शुद्ध थे फिर भी इन्होंने तत किया तब क्रमश: एक एक ऋषि 

क्रो एक एक वेद प्रकट हुआ । अभ्ति ऋषि को ऋग्वेद ही प्रकट हुआ इत्यादि। 
तेत्तियारण्यक में इन ऋषियों के सम्बन्ध मैं लिखा है कि-- 


अजान्‌ हूं वे पृश्नीन तपरथप्ानान्‌ ब्रह्म सरयम्स्वम्पानपेत्‌ त ऋषयो 
5भवन्‌ । तद्‌ ऋषीणामृपित्वम्‌ । ( तैत्तिरीयारण्यक २ । ६ ॥ ) 
अर्थाव्‌ू--( अजान्‌ ) जो माता पिता से नहीं पंदा हैं अमेथुनी सृष्टि में पेदा 
हुए उन को और जो ( पृश्नीन्‌ ) पू्व॑जन्म के संस्कार जिनके अन्तःक रण में नहीं थे 
उनको और जो ( तपस्यमानान्‌ ) तपस्वों शुद्ध चरित्र वाले अब भी थे उनको 


१--इस प्रमाण की विस्तृत व्याख्या भ्राचायंक्ृत सन्ध्यापद्धतिमामांसा में है । 


कं. आया ७ नली. चला हे लधभाीयी. पानी ८... काम". शमममोंओ अामाी, आम का भर. १०. | अमिमम . “मे जी... 2. आती, _ चलती. बनाओ न रलैजम 


२९६ | ऋग"वैदमहा भाष्य म्‌ [ ऋषिमी मांसा 


( स्वयंभु ब्रह्म ) नित्य वेद ( अभ्यानषंत्‌ ) प्राप्त हुआ । वे ऋषि कहलाए। यह ऋषि 
शब्द का अथ है कि जिन्हें कुछ प्राप्त हो गया । 


ऋषि शब्द 'ऋषो गतो' धातु से बनता है और यह ऋषि शब्द 'ऋषिदंड ने' 
धातु से भी बनता है । ग्रमेथुनी सृष्टि के इन अग्नि आदि को ऋषि इस लिये कहा 
गया है कि इनको वेद प्राप्त हो गया । इनका श्रपना कोई समाधि भ्रादि द्वारा परिश्रम 
नहीं करना पड़ा । परन्तु जो अगले ऋषि मन्त्रार्थ द्रष्टा हुए उन्होंने समाधि बल से 
मनन्‍्त्रार्थ का दर्शन किया अतः “ऋषिदंशने' धातु से बना ऋषि शब्द उन के लिये 
प्रयुक्त हुआ । मन्त्रहृष्टय: का अरथमन्त्रा्थंदशंन भी है । 


( मन्त्राथद्रष्टा ऋषे ) 


महषि ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका और सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि जिन्होंने 
ईश्वर के ध्यान श्रौर ईह्वर के अनुग्रह से ठीक ठीक जिस मन्त्र का अर्थ जाना और 
सर्व प्रथम जिन्होंने उस मन्त्र का अचार अब्यापन किया वे उस उस मन्त्र 
के अर्थ द्रष्टा ऋषि कहलाये । उनका नाम कृतज्ञता प्रकाशनार्थ प्रत्येक मन्त्र के साथ 
अब तक लिखा! चला/आता है ॥ प्रमाण:संस्कृत -भाग प्रृष्ठ २७५ पर [देखो ;। 


ऋग्विधान में लिखा है कि-- 


ऋग्वेदाद्यस्य तक्तस्य विधि वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 


यथा ऋषिमंधुच्छन्दा कर्मेतेनाकरोत्‌ पुरा ॥ 
( ऋग्विघान १ । ७६ ॥ ) 


अर्थात्‌--ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का ऋषि मधुच्छन्दा है इसने सर्व प्रथम इस ः 


सूक्त से कम किया । हे श 
यहां पुरा शब्द सर्व प्रथम अर्थ में है । प्रमाण संस्कृत भाग पृष्ठ २७५ पर देखो । |. 


( मन्त्रकता ऋषि ) 


कुछ लोग इन मधुच्छन्दा आदि ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानतें बट जेसे-- 
नमः ऋषिभ्यों मन्त्रकृदूभ्यः (ते० आ० ४ । १५॥ ) 


इसको कुछ लोग ऐसा समभते हैं कि यहां क धातु का अर्थ दर्शन है अर्थात्‌ ये 
ऋषि मन्त्रद्रष्टा। हैं । परन्तु महषि इन मधुच्छन्दा आदि को न मन्त्रकर्ता मानते हैं ओऔर 
न मन्त्रद्रष्टा । ये मधुच्छन्दा आदि मन्त्रार्थद्रष्टा हैं और मन्त्रों को प्रयोग करने वाले 
हैं । अर्थात्‌ यहां क धातु का अर्थ प्रयोगमात्र है । जेसे सुवर्णंकार चमंकार झादि लोग 


श्रं० १ । १। १॥।। ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ २६७ 


((र्ण या चमड़े को बनाते नहीं है केवल प्रयोग करते हैं। संस्कृत: चमड़े को बनाते नहीं है केवल प्रयोग करते हैँ । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २७६ 


पर दे खो। 


हां ऋषि लोग श्रौत तथा गृह्य मन्त्रों के कर्ता अवश्य हैं वेद मन्त्रों के नहीं जेसे 
प्रयन्त इब्म आत्मा जातवेद:० ) इत्यादि ग्रह्ममन्त्रों के कर्ता ऋषि हुए । महषि 
ल्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने भी यज्ञ की पद्धति में भूरग्नये प्राणाय स्वाहा आदि 
पत्र स्वयं बनाये जंसा उन्होंने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में स्वयं लिखा है संस्कृत 
प्रमाण पृष्ठ २७६ पर देखो । इस दृष्टि से हम स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी को भी 
मत्त्रकर्ता ऋषि कह सकते हैं । 


यदि वेद मन्त्रों के भी ऋषि कर्ता है तो-एक ही मन्त्र के अनेक ऋषि कंसे हो 
प्कते हैं । मन्त्रों के ग्र्थ द्रष्टा ऋषि तो ग्रनेक हो सकते हें पर क्रिसी एक रचना के 
कई कवि नहीं हो सकते । उदाहरण संस्कृत भाग पृष्ठ २७६ पर देखो । 


ऋषियों को मन्त्रार्थ द्रष्टा कौन कौन मानता है प्रमाण संस्कृत भाग पृष्ठ २७७ 
पर देखो । इन ऋषियों का यह स्वभाव रहा है कि मन्त्रार्थ का वर्णन करते हुए 
उदाहरण के रूप में किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख -कर देते हैँ । जेसे भतृ हरि 
का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है “निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु ०” इत्यादि । यह 
प्लोक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी को अतिप्रिय था थ्रौर उन्होंने अपने जीवन 
में इसको चरितार्थ करके दिखा दिया । इस स्थिति में उपयुक्त प्लोक की व्याल्या में यदि 
कोई व्याख्याता महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का उल्लेख करदे तों इसका यह अर्थ 
नहीं होगा कि महर्षि के बाद भतृं हरि ने यह श्लोक बनाया और इस झ्ोक में महा 
का वर्णान है | इसी प्रकार वेद मन्‍्त्रों को व्याख्या में यास्क्र ने जो 'कुरज्ञो राजा' 
ऋ० ८ | ४ । १६ | की व्याख्या में दिखाया या ऋ० १० । €८। ५॥ की व्याख्या 
में जो देवापि शन्तनु की कथा लिख दी उसका अर्थ यह नहीं कि वेद में इन ऐतिहासिक 
व्यक्तियों का वर्णन है। संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २७७, २७८ पर देखो । 


( मन्त्रार्थ कों साज्षात्‌ करने वाली ऋषिकाएँ ) 


जिस प्रकार मन्त्रों के अर्थों को साक्षात्‌ करने वाले ऋषि हुए हैं इसी प्रकार 
ऋषिकाएँ भी हुई हैं । उनके नाम कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में इस प्रकार 
लिखे हैं-- 

१-रोमश्ञा ब्रक्मवादिनी (ऋ० १।१२६।६॥ ) 

२-लोपामुद्रा ( ऋ० १। १७६ । १-२॥ ) 

३-नदी ( ऋ० ३। ३३ । ४, ६, ५, १०॥ ) 
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४-विश्ववारा आत्रेयी ( ऋ० ५ । २८ || ) 
५१-शश्वती आह्िससी (ऋ०८५।१।३४॥ ) 
६-अपाला आत्रेयी (ऋ० ८५। ६१॥ ) 
७-इन्द्रस्नुपा वसुक्रपत्नी (ऋ० १०।२८। १॥ ) 
८-घोषा काक्षीवती ( ऋ० १० । ३६ |.) 
९-अदितिरदक्षायणी (ऋ० १०।७२॥ ) 
१०-सार्या सावित्री (ऋ० १०।८५५॥ ) 
११-इन्द्राणी ( ऋ० १० । ५६॥ ) 
१२-जुहू ब्रह्मजाया ( ऋ० १० । १०६ ।। ) 
१३-मगोघा (ऋ० १०। १३४॥ ) 
१४-इन्द्राणी ; ( ऋ० १० 0 १४५ ॥॥.) 
१५४-श्रद्धा कामायनी ( ऋ० १०। १५१॥ ) 
१६-देवजामय इन्द्रमातरः ( ऋ० १०। १५३ | ) 
१७-यमी वेवस्त्रती ( ऋ० १०। १५४॥ ) 
१८-शची पौलोमी ( ऋ० १० । १५६ || ) 
१९-सापराज्ञी (ऋ० १० । १८६ ।। ) 
इसी प्रकार संवाद सुक्तों में जेसे ऋ० १०।८६॥ क्रें० १०। १०६ |। 
बहुत सी ऋषिकाएँ निदिष्ट हैं। कहीं कहीं ऋषियों के प्रचलित नाम मन्त्रार्थ दहन 
के बाद पड़े हैं जेसे विश्वरथ का नाम विश्वामित्र तथा शिवसंकल्प ऋषि आदि नाम 
पुरुषों के, तथा नदी आदि नाम जो कात्यायन ने दिखाये हैं । इसका श्रर्थ जलप्रवाह 
रूप नदी नहीं है प्रत्युत तद्विद्या जानने वाली ऋषिका है । 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने ऋषियों के नाम के सम्बन्ध में कहीं 
कहीं मतभेद प्रकट किया है । जिसका विशेष कारण वहां वहां दिखायेंगे । 


( देवता मीमांसा ) 


मन्त्रों के देवता भी कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में दिखाये हैं । जहां जहां 
महर्षि का कात्यायन से मतभेद है वहां हम सकारण विवेचना करेंगे । कात्यायन ने 
अपनी सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के देवता के विषय में लिखा है कि-- 


त्र:० १।१।१॥ ] अन्वितार्थ प्रदीप: [२६६ 


मण्डलादिष्वास्नेयमेन्द्रात्‌ | ( ऋण्स० १।) 


अर्थात्‌--सर्वानुक्रमणी की यह परिभाषा है कि जिस का देवता न लिखा हो 
वहां इन्द्र देवता समभो ( अनादेशेत्विन्द्रो देवता ऋ० स० १२ | ५ ॥| ) परन्तु सब 
मण्डलों के आदि सूक्तों में देवता न बताने पर अग्नि देवता जानो । जब अग्नि देवता 
का अधिकार समाप्त होगा वहां 'इन्द्रो देवता' कह दिया जावेगा जैसे ( 'सुरुपकृत्नु 
दशन्द्रमू ऋ० १।४॥। ) । वेसे जिनका देवता इन्द्र हैं उनको कहने की आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि 'ग्रनादेशेत्विन्द्रों देवता' वैसे ही होगा पर भ्रग्नि देवता के प्रकरण को 
समाप्त करने के दृष्टिकोण से इन्द्रो देवता कहा जायेगा । 


इस प्रकार सब मण्डलों के आदि सुक्तों में अग्नि देवता न कहने पर भी अग्नि 
देवत। रहेगा । पर क्‍योंकि नवम मण्डल में पवमान सोम देवता बताया गया है वहां 
प्वमान सोम देवता ही € मण्डल के आदि सृक्त में रहेगा । 


वृहद्देवता में भी लिखा है कि-- 
आग्नेय॑ प्रथम प्तकत॑ मरधुच्छन्द्स आपकम्‌ | ( बृहददेवता/१॥ १२६ ।। ) 


अर्थात्‌-ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अ्रग्नि देवता वाला है । और यह मधघुच्छन्दा 


ऋषि का ऋषिकर्म है। ऋषिकर्म - मन्त्र का अर्थ देन और सर्वप्रथम उसका प्रचार 
ऋषिकर्म है । 


( अग्नि शब्द का अर्थ ) 
अग्नि शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में पृष्ठ २०२ से २२४ तक विस्तार से लिखा 


ना चुका है। भ्रग्नि शब्द के जितने निर्वंचन हैं उतने पृथक पृथक अर्थ हैं यह भी पृष्ठ 
२२८ से २४३ तक बताया जा चुका है । 


ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिकाग्नि को व्याख्या 
ऋषि ने की है । द्वितीय मण्डल के प्रथम सूक्त में अग्नि से विद्युदादि की व्याख्या की 
है। तृतोय और चतुर्थ मण्डल के प्रथम सूक्त में भ्रग्नि शब्द से विद्वान्‌ की व्याख्या को है । 
पच्चठम और षष्ठ मण्डल के प्रथम सूक्त में अग्नि शब्द से फिर भौतिकाग्नि का व्याख्यान 
किया है | सप्तम मण्डल के प्रथम सूक्त में भ्रग्ति शब्द से विद्युत्‌ की व्याख्या ऋषि 
नेकी है। 


अन्यत्र अपने वेद भाष्य में महषि ने अग्नि शब्द के अ्रनेक अर्थ किये हैं जेसे-- 


अग्नि - जाठराग्नि ( यजुर्वेद ५।६॥ ) 
अग्नि - छोये ( यजुर्वेद ५। ६॥। ) 


३०० ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ देवतामी मांसा 


अग्नि - युद्धजन्यक्रोधाग्नि ( यजुर्वेद ६ । १८ ॥ ) 
अग्नि - सर्वविध्याप्राप्त विद्वान्‌ ( यजुर्वेद ६। १६ ॥। ) 
अग्नि > न्याय मार्ग में चलाने वाला विद्यान्‌ (ऋ० १ । १०७। ३॥ ) 
अग्नि - सब विद्या का जानने वाला और बताने वाला विद्वान 

| ऋण | १०४५ | शेड ॥ ) 
इत्यादि अनेक अर्थों में महाषि ने अग्नि शब्द की व्याख्या की है। निषघण्टु के 


पचमाध्याय में अग्नि शब्द पदनामों में यास्क ने पढ़ा है। यास्क ने निघण्टु के चतुर्थ 
ग्रौर पञ्चम अध्याय के सम्बन्ध में लिखा है कि-- 


एकाथमनेकशब्दमित्येतदुक्तम्‌ । अथ यान्यनेकार्थान्येकशब्दानि तान्यतो 
ध्नुक्रमिष्याम: | अनवगतसंस्कारांथ निगमान । तदेकपदिकमित्याचक्षते । - 
( निरुक्त ४ । १ ॥ ) 


अर्थात्‌-निघण्टु के-प्रथम, द्वितीय, तृतीय अ्रघ््यायों में एक अर्थ वाले पर्याय 
शब्दों का संग्रह है । और चतुर्थ पत्चर्म अध्याय (ऐकपदिक, कहाता: है इसमें अनेकार्थ 
वाले शब्दों का संग्रह है तथा जिनमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग स्पष्ट नहीं है ऐसे 
अनवगतसंस्कार वेदिक शब्दों ( निगमान्‌ ) का संकलन है। श्रग्नि शब्द भी अनेकार्थ 
है श्रत:ः उसका संकलन ऐकपदिक प्रकरण में किया है| वेद में भी-- 


विंदेदग्निननोी नाम्नाडग्ने अबन्विर आयुना नाम्नेहि यस्त॒तीय॑स्यां 
पृथिव्यामसि | (यजु० ५६ ॥ ) 

यहां प्रृथिवी शब्द लोक वाचक है अतः तृतीय लोक में अग्नि का जो वर्णन 
किया है वह सूय है । । 

यह अग्नि शब्द अगि गतो' धातु से भी बनता है । गति के तीन अर्थ होते हैं। ] 
ज्ञान गमन और प्राप्ति । गत्यर्थ को लेकर "न्याय मार्ग में चलाने वाला अर्थ है। और 
ज्ञानार्थ को लेकर सब विद्या का वेत्ता अथ है । 

प्रशघन--निरुक्त में तो लिखा है कि-- 


यस्तु झकतं भजते यस्मे हविनिरुप्यते आयमेव सो अग्निः । 
( निरुक्त ७ । १८ ।। ) 


अर्थात्‌-जहां पूरा सूक्त अग्नि देवता का है या जहां श्रग्नि के लिये ह॒वि प्रदान 
बताया गया है वहां अग्नि शब्द का भौतिकागिन श्रथ्थ है । 


ऋण १। १।१॥ ] भ्रन्वितार्थ प्रदी प; [३०१ 


उत्तर--निरुक्त का प्रधान विषय अधिदंवत है श्रतः यास्क ने यह बात अपने 
क्षास्त्र के प्रधान विषय के दृष्टि कोण से लिखी है । 


( देवता शब्द का अर्थ ) 
मन्त्रों के देवता जो है उनके सम्बन्ध में मह॒धि ने लिखा है कि-- 


हे जिस मन्त्र का जो विषय है वह उस मन्त्र का देवता है । कात्यायन ने भी कहा 
हैं. क-- 

उस मन्त्र से जो बात कही जाती है वह उस मन्त्र का देवता है । षड्गुरुशिष्य 
ते भी ऋग्वेदसर्वानुक्रमणी की अपनी टीका में लिखा है कि-- 


उस मन्त्र रूप वाक्य से जो विषय प्रतिपादन किया गया है वह देवता कहाता 
है । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २०५१-२८२ पर देखो । 


कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मन्त्र में जिस देवता की स्तुति की जाती है वह 
मन्त्र को देवता अधिष्ठात्री देवी श्रौर शरीरघारिणी है । यह बात सत्य नहीं क्‍योंकि 
मन्‍्त्रों के देवता कहीं: पदार्थ भी है जैसे उलूखल/ (>उखली ( क्रा० १। २८ 4 ४८६ ॥। ) 
उखली और मूसल.( ऋ० १। रं८। ७। ६ ॥ ), यूप ( खम्भा ) ( ऋ० १।३। 
६ । १३-१४ ), कहीं कहीं कालवाचक शब्द भी मन्त्रों के देवता हैं । जेसे--उषारात्रि 
(ऋ० १।११३। १॥ ), कालचक्र (ऋ० १। १६४ | ४८ ॥ ), इत्यादि । 
कहीं कहीं भाववृत्त देवता है। भाववृत्त शब्द का अर्थ षड्गुरुशिष्य ने इस प्रकार 
किया है कि-- 


भावानां पदार्थानां वृत्तिः सृष्ट्यादिप्रवृत्तिः यस्य देवता तद्‌ भाववृत्तीयमिति 
: प्राप्त छ्ाथ 5ण्‌। ( वेदार्थ दीपिका १०। १२६॥ ) 


अर्थात्‌--सृष्टि की उत्पत्ति आदि का जो वर्णन है यह भाववृत्त शब्द का श्रर्थ 
है। अतः मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही देवता कहाता है। 


( महषि की चतुर्वेदविषयसूची ) 


चारों वेदों के प्रत्येक मन्त्र में किस किस विषय का वर्णन है इस सम्बन्ध में 
महर्षि ने जब उन्हें सम्वत्‌ १६३० में ऋषित्व प्राप्त हो गया तब चतुर्वेद विषय सूची 
नाम का ग्रन्थ ऋषि ने अब से एक सो वर्ष पूर्व पूरा लिखा था । महर्षि के हस्तलेख 
_ पिछले महायुद्ध के समय रक्षार्थ पृथिवी में गाड़ दिये गये थे । वहां से उन्हें निकाला 
गया । उस में चतुर्वेद विषय सूची नाम का ग्रन्थ भी था जो जराजीणं हो चुका था 
उसके पन्ने चिपक गये थे बड़ी कठिनता से उन्हें छुड़ाया और अत्यन्त श्राग्रह करके 
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रस अमन» मम रन नमक मल सन न “कमा नेम रन कक के नस सनक नि कअ++++ 4५9 भरकर 
मैंने परोपकारिणी सभा के अधिकारियों से उसका फोटो कराया । और वर्षो कहते 
सुनते उसको छपवाया भी । परन्तु यह चतुर्वेदविषयसूची महर्षि का ग्रन्थ अनुत्तर- 
दायित्वपूर्णा शली से छापा गया है । मह॒षि ने पहले ऋग्वेद के १०५२२ सब मन्त्रों 
का प्रत्येक का विषय लिखा था। उसके ग्रनन्तर सामवेद के मनन्‍्त्रों के विषय अनुपद 
ही लिखे थे । क्‍योंकि वेद के भ्रष्ययन करने वालों ने एक मिथ्या किवदन्ती चला दी 
थी कि ऋग्वेद के मन्त्र ही सामवेद में हैं जो सवंथा असत्य बात थी । ऋग्वेद के उन्हीं 
मन्त्रों का पदपाठ शाकल्य ने किया और सामवेद के उन मन्त्रों का पदपाठ गाग्यं ऋषि 
ने किया था जो परस्पर एक नहीं है । सामवेद के मन्त्रों का भाष्य गाग्ये के पदपाठ 
के अनुसार करना चाहिये था । यह गाग्यं का पदपाठ सामवेद के भाष्यकारों ने किसी 
ने भी नहीं देखा था । 
महर्षि ने ऋग्वेद सामवेद के सब मन्त्रों के पृथक पृथक विषय बताकर अथवंवेद 
के मन्‍त्रों के विषय लिखे थे क्योंकि यजुर्वेद के मन्त्रों के विषयों के पश्चात्‌ यजुर्वेद की 
उपलब्ध शाखाओं और ब्राह्मण ग्रन्थों के विषय ऋषि ने दिखाये हैं अत: महषि का क्रम 
यह था कि-- 
ऋग्वेद सामवेद । अथर्ववेद । यजुर्वेद तथा उसकी शाखायें और ब्राह्माण ग्रन्थ 
पर इस बांत को ने समभकरः चतुर्वेद्विषयसूचों का मुद्रण ऋक्‌ “यजु साम अथवे इस 
प्रचलित क्रम से कर दिया और ञ्ाखा ब्राह्मण छोड़ दिया । कुछ तो पहले ही गल गया 
था जो रह गया था वह भी नहीं छापा । इसके अतिरिक्त इसका सम्पादन भी 
अशुद्धियों से भरा है अत: यह ग्रन्थ हस्तलेख के आधार पर फिर से छपना चाहिये । 


खेद का विषय है कि अथवंवेद के भाष्यकार पं० क्षैमकरण दास त्रिवेदी ने तथा 
सामवेद के भाष्यकार पं० तुलसीराम स्वामी ने तथा महामहोपाध्याय पं० आर्यमुनि और 
पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ जिन विद्वानों ने मर्हाष के ऋग्वेद के वचे वेदभाष्य को पूरा 
करने का यत्न किया इन सबने चतुर्वेदविषयसूची को उठा कर नहीं देखा। अतः 
इन सब के वेद भाष्य काल्पनिक ही हैं । ऋषि के किये वेद भाष्य पर भी अपना मन 
गढन्त वेद भाष्य करने वाले तो अत्यन्त दण्डनीय हैं ॥ आजकल भी वेदों पर भाष्य 
करने की कुचेष्टा अज्ञानी लोग कर रहे हैं । अपठित वेद श्रद्धालु इस को समभते 
नहीं हैं । 

महर्षि ने चारों वेदों के जब विषय सब मन्त्रों के लिख दिये तो चारों वेदों का 
भाष्य हो गया । इस कारण हम मह॒षि को चतुर्वेदभाष्यकार कह सकते हैं । क्‍योंकि 
मन्त्रों में किस विषय का वर्णान है यह ऋषि ही जान सकते हैं जेसा कि लिखा है कि-- 


नद्यम पु प्रत्यक्षमस्त्यनूषेरतपसो वा । ( निरुक्त १३ । १२ ।। ) 


अर्थात्‌-वेद मन्त्रों में कया लिखा है इसका प्रत्यक्ष ऋषि को ही होता है 
विषय ज्ञान हो जाने पर तो हम झ्राचायं लोग भी भाष्य कर सकते हैं । पर आश्रय 


१।१।१॥ | ग्न्वितार्थप्रदी प: [३०३ 
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की विषय है कि चतुवंद विषय सूचो छुप जाते पर भो आधुनिक वेदभाष्यकण्डूति वाले 
3प_्त को अब भी नहीं देखते हैँ। जो वेदभाष्य ग्राजकल चारों वेदों के पूर्णा किये जा 
हे हैं शताब्दी के नाम पर | एक उदाहरण देता हैं-- 


ऋग्वेद में एक मन्त्र है-- स॒त्रामांणं पृथिवीं० कि ऋ० १० । ६३ । १० ।। 
पह मन्त्र संस्का रविधि स्वस्तिवाचन प्रकरण में है । इस पर ऋषि का भाष्य नहीं है । 
अतः इस मन्त्र में जिस देवो नौका का वर्णन है उस के नाना काल्पनिक अर्थ श्राजकल 
के आर्य विद्वान्‌ कर रहे हैं। कोई अर्थ करता है। दैवी नौका - मानवतनू । कोई कहता 
है देवी नौका >मुक्तिहपी नौका इत्यादि अर्थ बिना चतुर्वेद विषय सूची को देखे 
हो रहे हैं। मह॒षि ने इसका देवता यज्ञ लिखा है और यज्ञ के प्रकरण में ही 
पंस्कारविधि में रखा है । प्राचीन ऋषियों ने भी दैवी नौका यज्ञ को माना है । 


दवीह्य पा नौयद्‌ यज्ञ।| (जं०ब्रा० १। १६६ || ) 


श्र्थात्‌ देवी नौका यज्ञ है । महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने सब प्राचीन 
ऋषियों को पढ़ा था तथा उनकी आषंदृष्टि स्वयं भी थी । भाय॑ विद्वान्‌ बहाना टर्रति 
है कि मन्त्र के'अनेक-अथ्थ होते है अत:“यहभी एक अर्थ हमारा सही । मैं: उनसे पूछता 
हैं परमात्मा ने जो २०३४६ मन्त्रों की रचना की है यह व्यर्थ है क्योंकि एक ही मन्त्र के 
अनेक अर्थ कर लिये जावेंगे फिर बस एक मन्त्र ही पर्याप्त था । 

ऋषि लोग अपने काल की समाप्व पर तर्क ऋषि दे गये हें उससे भी सोचकर 
देखलो नोका पर बेठ कर कहीं पार जाया जाता है। नोका में हो नहीं बैठा रहा जाता 
है। यदि देवी नौका मोक्ष है तो उस में बेठ कर और आगे कहां जाओगे प्राचीन 
ऋषियों ने इस देवो नौका के अरित्र आदि सबका वर्णन किया है काल्पनिक मानवी 
तनु आदि अर्थ में सबके काल्पनिक अर्थ करने पड़ें गे । एक अ्रसत्य को छिपाने के लिये 


त्ौ असत्य बोलने पड़ते हैं । विस्तृत अर्थ इस मन्त्र का हमारे संस्कारविधिमहाभाष्य 
में देखो । 


अत: अब इन सब अनार्ष और अनाय॑ वेदभाष्यों को फँंककर चतुर्वेदविषयसूची 
के ग्राधार पर वेदभाष्य ग्रायंसमाज की इस दूसरी शताब्दी में होने चाहिये। :यह 
चतुर्वेदविषयसूची अमूल्य ग्रन्थ रत्न है । 


( छुन्दों सीमांसा ) 


महर्षि ने मन्त्रों के छन्दों के सम्बन्ध में लिखा है कि--जिस जिस मन्त्र का जो 
गायत्री आदि छुन्द है उसके ज्ञान के लिये मन्त्रों के छतद लिखे हैं। कात्यायन ने भी 
लिखा है कि--अक्षरों का परिमाण छन्द है । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २५३ पर देखो । 


आदोौ गायत्र प्राग्दरण्यस्तूपात्‌ ॥ ( ऋ० स० १२ । १४॥ ) 
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अर्थात्‌ू--ऋग्वेद के आरम्भिक सूक्तों का गायत्री छनन्‍्द है। 'त्वमग्ने ऋ० 
१।३१॥ ) हिरण्यस्तूप ऋषि वाले से पूर्व पृवं । उनमें भी जहां विशेष छन्द दिखाया 
है वहां वही छन्द्र होगा । जंसे-- 
गायन्ति द्वादशानुष्टुभं तु । ( ऋ० सर्वानु० १ । १७ | ) 
| ८5 त्ब॒ त्रिणो 
कट "सकल बन कप की पी ( ऋ० १।१०॥ ) इस सुक्त में १२ 
ऋचा हैं और अनुष्टुप्‌ छन्द है । यहां अनुष्ट॒प्‌ छन्द है गायत्री नहों । उपयुक्त 
परिभाषा से “अग्निर्मीछेि०” मन्त्र में गायत्री छन्द है । और यहां त्रिपदा गायत्री है। 
कात्यायन ने लिखा है क्रि ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र का त्रिपदा गायत्री छन्‍्द है। और 
जहां अक्षर संख्या न बताई जावे वहां आठ आठ अक्षर का पाद जानो यह सर्वानुक्रमणी 
की परिभाषा है। ऋग्वेदप्रातिशाख्य ने भी लिखा है कि आषं छन्द गायत्री दो प्रकार 
का है या तो आठ अक्षर वाले तीन पाद या छे अक्षर वाले चार पाद की गायत्री 
होती है तदनुसार यहां आठ अक्षर वाले तीन पाद वाली गायत्री है। संस्कृत प्रमाण 
पृष्ठ २८३ पर देखो । 
लौकिक साहित्य में भिन्न भिन्न विषय में भिन्न भिन्न छर््द होते हैं । जेसे करुणारस 
बैतालीय छन्द या मन्दाक्रान्ता दन्द में वर्णित किया जाता है । तोटक दोधक आदि 
छन्दों में करणा रस नहीं लिखा जा सकता । इसी प्रकार शान्ति उपदेश में अनुष्दप्‌ 
छन्द, चन्द्रोदयादि के वर्णन में रथोद्धता छन्‍्द, राजनीति में वंशस्थ छन्द, वीर और 
रौद्र रस में बसन्‍्ततिलका छन्द, क्रोध और धिककार में पृथिवी छन्द, वर्षा श्रवास दुःख 
में मन्दाऋरान्ता छन्द, राजाओं की स्तुति में शादू लविक्रीडित छन्द प्रशस्त है । विस्तृत 
वर्णन संस्कृत में पृष्ठ २८५४ पर देखो । मन्त्रों की छन्‍्दों रचना पर तथा एकाक्ष रादि 
न्यून अधिक पर विस्तृत विवेचन आवश्यक है । छन्दों के देवता वर्ण गोत्र आदि विषय 
भी विवेचनीय हैं । वेदिक निधि अपार है| वैदिक छन्‍्द भी लौकिक छन्दों के समान 
अर्थसापेक्ष हैं । इस पर भी विश्वप्रदीप में लिखा जावेगा । छुनन्‍्दों की पाद रचना भी 
श्रर्थानुसारिणी है जैसा जेमिनि ने लिखा है कि-- 
तेषासक्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था | (मीमांसा २ | १ ।३५ ॥ ) 
ग्र्थात्‌-जिनमें अर्थ के अनुसार पाद रचना हो वे ऋचाएं कहाती हैं । अग्नि 
पूंवैभि० ! मन्त्र के सम्बन्ध में शवर का कथन युक्तिसंगत नहीं है । अतः मह॒र्षि ने 
'अग्नि। पूर्वेभि०” मन्त्र में द्वितीय पादगत 'नूतनैः” शब्द की स्वतन्त्र व्याख्या की है और 
इसी लिये-- 
आ त्वा कर्वा अहृपत गुणन्ति विश्र ते थियंः देवेभिंररन आ गांदि ॥ 
। मे (ऋ० १। १४। २ ॥। ) 
यहां गुणन्ति पद में उदात्त इसी लिये है । 


46 १।१।९१॥ | अन्विताथंध्रदी १: [३०५४ 


किसी :भी छन्द में एक अक्षर कम हो तो उसे निचुत्‌ कहते हैं । न अक्षर कम 

तो उस की विराट संज्ञा है। इसी प्रकार छन्द में एक ग्रक्षर अधिक हो तो उस की 
भुरिक्‌ संज्ञा है । और दो भ्रक्षर प्रधिक हों तो उस की संज्ञा स्व॒दाद्‌ है । 

. ( द्र० पिज्जूल ३। ५६। ६० ॥ ) 


इस प्रथम युक्त में द्वितीय ऋचा निचूत्‌ गायत्री है। अष्टमी और नवमी ऋचा 
विराट गायत्री हैं-। ० के 


तीन पाद वाले मन्त्र में पहले और अन्तिम पाद में अधिक अक्षर हों और 
_प्रध्य के पाद में झक्षर कम हों तो उस को पिपीलिकामध्या कहते हैं। और यदि पहला 
और अन्तिम पाद कम ग्क्षर वाला हो तथा मध्यम पाद में अधिक अक्षर हों तो उस 
_ को यवमध्या कहते हैं । ( द्व० पिजुल ३। ५७, ५८॥ ) 


। इस सृक्त में द्वितीय ऋचा पिपीलिकामध्या गायत्री है । अष्टमी ऋचा यवमध्या 
गायत्री है । महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती शोर कात्यायत् सामान्य रूप से “गायत्री 
इतना ही कहते हैं । । 


इस सबकी पूर्ण स्थिति इस प्रक।र है । 


ऋचाश्रों की पाद रचना अर्थानुतारिणी है। इस विषय में भाष्यकारों का मत 
इस प्रकार है-- 


१--पादे पादे समाप्यन्ते प्रायेणार्था अवान्तरा।। . 
। ( वेद्भूट माधव छन्दो $नुक्रमणी ) 


ग्र्थात्‌-पाद पाद में श्रवान्तर अथ॑, पुरे कहे जाते हैं । 


२--प्रतिपादमृचामर्थोां! . सन्ति केचिदवान्तराः । 
ऋगणथ! समुदाय! स्थात्‌ तेषां बुद्धया प्रकल्पितः ॥ 


छन्दो 5नुक्रमणी तस्माद्‌ ग्राह्म घक्ष्मेप्तिकपापर!! ॥ 
( माघव कृत आाल्यातानुक्रमणी का उपोद्धात* ) 


--म-म-+-ममन-- नमन पिन नमन» नमन “मनन जन----ननन-मम-ना----न- 


पृष्ठ 2 7४ ( १०६ ) 


नं 2 चऔ 


१--मद्रास॒ विश्वविद्यालय से प्रकाशित प्रन्य स्ं० २ ऋग्वेदानुक्मणी का परिशिष्ठ . 


>>... भी... नि 


३०६ ] ऋ?वेदमहाभाष्य म्‌ [ छन्‍्दो मी मांसा 


अर्थात्‌--प्रत्येक पाद में प्रवान्तर अर्थ कुछ होते हैं । बुद्धि से विचारित 
समुदायाथ ही पृर्णो ऋचा का अर्थ होता है। अतः छन्दो 5नुक्रमणी सूक्ष्म अर्थ चाहने 
वालों के लिये आवश्यक है । 


२--ऋगथ! प्रतिपादं॑ च कश्रित्‌ कश्रिदवान्तरः । 
तेषामवान्तरार्थानां सिद्धों मन्त्रार्थ इष्यते | 
( माधव" ) 


अर्थात्‌- प्रतिपाद ऋचा में प्र्थ विशेष होता है। अ्रवान्तर अर्थों का सिद्ध अर्थ 
मन्त्रार्थ माना जाता है । 


४--सायरा ने ऋग्वेद भाष्य की उपक्रमणिका में यह स्वीकार करके भी कि 
छन्दों का ज्ञान वेदार्थ में उपयोगी है सिद्ध नहीं किया । तथा स्कन्‍्द स्वामी ने छन्द 
ज्ञान को वेदार्थ में आवश्यक नहीं बताया उस का कहना है कि-- 


तत्राषदेंवर्त योरंथविवोधन उपंयुज्यमानत्वात ते दर्शयिष्येते । 
न छन्दः अनुपयुज्यमानत्वात || 
( स्कन्द ऋ० भाणष्य के आरम्भ में ) 


प्र्थात्‌ मन्त्रों के अर्थ ज्ञान में ऋषि देवता आवदयक हैं पर छन्‍्द का अर्थ से 
कुछ सम्बन्ध नहीं अत: ऋषि देवता दिखाये जावेंगे । छनन्‍्द नहीं । 


५--इसका खण्डन जयतीर्थ करता है कि-- 


: एतेन छन्दोज्ञानमन्ुपयुक्तमिति कस्पचिन्मत॑ निराकृत भवाति । 
( मब्वरचित ऋग्भाष्य की टीका ) 


अर्थात्‌--छन्दों का ज्ञान वेदार्थ में उपयुक्त नहीं यह मत श्रशुद्ध है। पर जपतीथे 
सायण के समान इस को सिद्ध नहीं कर सका । 


जहां अर्थ के कारण पांद हयवर्स्था हीती है वह ऋचा कहाँती है। मीमांसा के 
इस सूत्र २। १॥ ३४ की व्याख्या में शवर स्वामी लिखता है कि यह प्रायिक है कहीं- 
कहीं छन्दों के भ्रक्षरों के दृष्टिकोण से भी पाद व्यवस्था होती है। यह शबर का कथन 
ठीक नहीं है। ऐसा ही शाबरभाष्य का व्याख्याता क्ुमारिल भट्ट मानता है कि-- 


१--मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित ग्रन्थ सं० २ ऋग्वेदानुक्रमणी का परिणशिष्ट 
पृष्ठ ० शएञ ( १०७ )। 


#&० १ | १। १।। |] अल्वितार्थ प्रदीप: [३०७ 
न्ं्््त/तपूण 5: !बबब खखॉ,खसखअख अ ओछ ज इ इ ओ ेईक्‍आओस्‍क्‍अ ेस्‍ेुिछ७&छछअछधछधछेछेधछअेछे'त' घेैछऔ “सौ तीस तन 


एतस्य तु प्रदशनार्थत्वात्‌ न बृत्तवशव्यावृत्तिरिति । 


ग्र्थात्‌--अर्थानुसा रिणी पादव्यवस्था वाली ऋचा होती है यह प्रदर्शनमात्र है 
जहाँ वृत्त के कारण पादव्यवल्था है वह भो ऋचा है । उनका अ्रभिप्राय यह है कि-- 


“अग्निः पूर्वेिऋषिभिः , इंडयो नूतनेरुत 


यहां पूर्व पाद में अर्थसमाप्ति' नहीं है क्योंकि क्रिया: दूसरे पाद में है । पर इस 
प्म्बन्ध में निदान सूत्रकार का कहना है कि-- ह 


अष्टाक्षर आपश्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामाति । 
आचतुरक्षरताया इत्येके । आदशाक्षरताया। अभिक्रामति || 
( निदान सूत्र पृष्ठ १ ) 


अर्थात्‌-प्रत्येक' छन्द पांच या चार अक्षर/त॒क न्यून क्रिया जा. (सकता है और 
दश अक्षर तक बढ़ाया जा सकता है। 


इस परिभाषा के अनुसार-- 


“अग्निः पूवेमिक पिपरिरीडयः'', य 


। हू प्रथम प्राद होगा और ''नूतनरुत”' 
पह दूसरा पाद होगा। 


अर्थातृ-प्रथम पाद आठ अक्षर के स्थान पर १०. अक्षर का हो जायेगा और 
दूसरा पाद दो अक्षर न्‍्यून होकर पांच अक्षर का बनेगा । एकाक्षर न्यूनता निचत्‌ के 
कारण है ही । भ्रत: ऋषि दयानन्द सरस्वतीजी ने इसी लिये--. 


( नृतनः ) वेदार्थाध्येतमिः अक्मचारिभि। तकैं:, कार्यस्थैविथमानैः प्राणैवां | 


ऐसा स्वतन्त्र अर्थ किया है। 


पादेनाथेंन चोपेता वृत्तबद्धा मन्त्रा ऋच)। 


यह जेमिनि न्‍्यायामाला का मत है | इसके प्रतिरिक्त यह भो समझो कि 
भ्याकरणादि में जो नियम बनाये जाते हैँ वे भी भाषा को व्याव्नहारिकता को देखकर 
बताये जाते हैं । भाषा पहले है व्याकरण ब्राद में है। 


३०८ ] ऋणग्वेदमहाभाष्य म्‌ [ छन्दोमी मांसा 


“आ त्वा कण्वाः” मन्त्र में तोन क्रियायें हें अहपत, गणन्ति भर आ ग॒हि । 
तन रि हें कम प्‌ 5 
इनमें अद्दष॒त और गाहि निषात हैं पर गुणन्ति उदात्त है । द्वितीय पाद के अर्थ को 


प्रधानता है क्योंकि हम स्तुति करते हैं अत : स्तुति के अधीन बुंलाना और आना है। 
प्रधान वाक्य जिस में गणन्ति हैं वह उदात्तवान्‌ है । | 
< 


एक विशेष उदाहरण-- 


गृहंता गुह्मयं, तमो वि यांत्‌ बिश्व॑मत्रिण॑म्‌ ज्योतिष्कर्ता यदुश्मासे । 
हक ऋण १ ॥ ८६ | १० ॥। 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत में-- 


गूईत गुल्म॑म्‌ यह एक पाद है । तथा दूसरा पाद “तमो वि यांत विश्व- 
मत्रिण॑म्‌” है | प्रथम पाद में सात अक्षर के स्थान पर निचुत्‌* के कारण निदानसूत्र 
: - की परिभाषा के अनुसार दो अक्षर कम, करके प्रथम पाद पांच झ्क्षर का है और दूसरा 
पाद आठ अक्षर के स्थान पर दो अक्षर बढ़ा कर दश अक्षर वाला है । उसके अनुसार 
ऋषि का अर्थ है--( गुह्मम ) गुप्त करने योग्य व्यवहार को ( ग़रूहत ) ढांपो । यह 
सभाष्यक्षादि का कत्तंव्य है तथा ( विश्वम्‌ ) समस्त ( तमः ) अविद्या रूपी अन्धकार 
को जो कि ( अत्रिणम्‌ ) उत्तम सुख का विनाश करने वाला राक्षस हप है उसको 
( वि यात ) दूर पहुंचाओ । तथा हम लोग ( यतत्‌ ) जो ( ज्योति: ) विद्या के भ्रकाश 
को ( ” “सि) चाहते हैं उसको ( कर्त ) प्रकट करो । ( गृहत ॥ कृतों इव्वत्र 
सांहितिको दीव॑: ) । 

प्र सायणाचार्य इसको न समझ कर अर्थ करता है कि-- 

हे मरुतों ( गुह्म ) गुहा में स्थित ( तम: ) अन्धकार को ( गरृूहत ) ढांपो और 
( विद्वम्‌ ) सब ( अन्रिणम्‌ ) नाशक राक्षसादि को (वियात ) हमारे संमुख से 
हटाओ (यत्‌ ज्योति!) जिस सूर्यादि को हम (उश्मसि) चाहते हैं उसको (कं) करो .। 

सायण का अन्वय है-- 

गुह्य तमो गूहत । विश्वम्‌ अत्रिणम्र्‌ वियात | पर महर्षि का अन्वय है 
गुह्य गूहत । विश्व॑ं तमो 5त्रिणं वियात | 

अत्रिणमू--राक्षसरूप । “अत्रिणो वे रक्षांसि पाप्मानों 5त्रिण। प० ब्ा० 
३।१॥ शक्षांसि वे पाप्मा उत्रिणः | ऐ० ब्रा० २। २ ।?! राक्षसा। परसुख- 


१--एक अक्षर कम होने पर वह छन्द ऋऋणकफ जिओ कहा 7 | है । 


ऋ० १।१।१॥ ] अन्विताथंप्रदी प: [३०९ 
५, (७ #+5 
स्थाचारः | अदन्तीति अत्तारः। 'अदेस्त्रिनिश्रौ उणा० ४। ९८ | इति अदू 


भ्च् 


९ 


भावों! त्रिनि त्रिप च भवतः | अद + त्रिन्‌ - अत्रिन्‌ू । अत्रिणमप्रति पुसि 
द्वितीमेकबचनम्‌ । त्रिप्‌ प्रत्यये अत्रिः ऋषिः । इति महर्षि संपा देते वेदाज्ञप्रकाश 
उणादिकोपे | तम्रैवः सायणः तत्त्ववोधिनीकारथ् वेयाकरणसिद्धान्तकौम्रधाम्‌ । 
उज्जलदत्त), प्रक्रियासब॑स्वकारों नारायणः, श्वेतवनवासी च “अदेस्त्रिन! इति 
पठन्ति । अत्रिः ऋषिरिति केवलम्‌ | दशपाद्॒णादिवतती तु॒अदेस्त्रिनिच्च इ्ति 
पाठ! । तत्र ब्रिनिच्‌ इत्यत्र चकारो व्यर्थः । त्रिन्‌ इति नकारन्‍्ते अत्यये प्रत्यय- 
स्रेणवान्तोदाचत्वाव । चितो $न्‍्तोदात् इति पिष्टपेषणम्‌ । गोवधनस्तु 
'अदेस्त्रिन निच्च' इति पठति । तत्र नित्वादायुदात्ः स्यात्‌ । अत्रिन्‌ शब्दस्तु 
अन्तोदाचो वेदे | अतः आह पेरु। शरिरोणादिकपदाणवे “अदेस्त्रिन्‌ इति अदेस्त्रिन्‌ 
निच्च इति पाठों त्वनाकरों । हे 

छन्दों की अक्षर गणना इस प्रकार है। गायत्री छन्‍्द २४ अक्षर का होता है। 
उष्णिक्‌ छन्द्र २५ अक्षर का होता है । इस प्रकार क्रमश: ग्रांगे आने वाले छन्दों में चार 
चार वक्षर बढ़ाते जाओ-॥ प्रथम सप्तक ४८ अक्षर पर समाप्त होता है + द्वितीय संप्तक 


५२ अक्षर से प्रारम्भ होकर ७६ अक्षर तक जाता है और तृतीय सप्तक ८० श्रक्षर से 
प्रारम्भ होकर १०४ अक्षर तक चलता है । इसके आगे प्रगाथ कहाते हैं । 


( षढदज आदि स्वर व्यवस्था ) 
. इस सृक्त में पडज स्वर ऋषि ने लिखा है । अ्रभिप्राय यह है कि यह मन्त्र 
षड्ज स्वर पर गाना चाहिये। महर्षि ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखा है कि-- 


कौन कौन सा छन्द किस किस स्वर में गाना चाहिये इस बात को जानने के 
लिये उनके साथ में पड़जादि स्वर लिखे जाने हैं | जैसे गायत्री छन्‍्द वाले मन्त्रों को 
षड़्ज स्वर में गाना चाहिये । ऐसे ही और भी बता दिये हैं कि जिससे मनुष्य लोग 
गान॑विद्या में भी प्रवीण हों । इसी लिये वेद में प्रत्येक मनन्‍्त्रों के साथ उनके षड्ज 
आदि स्वर लिखे जाते हैं । 


हर 


( ऋ० भा० भू० श० सं० पृष्ठ ६६१-६६२ ॥। ) 
इस की व्यवस्था इस प्रकार समभो-- 


१-पदज़ | . रश्ुक्ञा।: रेजात्थार। ४-प्रध्पम । ३-पंख्धम । 
६-घेवत | ७-निपाद । 
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ये सात स्वर हैं। इसी प्रकार छन्द भी सात हैं-- _. ऑश्ाकाबर है। श्रीगकादाक बी खाए की कक अलतातचतने 
(-गायत्री | २-उष्णिकू । ३-अनुष्डप । ४-बहती । ४-पढड़िक्त । 

६-त्रिप्ुप । ७-जगती । है 


ऐसा ही पिज्जल तथा वेदाज्जूछन्दोग्रन्थ में लिखा है। संस्कृत प्रमाण पृष्ठ 
२५६ पर देखो । हलायुध ने पिद्धल सूत्र ३। ६४ की व्याख्या में लिखा हैं कि-- 


पडजपम गान्धार मध्यम पश्चमम बैवत निषादाः स्वरा गायत्र्यादिषु क्रमेण 
द्रष्टव्या। । 2 ( हलायुघ ३ । ६४ ॥। ) 


अर्थात्‌-यायत्री षड्ज स्वर में, उष्णिक्‌ ऋषभस्वर में अनुष्टुप्‌ गान्घार स्वर 
में,.बूहती मध्यम स्वर में, पडिःक्त पञ्चम स्वर में, त्रिष्टुप्‌ घैवत स्वर में, और जगती 
निषाद स्वर में गानी चाहिये ।' 


छन्दों के तीन सप्तक हैं उनमें से प्रथम सप्तक ग्रायत्री आदि का है । दूसरा 
सप्तक-- 


१-अतिजगती । २-शक्‍वरी । ३-अतिशक्वरी । ४-अष्टि । 
५-अत्यष्टि | ६-श्वति | ७-अतिघ्बति | 

इनके भी क्रमश: षड्ज आ्रादि स्वर होते हैं । 

तीसरा सप्तक इस ग्रकार है-- 

१-कृति। २ -ग्रकृति। ३-आक्ृति। ४-विकृति। ५-संस्क्ृति। 
६-अभिक्ृति! । ७-उत्क्ृतिः । 

इन छन्‍्दों के अ्रन्य नाम निदान सूत्र में इस प्रकार हैं-- 

१-सिन्धु । २-सलिलमू। र२-अम्भ! । ४-गगनम्‌ । ५-अण॑वः । 
६-आपः | ७-सह्ृद्रः । 


महबिनिर्मित छन्द: सूची अभी परोपकारिणी सभा के संग्रह में ही अमुद्रित 
पड़ी है अत: तृतीय सप्तक के स्वर विषय में कुछ नहीं कह्ना जा सकता है। इस समय 
महर्षि के हस्तलेखों में हू ढने पर मुमै नहों मिलो ग्रत: मैं उत्त को देख न सका: इस से 


ऋ० १।१।१॥ ] अन्विताधं प्रदीप: [ ३११ 


(ूर्व गैंने स्वयं देखो थी । वेद्धुट माधव ने इन छन्दों के सम्वन्ध में लिखा है कि गायत्री 
क्ादि १४ छन्द ऋग्वेद में होते हैं। तृतीय सप्तक के छन्‍्द अन्य वेद में है । संस्कृत 
प्रमाण पृष्ठ २५७ पर देखो । 


भरत ने भी अपने नाटबशास्त्र में इन्हीं सात षडज आदि स्वरों का वर्णन किया 
है। संस्कृत प्रमाण पृष्ट २८५८ पर देखो । ह 


नारद ने षड़ज आदि स्वरों के लक्षण लिखे हैं कि-- 


मोर षड्ज स्वर बोलता है | वेल ऋषभस्वर उच्चारण करता है, वकरो 
गन्ध।र स्वर को, क्रोची मध्यमस्वर को, कोइल पुष्पोद्गम समय में पदञ्चमस्वर को, 
प्ोड़ा घेवतस्वर को और हाथी निधादस्वर को उच्चारण करता है। संस्कृत प्रमाण 
पृष्ठ २८८ पर देखो । | 


( श्वर का लक्षण ) 


सखरयति , मनांसीह- श्रोतृर्णां स्वाथंतो यतः | 
पड्जादिकाः स्वरास्तेन ते च साधक्षराप्रिघाः | 
( नृपति कुम्भकर्ण प्रणीत संगीतराज ) 
श्र्थात्‌-श्रोताओ के मनों को आकृष्ट करने वाले स्वर कहते हैं । 


( षपड़्जरवर का लैक्षण ) 


छे स्थानों से जो उच्चारण किया जावे: उसको षड्जस्वर कहते है वे स्थान 
* १०नोसिका, २-कण्ठ, ३-वक्षस्थल, ४-तालु, ५-जिहा, ६-दन्त । 

इन छे स्थानों से षड्जस्वर उन्पन्न होता है। संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २८८ पर 

| देखो । अन्य स्वरों के उत्पत्ति स्थान इस प्रकार है-- 


कण्ठादुत्तिष्ठते पहूज! शिरसस्तृषभः स्मृतः | 
गान्धार स्वानुनासिक्य उरसो। मध्यमः स्वर) ॥ 
उरसः शिरसः ,कण्ठादुत्थितः पश्चमः स्व॒रः | 
ललाटादू घेवतं विद्वान निषादं। सर्वसन्धिजम्‌ ।। | 
(नारदीय शिक्षा ) 


हे हर ॥ ऋग्वेदमहा भाष्य म्‌॑ [ षड़जादि स्वरप्ती मांसा 


प्र्थात्‌-कण्ठ से पड्ज उत्पश्न होता है. शिर से ऋषभ स्वर निकलता है,गान्धार 
स्वर अ्रनुनासिक है, वक्षस्थल से पथ्यम स्वर की उत्पत्ति है, वक्षस्थल, शिर और कण्ठ 
ये पत्चम स्वर के उत्पत्ति स्थान हैं । इसी प्रकार ललाट से घेबत और सब सन्धि स्थलों 
से उत्पन्न निषाद को जानो । इनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 


निषीदन्ति स्वरा यत्र त॑ निषाद घुधा जगु) । 
योगरूशिवशादेते न नियोज्या निरुक्तितः || 


पन्द्र मध्यं च तारं च तेषां स्थान त्रिधा मतम्‌ । 
स््॒ररा अपि त्रिधा तेन भिश्रन्ते स्थानमेदतः । 
( नृपति कुम्भकरणं प्रणीत संगीतराज ) 


( घड़ज आदि स्वरों का विवेचन ) 


शब्द और अर्थ आकाश के समान व्यापक होने से कूटस्थ हैं । पड़ज आदि का 
नाम स्वर इस लिये है क्योंकि ये घड्ज आदि ग्राकाश में: स्व॑य॑ विराजमान रहते हैं । 
स्व ( स्वयं ) रा ( राजमान ) होने से स्वर कहाते हैं। इन षड्ज आदि सात खबरों 
में दो स्वर षपड़ज और पत्रम अचल हैं । पच्रम की षड्ज ही प्रकृति है तथा अन्य स्वरों 
ऋषभ गान्धार मध्यम घैवत निषाद की भी षड्ज ही प्रकृति है। इन स्वरों में पूर्वाज्र 
और उत्तराज्भ भाव होता है।। पूर्वाज्भ में पडुज ही अ्रचल होता है क्योंकि षड्ज से ही 
आरम्भ होता है। उत्तराज्ध में पच्चम श्रचल होता है क्‍योंकि पच्चम से प्रारम्भ होता 
है । पूर्वाज्भ उत्तराज़ में जिस स्वर की प्रथम स्थापना होती है वह ही कूटस्थ होता है । 
प्रन्य स्वर विवादी और संवादो होते हैं । इन स्व॒रों की अनेक श्रुतियां होती हैं । 


भरत नाट्चश्ास्त्र में २२ श्रुतियां बताई हैं ! उनमें पड्ज मध्यम और पत्चम 
स्वर में चार चार श्रुतियां होती है । निषाद और गान्धार स्वर में दो दो श्रुतियां होती 
हैं। ऋषभ और बेवत में तीन तीन श्रुतियां होती है । उन के नाम श्रकार हैं-- 


१-तीव्रा । २-कुप्रुद्वती | ३-मन्द्रा | ४-छन्दोवती । 
ये चार षड्ज की श्रुतियां हैं । 


४-दयावती । ६-रक़नी । ७ रक्तिका । 
ये तीन ऋषभ की श्रुतियां हैं । 


८-रौद्री । ९- क्रोधा । 
ये दो गान्धार की श्रुतियां हैं । 


ऋण १।१।१॥ ] अन्विताथ्थ प्रदीप: [३१३ 


््श्ख््य्क्ंःशटलः़़््े्िराड खडे 


१०-बज़िका । ११-प्रप्तारिणी । १२-श्रीति | १३-माज॑नी । 
ये चार मध्यम की श्रुतियां हैं । 


: १४-क्षिति। १५-रक्ता। १६-संदीपिनी | १७-ऑलॉपिनी । 
ये चार पञ्ञम की श्रृतियां हैं । 


१८-मदन्ती । १९-रोहिंणी | २०-रम्यां | 
ये तीन धेवत की श्रुतियां हैँ । - 


२१-उग्रा । २२-श्षोभिणी | 
ये दो निषाद की श्रुतियां.हैं । 
इन्हीं श्रुतियों के अन्य नाम इस प्रकार हैं-- 
१-नान्दी । ३-चालनिंकां | ३-रैसा | ४-सुमुंखी | ५-चित्रों। ६-विचित्रा । 
७-घना । प-मातज्भी । -६-सरसा।.,१०-अम्रृता ।.- १६-मघुंकरी ।.. १२-मत्री । 


१३-शिवा । १४-माघवी । १५-वाला । १ ६-शाज्ढ रवी | १७-कला । १८-कलरवा । 
' १६-माला। २०-विशालां। २१-जया। २२-मात्रा। संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २६० 


पर देखो । ह 
द्वाविशतिविधों मन्द्रों नांदे! संजायंते हृदि। 
यथोत्तरमसा. तारः  पू॑पूर्वाभिकाइक्षेया ॥। 
ध्यंनिः संजायते देहे वीणायां तद्‌ विपर्ययांत्‌ | 
से एवं द्िगुणो मंध्य! कण्ठस्थाने यथांक्रेमम ।॥ 
स एवं मस्तके तारः स्यात्‌ मध्यादू्‌ द्विगुणः क्रमात्‌ । 
त एवं ध्वनयस्तत्र . श्रंवंणोंत्‌. श्रेतिसज्कों: | 
शुणोते! श्रवणाथस्प भावे क्तिप्रत्यये भ्रुतिः । 
श्रयन्ते इति वा कर्मसंधिनों उप्ययमिहेष्यतांमू। 
शिष्टा सुपुम्णया नाडथो हृदि द्वाविशति! स्थितों! । 
तिरश्रीनास्तथा कण्ठे . तावत्यश्चेव मृधेनि।.. 
मरुदाहतितस्तासु जायन्ते ये पृथक स्वना$। 


२१४ ] ऋग्वेदमह।भाष्यम्‌ [ षड्जादि स्व॒रमी मांसा 


त एवं. ; श्रतयस्तत्र॒ स्वराभिव्यक्तिहेतवः । 
ऊध्वम्रुधन हृदाकाशे पूर्यते प्रेरितिी ध्वनि) । 
नानास्थानोपाधिभेदाद्‌ यो नाना श्रतिभासते । 
त॑ मतद्गः श्रुति प्राह मेघे ह्षति रश्मिवत्‌ । 
पड्जे कान्‍्ता प्रभावत्यां सिद्धिश्चेव तु सुप्रभा । 
उग्रा शिखा च दीप्ता च स्थुरेता ऋषभानुगा |। 
निह तिहूर्लादिनीति द गान्घारे वस्ततः श्रती । 
क्षान्तिः स्वंसहा धीरा विभूतिम॑ध्यमे स्थिता) ।। 
मालिनी चपला लीला तथा रत्नप्रभावती । 
चतस्ः पद्चमे ज्ञेया घेवतश्रतयः पुनः । 
विकल्पिनी च॒ शान्ता, च .हृदयोन्मूलिनी तथा । 


विस्तारिणी प्रसक्ता च निषादस्य श्रुती उमें। 
द ( नृषति कुम्भकर्ण प्रणीत संगीतराज ) 


प्र्थात्‌-नृपति कुम्भकर्ां का दृष्टिकोण यह है कि सुषुम्णा नाडी से मिली हुई 
हृदय में २२ नाडियां हैं। वायु के आघात से इन २२ पर जो ध्वनियां पृथक्‌ पृथक्‌ होती 
हैं जैसे मेघ के गरजने पर बिजली की किरणों का कम्पन | वे ही श्रुति कहाती हैं । 
इन २२ ध्वनियों का ज्ञान अतिनिपुणा, गायनाचार्य को ही हो सकता है । उन २२ 
श्रुतियों के नाम पूर्व बताये जा चुके हैं | क्ुम्भकर्णा इन के अन्य नाम लिखता है जो 


) 


इस प्रकाणहैं- ' 
१-पहूज की चार श्रृतियों के नाम-- 
कान्ता, प्रभावती, सिद्धि, सुप्रभा । 


२-ऋषभ की तीन श्रुतियों के नाम-- 
उग्रा, शिखा, दीप्ता। 


३-गान्धार की दो श्रुतियों के नाम-- 
निह ति, ज्लादिनी । 


ऋ० १। १।१॥] प्रन्वितायप्रदीप: [३१५ 
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४-मध्यम स्वर की चार श्रुतियों के नाम-- 
क्षान्ति, सवंसहा, घोरा, विभूति । 


४-पतश्चम की चार श्रुतियों के नाम-- 
मालिनी, चपला, लीला, रत्नप्रभावती । 

६-घेवत की तीन श्रतियों के नाम-- . - 
विकल्पिनी, शान्ता, हृदयोन्मूलिनी । 

७-निषाद की दो श्रुतियों के नाम-- 


विस्तारिणी, प्रसक्ता | 


ञ्ध 


दो प्रकार के नाम पूर्व लिखे जा चुके हैं । 
१-षद्जस्प लच्षणादेकम्‌-- 95008 
इसको व्युत्पत्ति और उच्चारण स्थान पूर्व. बताया जा चुका है | 


अस्यकस्तालः । अस्याष्टौ भेदा भवन्ति अस्पार्ज्चिकं नाम | अर्थात्‌ एक- 
स्वरमिलित। । सबस्वरापेक्षया क्षुद्रस्वरों धयम्‌ | 


२ ऋषं॑भरथ लक्षणादिकम-- 


नाभिमूलादू यदा वण उत्थितः कुरुते घ्वनिंग्‌ । 
: चुपभुस्येव निर्याति हेलया ऋषभः स्मृतः ॥। 


( इति संगीत दामोदर। ) 
: नाभें सम्मुदितो वायु) कण्ठशीपसमाहतः 
ऋष्भस्पेव नादं यद्‌ू तस्माद्‌ ऋषम हरित) ॥ 
( इति संगीत समयसार ) 
३ गान्धारस्थ लक्षणादिकम्‌-- 


वायु! समुदगतो नामे! , कण्ठशीष॑समाहत। 
नानागन्धवह। ,पुण्यो गान्धारंस्तेन हेतुनां॥ 


8 $ 


( इति भरत; ) 


३१६।] ऋग्वेदमहाभाष्यम [ षड्जादि स्वरमीमांसा 


अपि च 


नाभेः सम्म॒दगतो वायु्गन्ध॑ श्रोत्रे च चालयन्‌ | 
सशब्दस्तेन निर्यात गान्धारस्तेन. कथ्यते ॥ 


करुणारस एवास्योपयोगित्वम्‌ ! गन्ध एवं गान्धः स्वार्थ ५ण । गान्ध॑ 
ऋच्छतीति गान्धारः । कर्मण्यण । 
४ मध्यमस्य लक्षणादिकम्‌--- 
सप्तखराणां मध्ये स्थित! अतो 5यं मध्यम! | अस्य तानाः चतुर्विशतिः | 
तेषां प्रत्येक द्वात्रिंशद्‌ भेदेन ७६८ भवन्ति । 
५ पश्चमस्थ लक्षणादि कम्‌-- 
पञ्चमानां स्वराणां प्रणः पतञ्चम: । 
वायु) सप्म॒ुदूगतो नामे? उरोहत्कण्ठमूर्धसु । 
विचरन्‌ पश्चस्थानप्राप््या पग्चम उच्यते ॥ 


प्राणो 5पान। समानश्च उदानों व्यान एवं च । 
: एतेषां सप्तुदायेनः जायेत पतश्चम॥/ स्वर |। 
( इति संगीत दामोदर: ) 
अस्योच्चारणजाति३ पिक! | अस्यथ कूटतानाः विशृत्यघिकशतस्‌ १२० । 
प्रत्येकताने चत्वारिशत्‌ः ४७० .। सम्दायेन चतु/सहस्लाष्ट शतानि ४८०० ताना 
भवन्ति | ह 


६ पवैवतस्थ लक्षणादिकम्‌- 


गत्वा नामेरधोभागं वस्ति. प्राप्योध्यंगः पुनः । 
धावन्निव च यो याति कण्ठदेशं स॒ पेवतः ॥ 


ह० १ । १(॥ 8६ ॥| ग्रत्विताध॑प्रदी प: [ ३१७ 


घीमतामयं धबतः । घीमन्‌ + अण्‌ । प्रपोदरादित्वात्‌ मस्य व! । 
त/नसेनमते भेकस्व॒रतुल्य! | अस्य ताना! ७२० । प्रत्येकतानम्‌ ४८ । समुदायेन 
३४५६० भवन्ति । 


७ निषादस्प लक्षणादिकम्‌-- 
इसका लक्षण पूर्व बताया जा चुका है । 


निषीदन्ति खरा! इत्यादि । नारदमते हस्तिस्वरतुल्य! | अस्य ताना 
कूटताना। ४०४० । प्रत्येकतानम ५६ । सम्रदायेन २८२२४० भवन्ति । 


तानलक्षणम्‌-- 


विस्ताय॑न्ते अ्रयोगा ... येम च्जनाशेषसंभ्रयाः । 
तानास्ते 5 प्यूनपश्चाशत संप्तस्वरसंमुद्‌भवा! । 
तेम्य एवं भवन्त्यन्ये कूटताना! एृथकू पएथक्‌ । 
ते स्पुः पञ्रसहस्लाणि त्रयास्त्रिशतच्छतानि च | 
( इति संगीत दामोदर) 


अर्थात्‌-षड्‌ज: >छे स्थानों से उत्पन्न | ऋषभा-बेल, के समान स्वर । 
गान्धार:-- गन्ध को घारण करने वाला । मध्यम:"-सातों स्वरों, के मब्य में स्थित । 
पचम:८-पांच प्राणों से उत्पन्न या सात स्वरों में पांचवां । धैवत >कण्ठदेश को दौड़ता 
जो स्वर आता है । निषाद >जिस में सातों स्वर स्थित होते हैं । 


वेदों से.सप्न स्वरों की उत्पत्ति । 


ऋग्वेदात पहजऋषभौ यजुषो मध्यमघेवतों । 


सामवेदात्‌ समुदृभूती तथा गान्धारपञ्रमौ |। 
( इति रत्नावली ) 


संस्कृत भाग स्पष्ट है । 


३१८ | ऋग्वेदम हा भाष्य | [ अवग्रहा दि मीमांस। 


( स्वरों की उदात्तादि व्यवस्था ) 


निषाद और गान्धार स्वर उदात्त से गाये जाते हैं । 
ऋषभ और धंवत स्वर अनुदात्त से गाये जाते हैं । 


पड्ज मध्यम और पञ्चम स्वर स्वरित से गाये जाते हैं । 
इन सब के संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २८०६ से २६५ तक देवो । और चित्र पृष्ठ 
२६० पर देखो । 


इन सब का विदेष वर्णान विश्वप्रदीप में लिखा जावेगा । परिशिष्ट में भी इन 
की व्यवस्था बताई जावेगी । 


( अवग्रहादि विचार ) 
मन्त्रपाठ को संहिता पाठ कहते हैं । इसी का नाम निभुज संहिता है। मन्त्रों 
के पदों को अलग करने का त्ाम पदपाठ है । इसी को प्रतृण्ण संहिता भी कहते हैं । 
जैसे-- | 
संहितापाठ-- | 
अग्निमी& पुरोहित यज्ञस्प॑ देवम॒त्विज॑म््‌ । दोतारं रत्नधात॑मम्र्‌ । 


परदपा5--- 


अग्निम्‌ । ईछे । पुरः 5हिंतम्‌ । यज्ञस्प | देवम्‌ । ऋत्विज॑म्‌ । होतारम्‌। 
रत्नंड्घातमम्‌ । * 


पदपाठ में दो मिले हुए ( समस्त ) पदों के बीच में 5 इस प्रकार का चिह्न 
डाला जाता है। इसको श्रवग्रह कहते हैं । जैसे--पुरः ह हिँतम्‌ | इन दोनों पदों में 
एक मात्रा काल व्यवधान माना जाता । हाथ की नाडी जितनी देर में एक बार चलती 
है उसको एक मात्रा काल कहते हैं । यही हस्व का उच्चारण काल है । दीर्घ अक्षर 
को दो मात्रा काल में बोलते हैं” । अर्थात्‌ जितनी देर में नाडी दो बार चले वह 
'दीर्घ अक्षर का उच्चारण काल है । इसी प्रकार प्लुत अक्षर तीन मात्रा कल में बोला 
जाता है अर्थात्‌ जितनी देर में नाडी तीन बार धड़के । ओरम्‌ को केवल तीन मात्रा 
काल में बोले । इस से अधिक नहीं । ॥ 9 ४४. 7 4 33: 
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( उदात्त अनुदात्त स्वरित चिह्न व्यवस्था ) 


उदात्त आदि स्वरों का साधारण नियम यह है कि-- 

उदात्त अक्षर पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है | जेसे-फे 
अनुदात्त ग्रक्षर पर नीचे रेखा डाली जाती है । जैसे- के 
स्वरित अक्षर पर ऊपर खड़ी रेखा डालते हैं । जैसे- कै 


उदात्त के आगे जो अनुदात्त होता है वह स्वरित हो जाता है। जंसे-- 
विश्वानि के स्थान पर विद्वनि हो जावेगा और स्वरित के आगे जो अनुदात्त होता 
है उस को प्रचय हो जाता है इसी को एक श्रुति कहते हैं । जेसे-विद्वानि यैंहां वि 
उदात्त से आगे के अनुदात्त को स्वरिंत/हुआं उस स्वरित से अगले अनुदात्त को प्रचय 
हुआ। एकश्रुति या प्रचय पर भी कोई चिह्न नहीं लगाया जाता जंसे उदात्त पर 
कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है । स्वरित के बाद जो बिना रेखा चित्ष के कक्षर हों 
उन खाली श्रक्षरों को प्रचय समभो भ्रर्थात्‌ ये भी स्वरित ही हैं। परन्तु शब्द के 
प्रारम्भ में या अनुदात्त के बाद जो स्वर चिह्न रेखा रहित खाली अक्षर है उस को 
उदात्त जानो । जिस पद में सब श्रक्षर भ्रनुदात्त ही होते हैं उस को निघात कहते है । 


तेत्तिरीय संहिता में पदपाठ के समय दो पदों के बीच एक मात्रा काल व्यवधघान 
होने से उदात्त के आगे वाले अनुदात्त को स्वरित और प्रचय नहीं होता है । जेसे-- 


प्रजाव॑तीरिति-प्रजाउवती। । यहां 'जा' उदात्त से आगे के अनुदात्तों व॒ती 
क्रो स्वरित और प्रचय नहीं हुआ । 


| यजुवंद की संहिताओं में जब १दपाठ करते है तब समस्त पदों को दो बार 
लिखते हैं श्रौर दोनों के बीच में इति और जोड़ देते हैं जेसे--“'प्रजाब॑ती! इति प्रजा 


धवती; | दुवारा उच्चारण किये में अवग्रह दिखाते हैं । सामवेद के पदपाट में भी 
प्रमस्त पदों को दो बार लिखते हैं पर बीच में इति नहीं लगाते है जैसे-- 


हृ्यदातये दृब्य 5दातये । 


३२० ) ऋ ग्वेदमहाभाष्यपू [ उदात्त आदि चिह्॒व्यवस्था 


परन्तु ऋग्वेद और अथवं वेद के पदपाठ में शब्द को दो बार नहीं लिखते हैं । 
बस पदों को अलग अलग सह हुए यदि कोई समस्त पद आता है तो एक बार हो 
लिख कर दोनों के बीच में 5 अवग्रह चिह्न लगा देते हैं । जेसे-परः इहितम्‌ । 
नर 


जिस प्रकार पदपाठ करते हुए दो पदों के बीच में एक मात्रा काल का व्यवधान 
होने से कि संहिता में उदात्त से अगले अनुदात्तों को स्वरित प्रचय नहीं होता है । 
ऐसा ऋग्वेद में नियम नहीं है । ऋग्वेद में तो पदपाठ में समस्त पदों में अवग्रह होने 
पर भो उदात्त से अगले अनुदात्तों को स्वरित और प्रचय हो जाता है । जैसे-- 


पुर $हितम्‌ के स्थान पर पुरः 5हिंतम्‌ हो जाता है। क्योंकि ऋग्वेद के 
प्रातिशाखर्य का यह सिद्धान्त है कि जिस प्रकार स्वंत्र उदात्त से अगले अनुदात्त को 
स्वरित और प्रचय होता है इसी प्रकार पदपाठ में एक मात्रा काल व्यवघान होने पर 
भी उदात्त से अगले अनुदात्तों को स्वरित प्रचय होता है ! संस्क्ृत प्रमाण पृष्ठ 
२६१-२६२ पर देखो । 


बेद के किसी शब्द में यदि तीन भाग हों तो अन्तिम भांग को अवग्रह से प्रथक्‌ 
किया जाता है परन्तु 'वीतम' 'हृतम' 'सूतम' 'गोपातम” “रत्नधातम' 'वसुघातम' इन 
दाब्दों में पहले पद पर अ्रवग्रह दिखाया जावेगा । भ्रत: रत्न धा तम: इन तीन भागों में 
श्रन्तिम तम: को अवग्रह से प्रथक्‌ नहीं किया जावेगा । प्रत्युत पहले शब्द को अवग्रह से 
अलग किया जाबेगा । जसे--रत्न 5 घातमः । संस्कृत प्रमाण पृष्ठ २६ २-२६३ 
पर देखो । 


( व्ठकार की व्यवस्था ) 


दो स्वर अक्षरों के बीच में जब डकार आता है तब ड को छकार हो जाता 
है । और ढकार को छहकार हो जाता है । 


'अग्निमीक ' यहां ईकार और एकार के बीच में डकार है अत) उसको छकार 
हो गया । और साढा का साब्हा हो जाता है । देखो ऋ०»७। ५६ । २३ | ऐसा 
ऋग्वेद प्रातिशाख्य में वर्णन है । 


दयोश्व स्व॒स्पोम ध्यमेत्य संपयतें स डकारो छकार। । 


व्हकारतामेति स एवं चास्य ढकारः सन्‍्नृष्मणा संग्रयुक्तः |। 
ऋग्वेद प्रातिशार्य १ । ५२ ।। 


। 


ऋ० १।१।१॥। ] अन्वितार्थ प्रदोप : [ ३२१ 


० का] 


जिन. ुााााााााााााातथाका॒ाााणााााा६8)गामूनऋाऋ॑ौॉौॉृ८७७७७३७७७७-#--ऋऋऋछशवाओ 
मन्त्नों के ऋषियों के सम्बन्ध में भी कात्याथन से महर्षि स्वामी 
दपानन्द सरस्वती का मतभेद 


कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के मन्‍्त्रों के ऋषि देवता और छन्द लिखे 
हैं। महधि स्वामी दयानन्द सरस्वती देवता और छन्‍्दों के सम्बन्ध में तो मतभेद रखते 
ही हैं। पर किस मन्त्र का कौन ऋषि है इस विषय में भी मह॒षि का मतभेद है 


न्जमाः 


ऋ० ३ मण्डल, ३३ सूक्त में १३ ऋचा हैं महषि सम्पूर्ण मूक्त का ऋषि 
विश्वामित्र मानते हैं और सम्पूर्ण यूक्त का देवता नदी मानते हैं । पर कात्यायन कहता 
है कि 


चतुर्थी षष्ठी अष्टमी ददमी ऋचा की नदी ऋषिका है शेष ऋचाओ्रों का ऋषि 
विश्वामित्र है और ४, ८५, १०, ऋचा का देवता विद्वामित्र है श्रीर ६, ७ का देवता 
इन्द्र है। शेष का देवता नदो । सम्पूर्ण सूक्त में त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द है पर अन्तिम १३ वी 
ऋचा में अनुष्दुप्‌ छुन्द है। यह कात्यायन का मत है। पर मह॒षि कहते हैं कि-- 


. १ भुरिक्‌ पंक्ति । ५ स्वराट्‌ पंक्ति । ७ पंक्ति । २, १० विराट त्रिष्दुप्‌। रे, ८ 
११, १२ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, £ निचूत्‌ त्रिष्ुप्‌ । १३ उष्णिक्‌ छन्द है छन्द भेद के कारण 
पड़॒ज आदि स्वर भी पृथक्‌ होंगे । एक ही यूक्त ऋषि देवता जर छन्द स्व॒र मेद का 
उदाहरण दिया है । इस की विस्तृत मीमांसा विश्वप्रदीप में की जावेगी । 


( ब्राह्मणमीरमांसा ) 


ऋषि ने अपने वेद भाष्य में सब मन्त्रों के आदि में यह लिखा है कि इस मन्त्र में 
किस विषय का उपदेश है। इसका नाम ऋषि ने मन्‍्त्रभूमिका लिखा है। जंसे प्रथम 
मन्त्र के आरम्भ में ऋषि ने लिखा है कि-- 


“यहां प्रथम मन्त्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का 
उपदेश किया है ।” यह मन्त्र का ब्राह्मण है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है मन्त्र उसका 
प्रयोजन ब्राह्मण कहाता है। 


और यह भी ऋषि ने लिखा है कि मन्त्रभूमिका में जहां जहां 'उपदिष्यते' यह्‌ 
पद है वहां सर्वत्र कर्ता ईश्वर को जानो । क्योंकि वेदों द्वारा उपदेश करने 
वाला ईश्वर ही है कल्प कल्प के आदि में परमात्मा जीवों को उपदेश करता है। 
भ्र्थात्‌ यह उपदेश ईरवर से किया जा रहा है । 


इस प्रकार महर्षि के वेदभाष्य में यह क्रम है कि-- १-सूक्त की ऋचा संख्या । 


(२-ऋषि । ३-देवता । ४-छन्द । ५-स्वर'। ६-मन्‍्त्रभूमिका, मन्त्रभूमिका का भाषार्थ 


३२२ | ऋग्वेदमहाभाष्य मु [ ब्राह्मणमी मांसां 


साथ है । ७-मन्त्र का संहिता पाठ । ८-मन्त्र का पदपाठ। €-पदार्थ । १०-अन्वय । 
११-भावाथ । इतना संस्कृत भाग में है । फिर झ्रायंभाषा भाग में--१२-पदार्थान्विय- 
भाषा । १३-भावार्थ। महर्षि ने श्रारम्भ से श्रन्‍्त तक एक मन्त्र के साथ दूसरे मन्त्र 
का सम्बन्ध दिखाया है | ये चारों वेद झ्रादि से अन्त तक एक ग्रन्थ है संग्रह नहीं है 
अत: पूरे वेदों को जानने वाला एक मन्त्र का भी श्रर्थ कर सकता है। “पदार्थान्वय- 
भाषा' शब्द का अर्थ है कि यह आयंभाषा अन्वय की है पदों के अर्थों की सहायता 
अन्वय की भाषा लिखने में ली गई है भ्रत: इसे पदार्थानन्‍्वयभाषा शब्द से ऋषि ने 
ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में लिखा है। आगे संक्षेप में इस पदार्थान्वयभाषा शब्द को “पदार्थ 
मात्र लिखा छुपा देख कर ऋषिभाष्यानभिन्न यह समभते हैं कि यह संस्क्ृत पदार्थ की 
आरयंभाषा है । आगे लिखने का प्रकार यह चाहिये था कि “पदार्थ” इस प्रकार 
छापते तो सन्देह न होता। यह प्रथम मन्त्र की व्याख्या और ऋषि देवता छुन्द स्वर 
और ब्राह्मण पर विचार होकर प्रथम मन्त्र समाप्त हुआ ।। 


ना 


विशेष द्रष्टव्य--इस प्रथम मन्त्र की विशिष्ट मीमांसा और अन्य भाष्यकारों की समीक्षा 
तथा ग्रन्थ की भूमिका आदि जिस में महषि के वेद भाष्य विषयक अ्रसली और नकली पत्रों पर 
विचार नकली पत्रों के फोटो भ्रादि सब दिये जावेंगे । अंग्रेजी भाषा में मह॒षि के वेदभाष्य की 
सम्पूर्ण व्याख्या पृथक्‌ भाग में है । 
* यह सब प्रथम मन्त्र के अ्न्वय मात्र भाष्य की व्याख्या है पदार्थ और भावार्थ की व्याख्या 
पर पदाय प्रदीप, भावार्थ प्रदीप तथा ऋष्यादि पर विश्वप्रदीप लिखा जा रहा है । 


शमित्योध 


रधरे पृष्ठानन्तरं पठनीयम्‌-- 
अत्राह पहगुरुशिष्य ई-- 


अन्नारिन! ज्स्क त्री वेदितिव्या । 
( वेदार्थ दीपिका १ । १ ॥ ) 


अथायं छन्द।सामान्यनियमो ज्ञेयः प्रत्येक छन्‍्द एकाक्षर न्यूनत्वे निच॒त्‌ 
संज्ञां लउभते । दयक्षरन्यूनत्वे विराट संज्ञां भजते । तथेव प्रत्येक छन्दसि एकाक्षरा- 


धिक्‍्ये ध्वुरिफ्‌ संज्ञा भवति । इृथक्षराधिक्ये च स्व॒राट्‌ इति विशेष संज्ञा । 
( द्र० पिजुल ३। ५६, ६० ) 


ऋ०१।१।१॥ | ग्रन्वितार्थ प्रदी प: [ ३२३ 


ऋग्वेदस्य प्रथमे5स्मिन बक्ते 'अग्निः पूर्वेभिः०' इति द्वितीया ऋक 
त्रयोविंशत्यक्षरा तस्मात्‌ सा गायत्री निच॒द्‌ गायत्री | 


'राजन्तमध्वराणां० ! इत्यष्टमी ऋक तथा 'सः न! पितेव०” इति नवमी च 
ऋक्‌ द्वार्विशत्यक्षरा तत इमे विराह गायत्रीति संज्ञां लभेते । 


एवमन्यो 5पिछन्द सामान्य नियमों ज्ञेय/-- 


त्रिपादणिष्टसध्यमा पिपीलिकामध्या । विपरीता यवमध्या | 
( पिज्रल ३ | ५७, ५८ ) 


अस्‍्यायमर्थ :-यदांवन्तौ पादौ बहक्षरौ मध्यमो उल्पतराक्षरः तदाऊणिष्ठ - 
पध्या सती पिपीलिकामध्या नाम्र भवति । अथ चाद्न्तो पादौ लप्वक्षरौ मध्यमश्र 
बहक्षरः सा यवमध्या नाम भवति | 


एबमत्र द्वितीयस्यामचि आश्रन्तो पादावष्टाक्षराँ मध्यमश्र सप्ताक्षर। । इये 
पिपीलिकामध्या गायत्री | अष्टम्यां च ऋचि आद्रन्तौ पादों सप्ताक्षरों मच्य- 


मश्राष्टाक्षरः श्य यवमध्या गायत्री | एतास्तु प्रत्येकच्छन्द्तां संज्ञा। सामान्येन 
तु गायत्री इत्येव । 


अतएव महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती कात्योयनश्र सामान्येन गायत्री 
त्येबाहतु! । 


स्वरसचारः 
( विद्यावारिधि: श्रीमतीदेवी शास्त्री एम-ए० वेदाचार्यः ) 

अग्निम्--भ्रगि घातो:, बाहुलकादअतेश्न नि प्रत्यये प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । श्रग्र -- 
णी प्रग्निट, प्रग्र-इ८-श्रग्ति, नज_+क्वू ८5 प्रग्त: एषु कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्त: । 
इ--भ्रज्जू +णी 5 भ्रग्नि. इ--क्ह--णी -भ्रग्ति: । इत्यन्न ( फिषो 5न्‍त उदात्त: ) किट १ 
इत्यन्तोदात्त: । द्वितीयंकवचने 5मि ( भ्रनुदात्तो सुप्पितो ) शब्दानु ० ३।१।४।॥ हृत्यमनुदात्तमु । तस्य 
परेकमकािय ( एकादेश उदात्तेनोदात्त: ) शब्दानु० ६।२।५॥ इति इकार उदात्त: । 

इब्ठे---ईड घातुस्वरेणोदात्त: । उत्तमपुरुषकवचने इटू.प्रत्ययस्वरेणोदात्त: । 
( वाल्वबुदासेतु० ) शब्दानु ० ६।१।१८६॥ इडनुदात्त: । इब्ठे! इति स्वतन्त्रमायुदात्तमाख्यातम्‌ । 
यधा-- हि वे आन विंपश्चितम ऋण ३।२७।२॥ अश्रन्र तु ( तिडछतिड:: ) शब्दानु० 
८।१।२८॥ इति निधात: । 

पुराहतम्‌-( पूर्वापरावराणा० ) शब्दानु० ५।३।३६॥ इत्यसि प्रत्यय: पूर्वृशब्दस्य 
च पुर ग्रादेश: । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: पुरः शब्द: । (तद्धितश्रासवंविभक्ति:) शब्दानु० १॥१।३१॥ 
इत्यव्ययसंज्ञा । घा घातो: क्तप्रत्यये ( दघातेहि ) शब्दानु० ६।४।४२॥ इति दधाते: हि आदेश: । 
हित शब्दो$पि प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: | (.पुरो 5व्यययम्‌ ). शब्दानु० १।४॥६७।॥। इति पुर: शब्दस्य 
गति संज्ञा । ( कुगति प्रादय: ) शब्दानु० २।२।१८।॥ इति समास: । तत्र समासान्तोदात्तत्वे प्राप्त 
कमंवाचिनि हित शब्दे ( गतिरनन्तर: ) शब्दानु० ६।२।४६॥ इति पूर्वंपदप्रकृतिस्वर: । कतूं वाचिनि 
हित शब्दे तु ( तत्पुरुषे तुल्याथं० ) शब्दानु० ६२।२॥ इति पूर्वपरदष्रकृतिस्वर: | ( गतिरनन्तर: ) 
इत्यत्र तु कर्मणीति वर्तते । विभक्तिस्वर: पूर्ववत्‌ । 

यज्ञस्थ--पज्‌ घातोः नड प्रत्यये प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त एको यज्ञ शन्द: । द्वितीय:-« 
याच्जा शब्दात्‌ ( प्र्श भादिभ्यो 5चू ) शब्दानु० ५।२।१२७॥ इत्यच्‌ प्रत्यये. मत्वर्थीयि चित्त्वादन्तो- 
दात्त: | याच्‌ धातोः कमंरिए नह प्रत्यये तु प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: | तृतीयः-यजु: +-नी + विवप्‌ । अत्र 
कृदुत्तरपदप्रकृ तिस्वरेणान्तोदात्त: । चतुर्थ:-यजु:-उन्द्‌ न क्तः इति समासान्तोदात्त: । न तु 
( तृतीया कमंरि। ) इति । पदञ्धम:-अ्जिन ( प्रशं प्रादिभ्यो 5चू ) शाब्दानु० ५॥२।१२७ इति 
चित्वादन्तोदात्त: । पषष्ठ:-इ--शतृ+जब्‌+ड चत्यज्ञ: । कर्मघारये समासान्‍न्तोदात्त:। 'स्य' 
सुबनुदात्त: । 

देवस--दिव्‌+भ्रच्‌ । दा+अच्‌ । दीप्‌ + प्रचू । युतू+अच्‌ । चित्वादन्तोदात्ता: । 
दिव्‌-- प्रण्‌ -- देव: । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: विभक्तिस्वर: पूव॑वत्‌ । 

ऋ्विजम्‌ू---ऋतो ऋतौ यजति, ऋतौ ऋतौ इज्यते वा ऋत्विक्‌ ( गतिकारकोप- 
पदातु कृत ) शब्दानु ० ६।२।१३६॥ इति कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्त: । 


होतारम्‌--जहोते: ह्वयते वा तृव्‌ । नित्वादादरुदात्त: । तच्छीलादिवष्थेंषु । 
रत्नधातसम्‌---_रमयति जनानां मनांसि इति रत्नम्‌ । ( रमेस्त च ) उणा० ३।१४॥ 


इति न प्रत्यय: घातो: मकारस्य तकार: । ( नब्बिषयानिसन्तस्थ ) फिदू_ २६ इसग्तवर्जितस्य 
नब्विषयस्य -+ नपु सकविषयस्य शन्दस्यादिरुदात्त: | इति रत्न शब्द प्राद्युदात: । रत्नानि दधातीति 


रत्नधा: समासत्वादन्तोदात्त: कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण वा अ&स्तोदात्त: । श्रतिशयेन रत्नधा इ्ति 
रत्नघातमः । तमप्‌ प्रत्ययः ( प्रनुदात्तो सुष्पितो ) शब्दानु ० ३।१।४॥ इति तमप्‌ अनुदात्त: । 


तक थ 


१--संस्कारविधि महाभाष्यम््‌ सिम 
( आऑयंभाषा में ) । 


२--ऋग्वेदादिभाष्पभूमिका मद्दाभाष्यम्‌ 
( संस्क्रत और भ्रायभाषा में ) 


३--जक्षयइ्ञ महाभाष्यम्‌ 
(आ्रायंभाषा में ) 


४--देवयज्ञ पहाशाप्यस्‌ 


(आग्रेभाषा में ) .. । ः ४१ 


.( श्रायंभाधा में ) 


 ४--पिदयझ्ञ महाभाष्यम्‌ 
६---वलिवश्वदेवयज्ञ मद्दामाष्यम्‌ 
। ( भ्रायंभाषा में ).. 
 ७--अतिथियज्ञ मद्दाभाष्यम्‌ 
( आरयंभाषा में ) 


। ८--ऋग्वेदमहाभाष्यमू . | | | 
( द्वितीयों भाग: ) 5 ३ 
हि ९--ऋग्वेदमहाभाष्यम्र्‌ ... . 
। (अंग्रेजी भ्रनुवाद ) 
महषि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के वेदभाष्य का विस्तृत अंग्रेजी 
श्रनुवाद पाश्चात्य विद्वानों के अनुवादों की समीक्षा सहित । 


१०--बै दिक स्वर बोधशिक्षक 
* , (आयंभाषां में ) 


